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दा. ११०१९१९ ना गोन प्रष्टा मदे छापी प्रमिद्र करु, 











निवेदन, 


मट्‌ उदधिमागर सरसी प्ेयम्धना ओगप्याद्यमा 
मणक तरीके भोम देवचनद्र मरथम्‌ भाग उपाया पी दोर पष 
आ श्रीमद्‌ देदयन्द्र यीजो भाग यहार पटे. धम्‌ रेवधन्दरजी 
मटाराजना तमाम देखो एर्व करी ठशरयानी योजना नापां 
श्रीमद इदधिसागर्‌ यरिजीनी परेरणायी अने उददेदायी कपर 
अने येली रते थर्‌, ठेमज कया परेषो कयाय फेदी वीते मच्प 
ते सप हरीक्न प्नोमर्‌ देवप मऽम मागनी प्र्लारनामों 
श्रिगनडार लगपेटी टोष्रायी वे परीयी ओ उपे नी, 
प्रथम भागनी ५०८ नटो रपारी हेदी देमांरी सन दुर 
भेग्रते तथ साटास्प दएनार दिगेरने मेरे जाषदमां १५० 
नकट वैमम वेषाणमां २०५ नङ्टो भरी एङ्दर २५० 
मशो खरे ञोपेः मगपीओ पयत अदेष्ठि घ्नां 
नग्छे भटे पेशी उर्पेग मअरमतने जररमा से ठि. 


श्रीमद्‌ रेरचनद्र पडा भागना एद ए १२०० ना 
आशरे छि ञ्ने ठेनी एय ५०० नेश्टो दपदी दे, देपत 
क भरे पराय प्रणतो नश्योदे द्वके पदां अगिदे 
ठे शप्न परेटा कषयम दिदर्‌ देय अनै ददन इषे 
फटा केशर्पं जरा ह, ददन २०० नङ्टो जादी 
एदरमां आस्ते उ ए्नश्टरो उमरेने अपपमं उरे- 
षरे. 


धेम रेट ला मगगाजेञेच्छे 


~+ 


एदल 


८४) 


देनी वीगतवार्‌ यादी अनुक्रमणिका उपरी वांवको जोष. 
शक्रो. श्रीमद्‌ देवचनदर प्रणम भागनी पेटे आ वीजो याग 

पण जैनो तेमज सैनेतरोने अत्यंत उपयोगी थई पडे तेम 

छे. युरोपीय विग्रहना समयमां आ यय टपावामां अवेटो 

होवायी सस्त॒मोववारीना ठीषे कागद्टौ-खपामणी-येयार 

वोरेनो एट्टो वधो खच थयो छे के एक नक्टनी पडतर्‌ कीं 

२, ६-०-० ना आहरे थाय छे तेमज कद्‌ वघी जवरावी 

यै कमै बिल छे तां तेनी कीमत मत्र र, ३-<-० 

रखी छे. वे कटका सायेज आप्वामां आवरे. 


श्रीमद्‌ देवचन्दे प्रथम भाग तथा वीजा भागां मदद 
कार जैन गरहस्थोनां नाम नीचे प्रमाणे: 


२.५९०१ शा, महोदार नायामाई-पादर, 
२०० दा. म्टोछाट नरोतमदास्-रण ८ पादररा ) 
२०० शा. क्वेभा्रं भगवानदास्-कावीया ( यरद ) 
श्रीयुन प्रष्टी अमर्वंद्ी बरोयर वाच (युिदाबद) 
३१ श्रीयत श्रष्ी उवर्तिहजी बोयर॒ +» % 
६१ + ४ जगतपतिपिटनी इगड + ओ 
५१ + » हृप्ठचदी नाहर 
२५ „+ गुटावरचदजी मूरा ५ 
१८६ शा. दीएटाड ोगगड-पादरा 
२५० धद सन डा. च॒नीटाड कहानदानी विवा ङ्टेटा 
( वडेदग्र ) 


\ 


१०१ वर्ड. मोटनराठ दीम्थद-पादरा 
२५ हा. वदु जननो. वद मोहना दीम्चदनां पनी + 


९१ 
२५ 
२५ 
१० 
११ 
१० 
१० 
१० 
१० 


२२२० 


(६) 


शा. हीरा्चद केरवजी गमीरा 

शा. अ्राटाट आगराम्‌ धि 

ञ्चा. माणेकटाट केशवनी » 

शा. सेचंदं केदावजी # 

शा. मरेमचैईं दटसुखभाद्‌ पादश 

शा. नगीनटल मोतीठार + 

शा. हीराखट टछभाद्‌ ह 

याद्‌ परसन ते वरी दटपतभाई्‌ टचमाइनी विया पत्नी" 
आद्‌ समरत ते शा. कस्तुर दीप्दनां सी. पत्नी » 


-----_____-____~-_~~~------ 


१०१ ऊ. भी सुमति सागरजी महाराजना उपरेशयी दा. 


पीयाटाट भ्र. 


१५ श्रीडुन्‌ साटमचंद्‌ यछा वीकानेखाव्छ, गरेर. 


श्रीमद्‌ जैनाचार्य अद्धिसागर खप्मीए श्रीमद्नां पुस्तको 
गुघापवामां-पस्तावनौ उ्खवामां-तेमज मेने भागठं काम पुर्‌ 
थतां युघी दरेक प्रसगे उपयोगी खचनाओ आप्रामां ले 
अत्मभोग अप्टो छे ते उपक्रारनो वदो कोई रीवे वी 
शके वेम नयी परंन नहीं पण आ कये तेओश्रीना 
खातर उपरश अने भरेरणायीज उपस्थित थुं दोवायी आ 
कायैवी जेन समाउनि तथा भने पोताने जे ठाम थयोेते 


स्वना 


निमितमूत वेओभश्रीज छे वेयी तेओोधश्रीनो नेरटो 


उपार मानीए वेय्यो ओो छे 


(७) 


श्रीमद्‌ देवचन्टजी महापजना पुस्तक मेती आपवामां 
जते ते युनि महापजाओप,तया अन्य ग्रहस्योए मदद करी 
छे वेमन चे ते ग्रस्योए्‌ द्रव्य स्टाय क्री छे वैमनो उनि 
मारा सहाव्यायी वै मणिकटार वुरभीदनदासः मगर 
रक्ष्मीचर्‌ वड) मेमं दरछखमाई तथा मुखर तुनीदाख 
कोरे जेमगे आ कार्मां घनी मदद करी ठे स्वनो 
प्रथम भागमा उपर मानदामां अपिटो छे तेमज जा वीजो 
माग खपावी ष्ठा कर्ती वते पय पएरीदौ उपकार मानवामां 
जेषे. 


श्रीमद्‌ देवचन्रजी महारजना मधो बहार पाडनार 
अमो वेमन आ कायना यन्य उत्पादक श्रीमद्‌ वुद्धि्तामर 
रिव महारस ए स्वे मोर भागे तपमच्छना ठेषु स्तां 
श्नोमदून. गुपानुरामयी तेमना मयो इपादवामां अहोमाग्प 
मानीए्‌ टीए्‌ ठेज प्रमत्त दग्नर गच्छना मुनिगजो तया 
श्रादकते भरी तपागच्छना रृनिमो उपर गु्ाह्रामी वनी 
तमना वनघेटा उत्तम यो बहार पाडी ्रत्े गच्छाद्य 


+ 


सहकाय भयत क्रो तो जन कोमने षो टाम 
शे. 


लिनागयी से १९७९ ना शरास सुदि ६ ना दरे पादमं श्री 
शंतिनापजी महाएजना देगादाएना स्वना दडारोपया महो- 
स्सबना वरयोडामो जैनाचाप॒श्रोमर्‌ युद्धिसागगगरिजी मईा- 
रना उपदेशा शरी कल्पष्, महोपाव्याय श्रीञोबिजयजी 
महाएजना भयो त श्नोगद्‌ देवयनद्‌ भाग पदेखो तथा श्री 
आनेदवनपद - भवायै संग्र ए भेपोने येद्‌ बहुमान पैक सस 


(८८) 


एक हायी उपर ेसवानो चदव बरोरतां वडना डा. मगी- 
खाच टश्मीयदे मरे रफमनो चायो योटी श्रीमद्‌ देवन्यद्र 
पटेरो भाग ठेइ हावीपर येटेटा. आ उपयी श्रीमदूना चेषो 
परमेनो अप्‌ मक्तिमाव जाद्‌ अपरे छे. जैन कोममां ए 
गापना गेयो ग्वेखर्‌ आगमोनी पेटे मनाप छै. श्रीमदना 
धमे भागो टपातीनि बदरार पायी अमोने घणोज आद्‌ 
थपोष्ठे. आ प्रेणोमां द्धि कौ छतां ने युटो षी गएठी 
जपदौ तै सीजी आएतिमां यारी छेवामां आरो. 


श्रीभव्याम जान प्रसार मंटव्ट तफयी धां स्तो 
पटर शमने अने केटटांक्‌ पटतग्यी पण ओषी ररिमते 
शहर पाटतरामां अवे छे. मादे आ सस्यानी कदर कानार ससी 
यटस्थो मेड नम्फ्यी प्रु्तको उपावरयामां तदाप करर 
तो मे वपरारे उत्मादृथी एयी पण वथारे उपयोगी कार्थं 


वसार. 
वीती आदत्ति छपरना ष्टेटां आ प्रेयो सव्ीजेने 
भटाररपो योन शरूचनाओ कटो तो वीजा भ्रंग तै उप्‌ 
षतु ष्यान आपगां आवयो. 
ह्येवं ॐ अहं शान्तिः 


भु० पदग-जाश्धिन 1 


> यकीन्ट मोदुनटाट्‌ हामनेद्‌ 
दच्य २त. १९०५ | वरी मोदा दौमचेद 


(१७) 
श्रीमद्‌ देवचंद्र माग २. 





विभाग यजे. 
अनुक्रमणिका. 
विषय पृष्ट 
१ अध्यात्म गीता. ९५३९४५७ 
२ द्रव्य प्रकार. ४८१-५४५ 
१ प्रथम वार्‌ अजीवद्रार ९८१ 
२ यीले पुरष्ट्रार „ ४९७ 
३ धीते जीददरार ५०४ 
३ ममान चोवीी द्धाय. ५४७ 
¶ श्री रूपभलिन्‌ स्तवन जेमा भ्रीतिनी 
रीत बतावी दे. ५४७ 


२ श्री अजितनाय स्तन जेमा काए्ण 

फापे अवनी सावना ब्रतावी ठे. ५५४ 
३ श्रो सेभवजिन स्तवन जेमां मोक्तु 

कारण क्र ने वेवी रीठे नीपे ते 

दव्य ठे. ५६९ 
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५ श्री सुमतिजिन स्तवनमां सामान्य वि- 

शेष धर्मत तथा समगर खरूप 

व्यु छे. ५८३ 


(१८) 


ह श्री पद्प्रभजिन स्नवनमां नयना मेद 
वडे प्रसुदर्शन जगाब्यु छे. ५९९ 
७ श्री सुपाश्रजिन स्ववनमां ज्ानदरोन 
चारिवादि यद्रा जद्रा यगतं रक्षणादि 
वरेन छै. ६०६ 
श्री चेद्रममुना स्तन भव्ये चार नि- 
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समाधि आदि शुष तथा तै प्रगट 
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अपं व्ल तथा द्रवयप्रना मवरपूनानी 
अगत्य वर्णवी छै. ६४२ 
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वनति ट. ६७६ 


(१९) 


१४ शनी अनेतनायजीना स्ववनमों प्रभु 
दशनम सवक जीदना आत्मुणनी 
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राग टी प्रशस्त राग कर्यो तेत 
वणेन छठे. 

२३ पारश्रुलिन स्तत्रनमां परिणति तपा प्रब्‌- 
त्तिनी एकता दर्वी पी युद्धता 
एकता, तीक्ष्णताना अर्थं कट्या छे. 

२४ श्री महावीरं जिन स्तवनमां सेतर 
पार पामव्रा विनती क्री ठे. 

२५ कटशरुप रतवनमां जिन सतुतितं फव्ट 
तथा कर्तनी य॒रुपरपरा वणेवी छे. 

धे वीम विहरमान जिन स्तन. 
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॥ ॐ 
अभ श्रीमद्‌ चारकः देदनद्रकूत ` 
॥ अध्यात्सगीता प्रारंभः ॥ 


ए 
राग ॥ दारे भमरणीनानि ॥' 


प्रणमिण्‌ विश्च हित जेन वाणि । 
महानद तर सिंचकाअष्त पाणी 1--- 
महा मोद्पुर भेदवा वल्रपाणी । 

गहन भव टेदन कृपाणी ॥ १ ॥ 


अवि वहतां ञे जगत्‌ तेने दित के० कल्यानी 
कनारी पए दन केर पी वीत्तरागनी षायीते वेने प्रणमी 
कै नमर्दा दा ५, बडी जिनव्रायी क्टेवी छे १ महा 
आनेदस्प मर फै< १ वेहने अिच्या अन स्पी पमी 
हरमे ठेहवीस ष. षय चिनत्रयी केषी हे १ मोहय एषे 
मोटगया देते युग येः नगर रैने मेददा के भागवनि प्रर 
समी पहवी. वी दे बाणी केवी छे गहन के* अतिक 
दप भ्े ते सेर्‌ वेने पद्‌ केर चेथन्‌ ठेनेदेदषनि दपायी 
के नरदरनी श्वान समी + {११ 
॥ षर. 1 
द्व्य अनने धखाद्यक मासकः तच स्यण््प) 
आतम त्तत्र दिधोधक शोध सचिद्रूप ॥ 
; 





५४० अष्यान्मणीनो, 





=-= ~~ 


नय निक्षेप भमाणे जाणे वस्तु समस्त । 
तरिकरण जोगे प्रणमुं नागम सुप्रजञस्त प्रर 


अ्ैः--वरी जिनवाणीकटेवी छे १ चणा पुद्रदादिक तव 
ज्ञे दव्य वेने प्रगरे करी देखाउववाग पटी, यटी तच 
आत्मत जे आत्मात्र खरूप तेने मध फे समजववरावाः 
चरी विदरय के° चेतनखूप पएहधुं जे आत्मपवरूप तेने दो 
के भग करी देखाडे पवी, षटी भिनचागी वटेवी छै 
नय के° नैगमादिक सात्‌ नय नया नामादि च्या नि 
तथा प्रव्यक्त परेश्च पमाणे करी समस्त वस्तु पदाथनी जाः 
पानी करणारी छे, अन्यमनिनां शस छे ते परास्त ६ 
उनि जिनमतनां आगमे ते प्रहप्तनीप छे, एवो जिनाग 


तेहमे जिकरण योगे करी मनोवाक्नाययोगे करी मरण्षु ठं१्नः 
स्कार करं इनि भावरः ॥२॥ 


जणे आतमा छयुद्धताये पिद्छाण्यो 
तिणे सोक अकनो भाव जाण्यो ॥ 
आत्म रमणि सुनि जग धिदीता । 
उपदिस्ती तिगे अध्या गीतां # ३॥ 
अ्यै--हे सर्वं क्यनो ्ञायक ले जीव दव्य सर्वद 
भत्व वै आतम्रष्पनो टक्षण कदीये, माटे मयम्‌ आत्मन्न्‌ 
जाणने सायके किये ते कदे्ठे. तै म्पि आतमा कैन ज्ञ 
जिव समक्रित अरखखे आत्मा छे वे श॒द्धता छे. मूख सचास्वनूप 
पिप्य के° ओटस्यो वेणे टोक तया अटोकनो भाव स 
४) 


अस्यान्मगीनो, ॥ 4. 
जाण्पो मे आधापंय गूर कपु ठे “ने एगेनाणडते सषेजाणड्‌ 
वै ज्म फे* आत्मखरूपमेन रे पएटवा सनि जमदि 
परसिद्ध ठ, केणे अव्यात्मगीतानो उपदेश क्य) छै पण करा 
कदे फे दुं नयी करतो दतिमायः॥३॥ 





द्रव्य सैना भावनो जाणम पसम एह 
ज्ञाता कर्ता भोक्ता श्मतां परिणति गेह ५ 
ाहक रक्षक व्योपक धारक धर्म समूह । 
रान लाम वर भोम उपमोगनणो जे व्यूह ॥9॥ 


अ्ै--दरव्प स्वना के० धमौस्तिकायादिक पट दरव्यना 
गणपाय तथा आदयिकादिक भावना मित्र २ करी आण्या 
फ, तपा दीया छ एहशे आत्मा छे, जाना के सपानो 
रष्प जाधे छे शाने करीने फत्ता के भारम विभाव 
द्शानो क्ता नवी अने पोताना ज्ञानादि भनेतरपररूप र्क्मी 
ठेहनो क्ता छे अने पोताना ज्ञानादि अमेतयुसूप से प- 
योप वेहनो भक्ता छे, रमतापरिके> सवपरिणतिरूप जे धर 
वेदने विपे सदाङार पमे ज्ञाता तया कतौ तथा भोक्ता तया 
रमता इत्यादिक प्रिणतिना गेह के० घट छै, गहके के 
ज्ञानादि गणधम समूढ वेहने गदे पे भणी याहके वे धर्मेन 
राखषदार ता स्वघर्मने धिषे व्यापी ख्ये छठे, खपरिणतिने 
धरे ठे धार एरंड ग्राहक, रक्तक, व्यापक, धारक, सध्मनो 
समूहो छे, एषि अर्म दान टाम दे दानादिकं पांच 
उस्थिना समूह मरगस्या छे, दानटच्ि ठे प्रानात्‌ कर्मश्चय 

ॐ 


भद्‌ अव्यात्मगीता, 





गये दान पोताना ज्ानादि अनंतयुणने विपे दीये छे ते दान- 
रन्ि, १ शमांतरायश्षयगये पोताना खरूपनो उम्‌ थयो ते 
षाभटन्मि २ भोगांतदय कर्म क्षय थाय व्यार पोताना ज्ञा- 
नादि अर्मेतय॒णना पयय वेहने समये समये उपमोग करे 
ते उपभोगस्न्थि ४ वीयीतराय क्म श्वय गरे पोताना अरनं- 
तक्षानादिकने विपै अनंतो वीयं फोेे ते वीर्यातरायरस्धि 
५ तथा जिदां आत्मा ज्ञान दोन रूपगुणर वरेमयिज कदे छै, 
तिदतो वीयदिक ण सिद्धां नयी. कटेता अने जिहां अ- 
नैतयणी व्यारूपा करे तिं के छे एरखे अस्यात्‌ मदेदी, 
अरूपी, अखंड ज्ञानददन गणमयी उपयोग रक्षण कर्ता, 
भोक्ता सहज परिणामे जीददरन्य जायो. जमाव द्रव्य माणे 
करने सदा जवे ठे जीद, चेते-जागे तेमारे चेतन कहि, 
तथा नदा नवा पर्णायने पमाडे माटे आत्मा कदे छे इत्पादिक 
उनिक नामे. ॥ ४॥ 


संग्रहे एक आया वखाण्यो 1 

नेगमे अंशथी जे प्रमाण्यो ॥ 

दुविध व्यवहार नय वस्तु दीहचे । 

अआश्ुद्ध वकि शुद्ध भासन प्रपते ॥ ५ ॥ 

अथैः--पताते नपे करी जीवनो स्वरूप ओटलाप छे. 
सगरे एक आत्मा वखाण्यो, सेग्रहनयना मतग्राटो सत्तानो रहण 
करे एटठे ए स्व जीव चेतना सपूदाय जोतेधके एक स- 
रीखा छे, एु सेग्रहनयनोमत. नेगमनयना मतबाटा एक अंश 
गरहीने सरव वस्तुनो परमाण करे पुटके जीवना आड रुचक 
1 


अष्यालगीता. ४४ 








प्रदेश कम ठेपाता नवी सदा उवाडा ठे, देणे करी आत्मा 
िद पमान जाण्यो. व्पवदारनय मते वे प्रकरे पीव कहे, 
अदद ते अष्ट कमाभ्नित संसारी आव, अने शद्ध ते अष्टमं 
रहित सिद, एष वे प्रकारे बैये, एक सक्छ कमं क्षप करी 
रोका विराजमान ३ सिद्ध, वीजा सेसारी तेहना पे मेद 
एक स्योगी यीजा अयोगी इत्यागिक जे मेदे ठे व्य$ष्कनयना 
मतदाटो ते दस्मा गुण पर्यायवी प्रवरसिने रदे छे, ते प्रयति 
ये प्रासीन्े यना गुणनी शद्धता जयी निपजे ते प्रइृतति 
ते साधन थद व्यदार १ अने ते मति क््ां द्रव्यधर्मनी 
अश॒दधता नोपय ते प्रदृ्तिने अद्ध व्यव्हार कंदी २।५ 


अद्ुद्धपणे षणसय तेसटी मेद्‌ प्रमाण । 

उदय विभेद द्रव्यना सेद्‌ अनंत कहाण 1 
शुद्धपणे चेतनता प्रगटे जीवविभिन्न । 
क्षयोपशभिक असंख्य क्षायिक एक अचुन्न ॥६॥ 


अर्यः-अशदधे स्पव्ठानयने मते जीवना पचसे प्रेशर 
मेदसो परमाण जाणे. अर्द्ध ओदयिक भावने योगे करी 
जोतां तो ओव््यना मेद अनेता क्ट्वा छ, अने शुष्छपव- 
हाएनय मवे जीदनी वेत्तनता नीपमे जने विभिन ते अभे- 
दात्मपये जाजी. प्रवी नीव टो जरे जेहन चमे श्वरे 
पचम देने अधिक कहिये सेने धो क्षपोपसम ठेहने ओषो 
किये ते चेतना प्रगदी क्षयोपञषमभप अयव क्षायिकमपे 
प्रगे. क्षयोपञ्मिर समक्ितिना असंख्याता मेद्‌ छे. इषविकः 
भाषनो एक भेदं छे नीजो मेद नही ॥६॥ 

५ 


५४५ अभ्यात्ममीता. 


नासयी जीर वेतन भ्रगुद्ध । 
क्ष्रयी असंख्य प्रदेरी षिदयुद्ध ॥ 
द्रव्य स्वगुण पर्याय पिडि। 

नित्य एकस्य सहजे अग्येड ॥ ७ ॥ 


अप्र--नामथी जीवने येनन क्षे. चेतनारश्वणो जीवः 
मगना ते ज्ानवरधन यारिय लप उपयोग वीपे क्षण दत्पादि 
नेया धीमी अवे, नाम निक्षे जीव अयत्रा वेतन अपता 
गद करिये, ए जीपनां व्रण नाम कर्दमे, क्ेत्रथी ओवनो 
गवृधतररप अगस्य पदशान्मक अने विद्र ते अत्येत निर्मल 
ट, दव्यी नित्‌ य पोनाना गुण ज्ञानादि शपथ तेहनान 
मि समृदावम्पद्छ ने व्य कीये, अने निन्यते समेव दाग्रतो 
ट कय कम नथा अनि पुक्लते निश्चय नपमते जीव 
ददर पाताना ग्वसूपमां एकतवपणे छ, सहन असह ते 
स्वेदय नद, सदी अमदीष्े. ॥ ७॥ 





श्य विक्रय परिणाम जीवं स्वभाव 1 
वर्तमान परिणिनमय व्यक्ते प्राहकः भव ॥ 
दव्डुनये निज सत्ता जोनो इदतो धर्म्म 1 
शुद्ध अरपो चनन णप्रहतो नव कर्म ॥९॥ 
॥ | -र्टमेवनपने मते ॐव गङल्परुप पारिणामिक 
मदः पे कुमान ममे जीवने नेवो उपयोग दोय 


ठते, कऋट्मूय नयमतप््ये यथारधित्‌ 
द 


अध्यात्पगीता. ५४५ 





भादः साभायिक्ते स्थितोऽपिमनोभवाद्देगतस्तदकेनाऽपिषषठ- 
भादः एत्रगतः एर पे ्त्यपिअद्ना भितं ममसवामी 
गृमतः एम कषु अने-सब्दनयमते पोतानी जआत्मतत्ताने 
जीतो ज्ानदर्भन चारिबादिकं नतो धम पोतानी आस्‌- 
सत्ताने पिरे च्छो ए, वेहने प्रग कर इदतो-शंठतो थरो 
शद निर्मट अरूपी पुटरटादि विभाषदसा रदित चेतना रक्षणो 
पोताना क्षदोपशमयी खगुणने सायक्पये प्रयतते ते शब्द 
मपसीय कीए्‌, रां तेख्यी आन्ममएति नधाङ्मने न प्रे 
अप्रेधरु थाप वेटटो जीवपणो गरेर एरय पहरा जीने जे 
समे उपपोग होप ते समपे नवा कर्मनो प्रहरो न दरे ॥<) 

इणिपरे शुद्ध सिद्धात्म रूपी ! 

मुक्त परेदाक्ति व्यक्तः अरूपी ॥ 

सरमकिति देश यति सर्वदिरति 1 

धरे साध्यरूपे सदा तत भ्रति ॥९॥ . 

अपै--एथिष्ठि धद दिदान्मस्पी शड ते सिद भग 
घान्‌ ठे स्रैरसे निल अन्मा ध्वाइनो आःरमामादे पिषस्नो 
आतमरदस्यौ है. ए कत ये परप्रटादिङ दिभादयौ पश्र 
द पर्‌ केऽ उदुकृदक्ति केर आत्म समर्यता व्यक्त के 
प्रगटषमे हेये असूपीयादना साय भगकिि, देरिति तया 
सयं हरनि ते अञ्न साष्दपते तच्दनै प्रीर दन्हा पे) 
परश शीर्षे शग्दनदै जड क्रे एोनने उ्नतषयं 
निगय करशस्पं डे येदो ठे देष पिरम टेम पत 
छाति, प्दणमते पिरे नष्टे. ५९४ 
॥ 1 





५४६ अध्यात्मगीता. 








` समभिरूढ नये निरावरणि ज्ञानादिक युण सुख्य । 
क्षायिक अनंत चतुष्टयी भोगी मुग्ध अलक्ष्य ॥ 
एवंभूते निरमर सकट स्वधर्म भ्रकाञ्च । 
पूरण पर्याय प्रगटे प्रण शाक्ति व्रिलास ॥ १०॥ 


अथैः--सममिरूढनयमते यकरव्यानरूप अप्नियेकरी घाती 
कमैने क्षये निरादणंपणे ज्ञानादि अरनतगुण रूप लक्ष्मी प्रगट 
एटठे स्प टक्ष्मी प्रगटे अने क्षायिकमपे अनत चतुष्टय 
प्रगय्या अनेतन्ञान १ अनेतदरन २ अनंतवारि ३ अन॑त 
वीयै ४ तेहना भोगी देएमे चौदमे शुणटणि केवरी सगवान्‌ 
जाणवा. तेहनो जाणपणो भोटा अजाण जीव न जाणे, एवं 
मूतनयमते कमे मछ रदित निरमैठ सकटपपूणं पोतानो ज्ञाना- 
दिक स्ववमे आत्मसताने विपे प्रकाश करे प्रगटकरेछठेएवी 
धमनो प्रकाश म्रगस्यो एर एक एक प्रदरो अनेता ने प- 
योय वे सपण मगय्या छे सकल यणना पर्याय पोतानि कायं 
कवे मरकतं छे तेवारे पणं पर्याय भगदे छ ते सेष्णं क्तिनो 
विटा भोगवो प्रगे. इत्यर्थ. सादि अनंत मागे करी एवं- 
मूतनये सिद्धहे खट्ट वखाण्यु, ॥ १० ॥ 


एम नय भग संगे सनूरो । 
साधना सिद्धरूप परो ॥ 


साधक भाव दयां छगी अधूरे । 
\ साध्य सिद्धे नहि हेतु शरो ॥ १६ ॥ 
1 


अष्वात्मगीना. धप 





अयै--दम नैगमादि सयनय स्प भंगने संगे क्री 
दीप्तो छ. सायस्ता लै धो यणयाभायी मंडी अयोगी दमे 
घटो सिद्धि भावर्रेष्ठिण़नो ठे. छद व्प्रहालपने मते 
पोधा ग॒णठणायी मंडी यात्रन्‌ ठेरमा गणदाण्ाटगे सायक- 
भाव छे. निश्वपनपम्दे कायं सिद्धं निपने तिबरे जीने परो 
किदे. ज्यां त्यां साधङ्म छ तिहां दगण्र अपरो हे. सा- 
धकमाप श्दनप सममिरुढ नयमते देदाविरनि सवरिरविरूप 
सायक्शारे त्यटगे जीने अष्टो कदी अने तेवरे साप्य 
ते काप हिद नीपन्यो तेरे पटी चेतु फे कारय सापङ्- 
पद्मानो भरर्लन वे शरो के° प्ररधुन नहिं एटे कं सिद 
कारधनो षर नेदि॥ ११॥ 


का अनाद्वि अतीत अनते ञे पररक्छ 1 
संगांगि परिणामे वतते मोहाच्तकत ॥ 

पुद्र भोगे रिस्यो धारे पुद्र्ट खंध । 
परकर्चा परिणामे वधे कर्मना वेध ॥ १२॥ 





अर्प--सेदरे एशे अल्मा छे ठेदरे समार किम पाठ१ 
ठै कटेष्टे. से जामा अनादर अरीन्‌ के गोष्ठे 
अवीनश्चव अनेना इर पगइन्‌ धपा प्वमार से द्रि 
रण्डे वेना सदना सप वदिर देने रिषे र्त के 
रागीपमो शर परोठेके हि. सरी केर पुद्डदीदा 
पग रेने खरे क्तो सग पृच्छे अमी फे पुष्ट ते परनाद 
देनो सेन मीरे ञ्ने अन्य देहे भगीक्री हेट्नेमेन 
क्रे ए देटना भ्त षेये कट इदना भेटं जनन 
ध २ 









४४६ अष्यालमगीता. 





समभिरूढ नये निरावरणि ज्ञानादिक यण सुख्य। 
क्षायिक अनंत चतुष्टयी भोगी मुग्ध अलक्ष्य ॥ 


एवंभूते निरमर सकट स्वधर्म प्रका 1 
पूरण पर्याय प्रगटे परण शक्ति वरिखास ॥ १०॥ 


अ्यै--समभिरूदनपमते शकःपानरूप अगरियेक घाती 
कर्मने क्षे निरवर्णपये ज्ञानादि अनेतगुण रूप टक्मी प्रगरे 
एर मुख्य लक्ष्मी प्रमदे अने क्षायिकमपै अनत चतुष्टय 
भरगय्या अनंतस्चान १ अन॑तदशंन २ अनेतयारिग्र २ अनंत 
वीपे ४ तेहना भोगी तैसे चौदमे शणडणे फेवठी भगवाम्‌ 
जाणता. तेहनो जाणपणो भोटा अजाप आव न जणे, एवं 
भूतनपमते कर्मं मद रदिन निरमेट सकटपतपू्णं पोतानो क्ञाना- 
दिकं स्वयम आत्मत्ताने विषे मकाद क्रे मगरकरेषठेषए्रो 
धर्मनो भका मगरो एर एक एक प्ररो अनेता लेष- 
याप वे संपूण प्रगच्ा छे सकल णना पर्पय पोतनि कार्य 
करे प्रवते छे वेवारे प्ण पर्याय प्रगरेषिते सपण शक्तिनो 
वरिरास्र भगवो प्रगटे. इत्पर्य. सादि अनंत भागे करी ए 
मूतनये सिदत खरूप वखाप्यु- ॥ १० ॥ 


एम नय भग संगे सनृरो 1 

साधना सिद्तारूप पूरो ॥ 

साधकः भाव दां खगी अभूरो। 

स्रष्यन्तिद्धे नटि रेदु छते ५१९५ 
न 


पराये परभोगने योगे प्र कत्तीर। 
पट्‌ अनादे पवर्ते वध्ये पर पिस्तार॥ ९४॥ 





अर्य-भातलय॒ण ते ज्ञानादि ते कर्मरूप - अवरे 


अप्राणा ठेवरे आत्मानो धर्म ज्ञानादि रीहांवी गही दके १ 
ज्ञानादिगण न आदरे अने राहक शक्ति छे तेवारे थं मदे १ 
मुद्ररं खेयना सव ठप पुद्रट जोडा मांड्या प्रयोगे करी एरले 
पुदरटनो भोगी थयो त्यरे ठे यभाटम पुदरटना सेय मेद्टा 
कर्पा ते पर पृरटटने टामे टाभपणो मान्यो १ अने ध॒भाभ- 
प्‌ पुप्ररनो दान देड्ने दान मान्पो २ टभार॒भे पृद्ररनो भोग 
नि भोग मान्यो २ अने समामे परपरटनो उपभोगमिरे 
उपभोग मान्यो ४ एम दानादिकं च्या टच्धिने कटी वीदे 
शक्ति पेपी ठेदने योगे करी परनो कर्ता धयो. कोद पे 
के ए जीवपर्‌ कत्तीपणमो किसे क़ पाम्मो १ तिदहांक्हैषे 
ए अनादिनी प्रइृतति छे, एहवी रते अनादिकृष्टनी जीवने 
अयती भर्ति धट ठेवी परमावनो विस्नार एम - कर्मनो विप्नार्‌ 
पम्यो छठे रेणे क्री सेप्रार ख्टनो नयी. ॥ १४ ॥ 


एम उपयोग वी्यादि ठन्ि ¦ 

परभाव रेगी करे क्म षृद्धि॥ 
परदयादिक यदा सुट्‌ विकर्पे। 

तदा पुण्य कर्म्मतणो वंध कल्पे + १५॥ 

ज्यः--एटदी रठे वीर्यादि पाव र्थिने -विपे जीवन्ते 


पदो उपयोग वर्यो, खरे. पोताना भवतं वीरेपरे 
प २२१ ` 


अष्यारमगीता- ४४९ 


[य 


५८ अब्यातमगीता- 





थयो तेवर जीवरने रयो बिगाड़ थयो ते कदे छे. जीव पुदररमे 
भोगे रीडयो धको पुदरटना खप्रने धानी इच्छा उपने एरठे 
पुद्रडने भोगे रीज्यो इष्टता पोम्यो धको पुदरटना सवने धरे- 
रखे, पुद्ररवै ग्रहण करे @ उने परनो कती पोते थापष्ठे 
तेयारे कर्मना अव पोते घे छे 1 १२॥ # 


धक वीर्यकरणे उदरे । 

विपाक भर्ति भोगवै दल विद्रे ॥ 
कर्म उदयागता स्वयुण रोके । 

गुण पिना जीव भवोभव टोके॥ १३॥ 


अर्थः-जे कर्मं वधप मवर्ततो जे वीर्वने बधक वी 
कहीएु. वे वधक वीर्यो सत्तागतक्मने उदये जीवर नवीन 
कर्मवेव वम, रेणे करीने १ करण जे इदयं ठेहनो वीर्वने 
परक्रम वेदनी परेरणाए्‌ करी यमाद्यभ प्रतिरूप विपाक्नां 
दला सत्ताये ख्रां ठे उदय आव्ये भोगवयीने व्रिदेर ते खेषठे 
उनि वेने. विषे राण्द्रेषप परिणामरूप मननी चिक्रणतादरं नवां 
क्म यावे छे, ते कर्मं ज्यारे उदय आधे त्यारे आत्माना स्वगुण 
रेके अररे ष दकाणा एरर जीष गुण विना थयो स्यार 
जीव, मव व्पारगविमहे रक्षय्तो पिरे छ एर रण्द्रेये मर- 
, णम्पो आव निरगृ्र थक्रो श्यारगति मध्ये अनादिकाटनो आत्मा 
भव प्रमण करे छे. ॥ १३२॥ 


र न. 
आतम युण अरण न मरह आतम धरम । 


ग्राहक दक्तिपरयोगे जोटे पुद्रट राम्म॥ 
{3॥ 


अष्यागीता ७४९ 





परखामे परभोगने योगे पर कन्तीर। 
एह अनादि भरयत्ते वाये पर विस्तार॥ १९॥ 


अर्य--जान्मशुण ते ज्ञानादियुण ते कर्मष्प- आवरणे" 
अकराणा तेबारे आत्मानो ध्म ज्ञानादि ओहांयी ही रके १ 
ज्ञानदिरण न आदरे अने ग्राहकं दक्ति छठे तेरे थे ग्रे? 
यद्र खेयना सव शेष पुरर जोडा मांडया प्रयोगे करी एर 
पुदरलनो मोगी थयो त्ये ते य॒माय॒ पु्रटना खव मेव्या 
कर्पा ते पर पुद्रटने टामे टामपणो मान्यो १ अने य॒मार॒भ- 
पा इररनो दान दैरूने दान मान्यो २ युमाग॒भ पुदरटनो भोग 
मिञ भोग मान्यो ३ अने शभाद्यभे परपुदरटनो उपभोगभ्रिरे 
उपभोग मान्यो ४ पुम दानादिकं च्यार र्थिने की बी 
शक्ति फोखी तेदने योगे की परनो कतां थयो. कौ प्छ 
के ए वपर कर्तापणो किसे के पाम्पो १ तिहांक्दैषे 
ए अनादिनी प्रषृतति छे, एहवी रीवे जनादिकल्टनी आने 
उदश्मै प्रशृत्ति थट्‌ ठेवी परमारनो विस्तार एम `कर्भनो विभ्तार 
पाम्फे छे तेणे करी रेप्नार खरतो नयी. ॥ १४ ॥ ` 


एम उपयोग वीर्यादि रुषच्ि । 
परभाव रेगी करे कर्म वृद्धि॥ 
परदयादिक् यदा सुह विकल्पे । 
तदा पुण्य कर्स्मतणो वंध कस्पे ध ९५ 
अभः--रएहवी रवे वीयोदि- पांव रच्थिने-विपे जीवनो 


अष उपयोग कर्यो, यरे- दोताना खमादतं बौदेवयं र्ल्यु 
र 53 


९ 


५४५५ अष्यरिपपीता 


सरे ओष पाभावनो देगी थयो यारे ते जीय यनया कमनी मी 
षृदि करे, कैरमनी पदि क्ट मंडी भिरे एदरवी मे पदण- 
दिक करे उनुकैपा करे परयो मे शम तिष्ट्प उफी शम 
परिणाम वहती उ पाप तेकटे पर्य कं भाप वेहयी 
कण आष्णानो गृण न परणटे, ॥ १५ ॥ 


नेहीजं हिसापिक द्रव्याश्रय करतो चंनटनिच। 
कटुः गिषाद्छि चेतन मेद करी दिनि ॥ 
आलम गणने हणम हिक भत्रे थाय। 
आलम पर्म्मनो रश्क भाव अरि काय ।॥१६॥ 


शमः ते रीष तिगारिक द्यस्य क्षती चित कैन 
मी भय पहिणामि रीयते एडो ते दिगारिहनी पिक 
द्रत, कवते टणयामौ परिणाम उयो, तैणी दृ थाप ? 
यना कदुा प्रि ईध पाकए्म कडुमा कर्मनी पितरि. 
अरा अलाप पृटके आम परिणते अगम कमं जमर 
मेने को, ए द्र्य दया द्रव्य हिषामैरनो कष दैन्य र, 
के धिम$ पतये प्रणीते अपाना गुणने हृणयाते मै 
दित अत्यटुय त हाव तै मत क्िकाष्टे, प जि ह 
शर्ण सौ अल्पतर हता नवी दे निग्र हि सी, 
पमे अपगत ददप द कती दिका ची सकी सी पणा 
दे ब दन कद. आह्व दिष्य केव गेय मी 
शे ऊ दमने दमत रद्द कग गुतीमप्ा 
क्क्‌ हनति दणुणण्य दीद सरग का आरमणं 
इदप जु दे प्त अदूर शश्व ।॥ ?१॥ 

९२ 


अष्दत्ममीता. 9२१ 











आत्मगुण रक्षणा तह धमे 1 
खयगुण यिष्वंलणा ते अधम्म ग 
भाव अष्यात्म अनुगत प्रति 1 
तेहथी होप संसार छिति ॥ १७॥ 


अर्प--आतपणष फै० पोताना अ्माना य॒ से शा- 
दि वेने धद अणेगने विरे परष्तिने रदश दैदिख 
म्मि धर्यं ठे, रगुण दिष्ठे फे पोताना आत्मानां सु 
श्षानादिक हप्र अशणय अथु उपरोगे पमष जदु- 
दी भर्तनो रेदि अपम कटीए्‌. हरे अष्पापना ष्दर 
ए क्रे हे, नाम अस्दामे १ श्पाना अप्दात्य रे दर्द 
प्प ठेने द्टीदे लेहदौ भा अ्दात्म उषे, पए 
अप्पानममा साथ हेहनी सेवा भक्ति दिनदशिक वर्ने 
प्पा्मना रषुरूपनी एरगपदी उटराद षरे, अदव) ज- 
तमं एरनो सम्पदम्‌ दरे, पदा ध्दनते सष्प शरणद 
नि प्रम जम्पम ष्दष््टरदौ शण्डा मे ददादिष् दरस्द 
प्दाषम ठे भद अप्यन्य प्रग कडठे वरदटे. ए दए 
तपर एस ३ हे मगञध्याम दरे टे हरो आरा 
3 अर्ये हि आष्ण्य शान च्डे हरते अररे 
तप सप्पन्न हे सेव्‌ करद हे, भ अष्ठन्यं देने 
दीदे क्ष टद उरग अशधारी सष्डस्द परश्छषे 
एर सप्र बरद. एषते सन्मे शद चदे दिदे 
हसे श्ये र निरति ष्ये स्मर स्एत्ने उरश एड 
नर पट्टे ल्य पसे शर्परे ११०५ 
१६ 


दय अध्यामगीता. 





एह पवोधना' कारण तारण सद्र संग । 
श्रुत उपयोगी चरण नंदि करि य॒रुरंग ५ 
आत्तम ततवालंवि रमता आतम राम । 


न, 


द्ध स्वरूपन्‌ भाग यामं जसु विश्रामं ॥१८ 





अथैः--एदवुं ते आत्मन्ञान प्व क्छ तेहना योधन 
काएण फे° तेर सथुदरयी आत्मखरूपनो प्रतिबोध दई ओ- 
छ्खाण करावीनि कोण तारे भटा जे सदर वेहनो सग 
भक्ति करतां बोधवीज जे समफ़ीत भव्य जवने करावीने तैसा 
सथुद्रयी तारे ते ग्नो वर्णेव करीए छीए; युर केवा दोय! 
ते कहीये छीये. भावर शरतन्ञानना उपयोगने विपे सदा रमे 
छे, चरणादि के चाणिने दिपे से छे. सदा अनिदपणे वरत 
छ. एवाः शर सेवाये रग को वै शास्नी सेवा की जेषी 
अव्यात्मज्ञान पामीए, वली गरु केवा छ १ जम्‌ आत्मा प्रगट 
-थाय तैहनोः उदयम छे, सणीप ते आत्मामं रमी स्या, 
आत्मसरूपने. अवटेवी रमण करे छे. सदा एवा आत्मरम 
आत्मखखूयने धिपे रमे ते आत्माराम .कदीये, वी यरु केवा 
-छे १ जेहने श॒ स्वरूपना भोगनी इच्छा छे तेनो भाव 
योगले ज्ञान देन चारि्रएव्णरे योग मपे, जघु 
„ के? योने विषे विभ्रामपणे वक्तं छे एवा गुरु मीठे तो 
. अयातम - खर्प जाणे ॥ १८ ॥ 


* \ ~. सदय. योगथी वहुल. जीव । 
"करोड वरीः सहजयी भई सजीवः॥ 
० 


अष्यामगीता, ४५३ 





आत्म शक्ति करी गंसे भेदी 1 
भेद न्ञानी थयो आत्मबेदी ॥ १९ ॥ 


- अर्थः--षणा ख़ एवा चण्यस्यी बोध पामे, एषी रीते 
गस्नी सेग-सेवा यी घमा जीने समकितनी प्रापि रोय, 
पेड डी य॒र्नी योगवाड दिना भरत्यिति पाङ द्द तो कोदक्‌ 
रव सह्यो शेव पने एट्े कोटर सीव सहसवी वोष 
मे एर दोरक आर सटसेयी व्यार मन्येक बुदाप्रिरूनी पेरे 
पमकित्‌ पामे गुस्ना उपदेदा विनान इत्ययः जीव पोताना 
भात्मानी रागद्वेष परिणाम भावकर्मनी गाठ आत्मान पुद्रल शु 
मतता एरीमूत वे गांड ञे नादिनी छे. ते पोतानी इा- 
ताए फरीने मेदे, ज्यां मयीमेद रतो त्पांनो पोतानी आत्म- 
शक्तिए अपूव करण केर परेटा कदि न जात्या एवा परि- 
प्रम" ठे अग्रं काणरूप पोताना वीफेल्रपते करने रग्ेपनी 
गांठ भेदै तो समकितनी भरामि पमि, रर्ना योग विनापि 
वारे श्यो गण निप्ने१ ते क्षे, मेदत्तान जे शरीर 
भाटमानो मेद्‌ दवेक मिलना दचप्रस्पस्नान धपु. शरीर चड़ 
ठे अचेतन छे, जमा चेतन ठे. एृहयो भवयी न्यारो ओ- 
दख्यो ते "मेद जान थरु, त्परे अःतमनी कद्ध हवी ३ जाणी 
तेवर आ्मस्वस्पनो देदी-ाय थरो. ॥ १९ 
` द्वव्य यण प्रयाय अनेतनी धड़ परतीत 1 
. जण्यो आतम छन्त भोक्ता गड्‌ परभीत ॥ 

- श्रद्धा योगे उपन्या भान नये सल 1 
` स्ाभ्याटेवी चेतना वङमि आतम तत्व रगा 

१५ 








४५४ अष्यीत्मगीता- 


अर्थ--आत्मस्वरूपने उपयोगे "वतै वेवरि ` एकः दष्यने 
विपे अन॑तागुण छे ते मन्ये एकेका य॒णमे अनंता पर्याय ठे, 
ने जम हता वेम पतित थई ठेवारे श्रं थय १ आता पो- 
ताना स्वमावनो कर्ता भोक्ता ययो, परमाप्रना कर्तादिकंनीं 
मू मटी गइ, एखछे निर्भय थयो एवी श्रदानि योग प्रतीत 
मगौ त्यारे लाणपणं पोता छतु यदु, जेवरे ओषटल्यो वै 
वारे वेहदं आटेत्रन कला मांइयं त्परे चेतना ठगी आल- 
तत्व जे ज्ञानादिकने पिषे ॥ २० ॥ 





इद चद्धादि पद्‌ रोग जाण्यो 1 
शद्ध निज शुद्धता धन पिदाण्यो ¶॥ 


आत्म धन अन्य अपि न चोरे। 
कोण जग दीन वटी कोण जरे ॥ २९॥ 


भर्थः--ए ज्यारे खहे मान ययु त्ये हती पदवी 
चक्तयत्तिपणे वाुदेयपणे ए ओदयिक् सिदध देदिपजनितं वीद्र- 
णिक ख ए स्व रोग जाण्या, शण्निज के° शुद्ध निर्म 
पोताना आत्मानो शदतापणो ले ज्ञानादिकं धन ने पोताती 
भावक्रद्धि हती ते जाणी मोटी पोताना "आत्मान ऋद्धि 
ने अरूपी धन ज्ञानादिक माव ठक्ष्मी स्वगुण पर्यायस्प तो 
राघीन छे, कोद्य अपी अपृती नयी एके अरूपी षतु 
कोडयी आपी जाय नष्टि, कोईनी ` हेवाय नही, त्ये माग- 
"वादं दीनपष् ख्व्यु अने जगते धिपे कोड्‌ एशे दीन नथी 
नेहने अपि उनि कोदी जामानी ` ऋणि उवाय - नही; एवो 

श 


अष्यात्मगीता ४९५५ 





शो सरवर मयी ल खी ठे, परो ओटस्यो ठेवारे पोतानी 
श्द्धिनो ग्पण टीस गपो. 1 २१) 


आतम सर्वं समान निधान मला सुख कंद । 
सिभ्यतणा साधर्म्मी सत्ताये युणद्रेद ॥ 

जेहं स्वजाति तेहथी कोण करे वध वेध। 
भ्रगस्यो भाव अर्हिसक जणे शुष्य प्रवेधाारर। 


अर्यः--आत्म के आत्मा पञ सखा छे, कोडनो 
न्पू्पाधिक छे नही, निथान के० निश्रे महासर्प, जे 
खनी रिहाई उपमा नवी ठे यख सिद्ध भगप्रामूने भ्रगर 
धयु ठे अने सेसारी जीदने ए सुख रत्तामां श्पुं ठे, वीजी 
पे अच स्वं जीद त्तमे एक परिखा पापान्पपणे जाणा, 
निष्षय नयनः मते सर्वं जच ज्ञानददनि धाणिरूप निधने करी 
शुक्ते छे. निश्चयी प्तय आवि पत्ताप्‌ महाघुखनां कदू छे, 
धिद्ध के° सिद्धना जीद तथा सारी जीद सिखा सावर्मीपगे 
षणे छठि, पठ सत्तायै वेना गुण चरर छे, ठेर पोतानी 
दरादरीना सशूष्ठ जीद यया, तथा यीजी रीते निश्वयनययी 
सदे खीडनो धमं सत्ताये सिद्ध समान एकं सीखो दे, जेनो 
सस्य धर होय ठेने साधां किये, स्वै जीवर सत्तये ज्ञा. 
नादि गुणना द-प छ, तेदारे सर॑ जी एक जातिना 
धपा, सुदष चट देवरे ठेनी हिसा किम पाप ? वेषरे वेमे 
षुः क्षिम देवाय १ ठेहनो देय चथ हण क्रे १ एवी रते 
एप दपा प्रणमे देवरे भाद अदिंसस्पथे प्रगर थाय तेव 
कषिमशारान. शद्ध खस्पनो प्रवय .जाण्यो, - ठे ज्ञाता कदिपे 

१७ 


४५द अष्यारममीता. 


स 0 
॥1 यतः ॥ यथाममपियाःप्ाणास्तया तस्यापि देदिनः इतिमत्दान 
कर्सभ्यो धोरपाण्रियो बुपैः ॥ २२ ॥ 

ज्ञाननी तिश्षणना चरण तेह 1 
ज्ञान एकसना घ्न भेर्‌ ॥ 

आदम तादारम्यतः पूर्णभावे । 

नदा निर्मलामैद संपूण भवे रदे॥ 





अर्मृः--पएरे जान दर्शन चसिरप निश्वपनप ज्ञाननी 
तिश्चणनां कै णहयु ज तिह्णतापणे निर्रर आत्मज्ञाननो 
उपयोग तेदिज चापप कये. जे पोनाना आत्मघ्स्पना 
क्षानभं एकत्वपो क्क ते श्यानल्पी पर कदीपे, एमी जे 
आत्मा आन्भामी आन्मितनि जानादिक पण भावने पामे, तदा 
कतां सिवर नीम आनेद मेपू परभ. ॥ २३ 


चेतन अस्तिभावयः जद न भ्त भाव। । 
तेहयी भिन्न अरोचक रोचकः आरम स्वभाव "॥ 
समिन भवि भवे आतम शक्ति अनंत । 
कर्म नारानो चितन नाणे ते मतिरत ॥रशा 


स्थ--येनन कैर अत्यान अग्नि समार अप्रमी 
ग्द अपम रिद स्यन्ता टाम कठी श्िविरि खे नदि 
तै अग्नि स्मय कटिये. निदयणी पोननी अधम -सत्तने 
षि शनक सनेन मद तिन अग्नि खमपे द्रा 
वषे कोट कत नाम्नो नर्व भती से परमा साः - 
१६. = 






अंध्यासगीता. प्रषु 








स्माफी ते ऋद्धि खदी ते पोतापये जये नहि तेदथी अट्मो 
रदे तेहनी रषि पण रखे नहि. अरुचि भवे पैटटिक वस्तु. 
नी उपाधिं अतरग न्यारो मदत छे, स्परे सचि किटां छे! 
ते के छे, रोचक कै° परोताना आत्म स्वमावनी कदि ज्ञाना- 
दिर्कनी स्वि रये घे पोतानी शरदा भगी छे ते समक्नि 
मापे अनति शक्ति पोतानी उागी छे तेहनी रुचि करे तेदने 
प्ये छे, तेना घ्यानमां खपरी थयो धको प्रकत ठे, कम 
दास्वानो चिकत्प कंदी अवे नरी पदवी श्रद्धा म्रग्टी छे, 
पोते स्वरूप ओट्ल्य छे, वेही क्म ते एनी भेठे ट्खी 
जाय ते कम टास्वानी बुद्धि राये नदि ठेहने मोरी बुद्धिना 
धमी कषे, कारणयणो न ल्पे ञे मारा कर्मं किवारे उमे 
ङ्म कापर न पाप. ॥ २४॥ 


स्वशण सितनरते बुद्धि घाट 1 
आत्मसत्ता भणी ज निहाल 
शुद्ध स्यादयाद पद ञे संभाटे। 
परधरे तेह मति केम वाखे ॥ २५ ॥ 


अर्थः--तिररे शं धिते वे क्देदे. स्वगुण के पो- 
ताना आत्मने विपे ज्ञानादि अनेना यण ष्टा वे ग॒पनीं 
पीतश्यने एसे करने रक्त पुरे ज्ञानादिक्नो अत्मा रगो 
चाप ठेहमे उदि घटे केर भरव ठेवरे होय पाय 
ते क्डेष्े, ते योत्र पोताना अत्मानी सत्ता से क्लानादिक 
गष भनी निदटे-देखे ए आल्न स्वरूपे अनिर द्रभ्वि 
क्री, सोद शद ्यद्टाद केर शुद्ध सपाय स्वद्रारे पदनोने 

३§ १९. 


४५८ अष्यालगीता, 





रुविवंत थयो वेहमे जोवे-सेमाठे, अंतरंग द्रश्ि करने परयेर 
के° ते परमावमां पोताना आत्मानी चित्त निमित्त ले युद्धि 
तैहमां घले नहि पुटके परपरिणतिमां पेसे नदि, तै जीव पो- 
तेनि। सखभावरूप घरमां बुद्धि प्रवर्तवि इति रहस्य. ॥ २५ ॥ 





पुण्य पाप वे पुद्रल दल भासे परभाव 1 

परभावे परसंगत पामे दुद विभाव ॥ 

ते माटे निज भागी योगीसर सुप्रसन्न 1 

देव नरक तरण मणि सम भासे जेहने' मन्न ॥२६॥ 


अर्धः--परुण्य पाप कटैनां ञे पण्य पापे ते वे पुद्र- 
टनां दीया छे, पापे वे कडवा विपाके अने पुण्ये 
तै मीदटा विपाके. एवे जेने मन मरवा जाप्या छे. 
एण्य घाप ए पे मनिने मन परमाव मासे, आतििक घर्म 
नदी, पुद्रटनां दद्यां छे तै मरे परमाव मासे, वी 
एप व्रिधारे से पमा जे विमादशा, एना तंगयी च्यार 
गतिमां रत्र धाय छे, तिणे करी पुण्य पाप येद्‌ इष 
तिमा टे, आत्मधर्म नदि, तया यीजो अर्थं कदे छे, परमाव 
स्य विमाद्रददा ते परमेग तिप्रेक्ीने इष विभाव जे मोहा- 
रिकं पामे आल्मम्वन्प न पामे, तिगेकरी चैमामां फरनां 
अनेक यकारे कमं विदेवना स्प दु-खविपाकं भोग्ये, पसग 
धद, ति मदे के ने क्रा निन मोगी के पोताना आ- 
समस्दभादना मोगमां के तेने योगीश सुमूनिराम किप्‌, 
योग ते जआस्मम्दमावना कन्न यरिविष्य ए दे माद्पोग 
नर्म मेत मन सुपषतर केर अकटृेतवित्ते कटय वत्रिकल्प्‌ 

२० 


अस्पात्मगीता. ४५९ 





है विषाद रहित समभे निर्धिकल्पपगे चित्त पतने रहे 
छे तेहने निर्न किये. ते सुनिराज के छे १ देवतानां 
सुखने विरे तवा नर्ना खमे विपे सम मवे ठे, कृण 
कै° ्रणखल. तथा मगित्न ए ये सरिखा जेः ए सष 
पीदटिक विभावक सुख द्ष्ख जागी समभाव पित्तजे यनि 
वते. एर्व शुभाम पटर छेते विनारिक्‌ भ्र छे 
भाहरा राणनो अदा नयी एद्‌ उनिगज लपे. ॥ २६ ॥ 


तेह समता रसी तत्व साधे । 
निश्चवलानंर असुभद आराधे ॥ 
तीव्र घनयाति; निज करम तोडे 1 
संधि पदिरेष्टिने ते विोडे ॥ २७ ॥ 


अवेः-त्ते खनिराज एवी रते छद जाणपणे करी खा- 
भाविक समभाष्र जे जचर प्तमततना रसीया थाये ते पोतात 
तत्व के स्ञानादिक आत्मत से केर सेषणं भाव निप- 
सवे, निर ने अवर आनेदने . उपार्ज, कोड्‌ दहाडे ए 
आनंद भे नहीं पएहवो जे आर्नदमपी अतभ अगूतरूप 
परदाका जे आत्मधर्मनो भोग आस्वादन करे, आपे वेवारे 
आङ्गं घनयाती कमे छठे आत्मगुणना घातकारी छे, वे 
आत्ममदेश्यी उदा करे कोनीपे १ केठीञरानी परे ते कठी- 
आना. हापमां कहाडो तिस्ये छे, ने टङ्डं सघ ष्ठे ठेनी 
पधि जाणे छेः ते राङूढने चीरतां दार टागे नहि, तिम 
युनिरन एदी खद क्रियारूप जे ङहाड सगे ने जाणपणा 
स्ितश्रिण क्रे क्री कमं दूदा पार. २७॥ 

२१ 








४६२ अव्यात्मगीता, 





स्म्यक्‌ रसन अयो रस राच्यो चेतनं राय 

ज्ञान क्रिया चक्रे चक्रुरे सर्य अपाय ॥ 

च स्वभावथी साधे पूरण साध्य ! 

करता कारण कारज एक थया निरावाध ॥२८॥ 

अ्ः--सम्यकः के° सम्पदू्ञान १ सम्पद्‌ ददन २ 

सम्यदं चारिि ३ एजे प्रण रश्रपी रत राच्या के सा- 
यथान सैद्ध उपनी चेनन राजानी तेवरे ज्ञान के०` स्वपरं 
जाणपणौ ते आत्मिक सज्ञान, ज्ञानना वे मेद शदवज्ञान शास्र 
पटनकूप तै द्रपज्ञान १ भवज्ञान आष्मिकञ्चान च्छिया फे 
क्रिषाव्रे ठेदै, पोगक्रिया शुभाशुभ बे्रूप आश्रवरूप. उप- 
योग प्रिया ते२ स्वपने धिषे र्मगरूपु यारितरग॒णते त्रिष 
यीमग्नापण दाए्‌ करव-आल्भयीष एकत्वपणे परिणमे तै क्रिमा 
मोश्वनी आपनार एी ज्ञान क्रियारूप चेक साव शष 
कर्मरूपने शकृ करे, सर्वं कट टके काक के० एष्‌ 
काग्कख्प शक्रे की पोताना ते कार्थं मरते सापे कर, कत 
तै अव क्राणाते सम्प्र कर्पते कटो केवरज्ञान- 
षप २ अपादान ते कं्मक्षयर्प ४ तेग्रदान वै ग॒णगरेणि गदि 
स्प५ अभिक ते जआध्राग्मुन केवरज्ञान स्प कार्वमांए 
छै ममाय इति) कनौ १ कम्मं २ यकरण ३ तप्रदाम ४ 
नुदयः टान्‌ 4 मवि ६ मिन्यादिकारकानि पदर, कता 
येनून ? क्रा ज्ञानष्दिगृण २ का्षं केवटङ्लानदि अनेक 
सयदाप्‌ छना आल्मस्वमातरने अदुपापी याय तेयरे सप 


न्द्रित सोमे निपतते एवं व्रप्य एकया थाय स्परे अयाय 
पने नियते दः 


सद्‌ 


अष्यालमीता. ५६१ 





स्वयुण आयुधथकी कर्म घृरे ! 
असंख्यात युणी निर्जरा तेह धरे ॥ 
टदे आवरणयी गुण विकासे । 
साधनाद्यक्ति तिम तिम भकारे 11२९१ 


जर्य--खगुण के पोताना ज्ञानादि य॒णते सूपे 
हयीजर दामों अव्यु ते हथियार कमे दूरे ते घणी समये २ 
असेर्पातगुणा कंमेनां दिनि आत्मप्रदेशयी सखेखी नये 
तेवर णद्ध उपयोगी स्वगुणे करी आत्मने प्रे, माद निजै- 
राएु करीन एवी निर्जरा पष्ट करे, ते घी जिम २ अर्त 
ख्यात्रयुणा क्मदच खेय तिम २ आदशण खे वेवी गु 
विकल प्रग करे ते गुण प्रगटे विम सायननी शक्ति वती 
जाप, पोतातै आत्मय रूप कायं प्राय तेने विपे निश्वरता 
कूप परिणामनी रक्ति वीये उर्टाम्न धनो जाप २ प्रका 
देषतो जाय. अभरत त्रत्रत्‌ ॥ २९॥ 


घगस्या आतम धर्म थया सपि साधन रीत 1 
चाधक भाव ग्रहणता मागी जागी नित ॥ 
उदय उदीरणा ते पण प्रूख निर्जरा काज 1 
अनभिसंपि षंधकतानिरस आतमराज 1 ३० ॥ 
सै--पृगय्या आत्ममं के नेर शक्ति जागो ठे- 
दरे अगय्यो के° अनत जत्मथमे प्रगस्यो, जत्मयमं भगे 


थङे पांच क्ति अनादिखव्टनी पर अदयाविष्ये ने अशी 
ग्द 


षय अन्यातममीता. 








प्रणमी इती ते तिदय थ्री सिवारीने पोताना खूप अदयायि 
साधनपणे परिणमाती ते कदे छ. आत्मानी कर्तं शक्तिषूप 
पै अनादिक्टनी पर्तापणे अवगी म्रणमी हती विहाय 
निवापे पोताना खूप कर्तारूप साधनपणे प्रणमावी, अने 
आत्मानी भोक्तत्वरूप शक्ति अनादरिकावनी पर्‌ पुद्ररादि वि- 
मपर दशाना भोगने विपे भरणमी हती तां थी निवारि 
पोताना स्वभाव भोगीपणे म्रणमावी २ अने आत्मानी सक्ष 
कत्वसूप जे शक्ति ते अनार्किव्नी पएपुदरटादि विभाव- 
दाना रश्षकेपणे प्रणमी हती तिदां थी निक्ररीने पोताना 
स्वभाव रस्षकपणे प्रणमावी २३ अने आत्मानी भ्यापकेताद्प 
जे शक्ति ते अनाद्िकाच्छनी पर स्वमदररूप पिमाददशने विपे 
व्यापी रही हती ते तिद्ांयी निकाकीने पोता स्वभाव व्या- 
पर्कपणे प्रणमावी ४ अने आमानी ग्राहकत्वूप से हाक्ति 
ते अनादिकाव्छनी परराहकपणे परिणभ्री हती ते त्यां थी 
निवापे पोताना स्वभाव याटकपणे परिणमावी ५ एवी रतै 
ए पांच शक्ति अनाद्रिकाटनी प्र अलत॒यायिपणे अप्ररी प्रणमी 
हती तै तिदां थी निवारीने पोताना खलूप अतुजादरूप 
स्ा्नपणे प्रणमी त्यारे भधकमावे के° अनार्किक्छनो पर 
स्वभावदूप विमाददशा जीकमै याघकमादरूप यहणता के* 
चैद्रटिक बिभावम पेसीने गहण करतो हतो ठे हषे धिमादना 
ग्रहणपणामां चेतना येसरती नयी ते विमादनो यहणपणो हतो 
ठते भाग्यो. पए्परिणतिषूप अनित्प ग्रहण भप टल्यो, जाभी 
फै° जाग्रत्‌ थमो स्वषूप ग्रदणरूप नित्यतापणो भग्यो जाग्रत्‌ 
-थयो उदय के स्यितिपाके उदय भावने योगे जे कमै उदये 
:आध्यां ते भोगवीने निज करे अने शीवनी सत्ताये धकप 
४ 


अध्यारममीता, ४६२ 


नां पुट टाम्पो हेते दवी उरी उदययी प्व कमने 
गरीनि निरे पएरे उदय उदीरया पण पूवं कमं निजरने 
ते ेतु छे, अनमिसंषि फे० अगरञ्पयोग वीदं अनमिरेभि 
अनुपयोगी अनेक कमग्रहण कमनो दतो तै निस के* 
भना कयारना रवी जान्मा ष्टो श्यो, अरपपोगे करम 
प फरनो ठनो ठेयी द्वाक्षपये अंनरंगदी म्यरे चरो तै- 
प आःमसस्पनो आन्मा राज्ञा दायो. ॥ ३० ॥ 


दैापति जद थयोनीति रगौ 1 

तद्रा ण धाय कुनय चाट संगी ॥ 
यदा आतमा अस्मभावे रमाव्यो 1 
तदा वाधक भाव दुरे गमास्यो ॥३९॥ 





अध-रतःि पेज अमेर्खान प्रदेदरूप देश ठेने शपे 
गये पटे नसरमो कंन राम्ते, ताश्द फे तिदिरे 
एयपाप्‌. एनप्‌ पेज मिष्दान्द ते भटानप अगति मा्मनो 
दाटनामि ने चार केनो मेय न क्रे, सनयं ते मरफिननो 
पम स्पार एद तेमां गम क्रेय सनिपोठे दद हेष 
उदे दे ननी समस्रे अने परररिणनिषटप मनि दड दैडनो 
तामे क्रः ष्रादे ।ङएरे पोको अन्ना जप्यमदरेर 
दानवरशूक अनेय अप अन्रमाशनेविदि गदस्ये-ग्यद 
कशाः, त॒दा के शदरि अनन्टेकःन्प्यो दयेष भाद ये 
परम्दयःर स्र शिभ्नश्द्दाकरररङ भावयो दटदरयो हरे 
के ह गमरी परक शेय क्ट ॥ २१५ 

॥४। 


४६४ अभ्यात्मगीता, 


सहेज क्षमा यण दक्तियौ छेयो क्रोध सुभद। 
माईव भाव प्रभावी मेयो मान मरह ॥ 


मायां आर्जव योगे लोभते निस्एह भाव । 
मोह महा भट ष्व ष्वंस्यो सर्य विभाव ॥३२॥ 


अर्थ-ए्रन के० स्वाभाविकं क्षमागुण अकत्रिम शक्ति 
फे आत्मवीयी छेदायो के० दण्यो, मोह राजाना क्रोध 
एभटने ण्यो निर्मल कर्यो मा के मानरदितपगं यकमा 
परिगरामि ने नर्माशपणं आत्मधर्मने पिमे नमतो भाव ते मादव 
गृणने प्रभावे करी मान जे अर्हैकार खमटनो म्र ने मो- 
रपण उन्मररी नार्यु. मापा के° कपट तेने अघ्व कफे 
ग्ड परिणामी द्रदपभावर पर्पणा रदित ने आ्जवगणे करी 
क्री मापा शुमटने द्यो. निटोमना सर्य दरव्यनी अमिटापरा 
शित पुक शदात्म दयग्र मोक्नामिरापी पण ततारामिटापी 
नही वो निर्योम माव तैणे करी मोदराजाना रोम ञमटने 
ह्यो. मोह कैर मोदस्य महागुमट जै सरव अवयुणने विवे 
गना मुच्य तेने मे केन हदे नाखी द्‌ कर, स्प 
वरिमाव दशाम्प ते फण््यभायं अनादिकाटना जीने शयुमूत 
थट्‌ टग्पादेते ्ेमाणामे नादा पाम्पान एरर समके 
निर्यात्यते ह्यो. तीपदयमरे कद्यं मरम हष्यो एम क्रे 
ट. ॥३२॥ 


म समभारिक थयो भआत्मवीर । 


मोग आत्म संपद सुधीर ॥ 
रेष 


अध्यत्मगीता- ४६९ 


सेह उदंयागता रदति वटगी 1 
अव्यापक भक्ते रवे तेह अच्छमी ॥३३॥ 





अ्ः-दम सख के एवी रे आपमानो वीय पराक्मे 

करी शूरवीर थयो अनेन घरनो धनी कमं रने जीतने पर 
परिणतियी निन्य. आत्म स्वभे रमय करीने शूरवीर धयो 
भोगदे के आत्मानी ज्ञानदिक सेरा सुधीर फेर 
निर्भय पट्‌ मोग्वे. ते उदय भावी प्रङनि आत्मान वटगी 
छे, अन्पापर के° निर्देप न्यगे पतो उदये आपी क्म प्र 
कुति षटगी े तेने भोगी रेरे टमी कर, समभावपरे. 
॥ ३३ ॥ 

धर्मष्यान इक ताने ध्ये अरिहा सिद्ध । 

ते परिणतिधी भरगरी ताचिक सहज सथरद्ध ॥ 

स्वस्वरूप एकत्वे तन्मय गुण पर्याय 1 

ध्याने ध्यातां निर्मोहीने दिकरूप जाय ॥३९॥ 


अर्य--परव्पान के पोननो जन्मिङ धर्म सनागनने- 
पि अनैत खोदे, ने धमन ओटसी परदध करर तेद्ना 
ध्याने विपे प्रवते ते धर्मत्यनना इद शुद्टव्यन स्पा्दत 
परिप्णमरुप एस्त्पो अद्ने सिद युपर दे पेतना अत्म 
पल्य गन्तन ने त्रे, गीगय्ररठे ओरल च्पेःतेश्ट 
पपिपविपङ भगरी निरनो न्व के तटूपमने केषी षाय 
ही नेरी -अक्विम महस स्वामदेर समि के क्म्नष् 
र्कम परगटी नेदरि सवरदम्प् देन पोनना भभ्नङ्मस्थ्यते 


$ २५ 





६६ अध्यातमगीता. 


ताना आत्मगुण अने आत्मपर्यायना स्याने विषै तेहवा 
नने विपे एकत्वपणे प्रवतं तेवारे ते जीवर निर्मौदी मोह 
त धयो तेरे सर्य विकल्प दूर जाय, विकल्प मरे तिवरे 
[गण धाप१ते केठे ॥ २४॥ 


यदा नि्धिकल्पी थयो शुद्ध ब्रह्म । 
तदा अदतुभवरे शुद्ध आनंद ह्म ॥ 
भेद रत्न ध्रयी तिक्ष्णताये । 

अभेद रत्न घयीमें समाये ॥ ३५॥ 


अर्धः--पदा केर जेवारे सकल विकल्प रदित निर्वि 
पपि आत्मा यपो, तेवारे शद्ध रद्र कै° शुद्र ज्ञानम्री धयो 
वर पुढे पोतानु आ्मसवरपना ग्र ज्ञानमयी यपो, तदा 
० तैपारे अनुभवे केर भोगवे, यद्र निम अनेदमयी 
त्प अप्रफामीषयो मोगवे. आन्मिकं गुखमरते मेद स्नययी 
० शान ? ददानि २ चादि ३ते मेदपो वै ज्ञान ज्ञान 
गे घते १ दर्शने दङनन्न्ये जति, श्रद्रा सदरणास्मे २ 
गरे खो, वेवी कर्ता मेद स्लययीर्प तीक्षणतानी वृत्तिप्‌ 
व अनिद सन्धी केन अन्योन्य सहाप प्रिना ते अमि 
नव्य तै एुभाननुं माणप भ्नानतु श्र्ठान स्ाननी चिस्ता 
यता एकतः ? दनतुं सोयत धदान धिग्ना रमणता 
शला २ यगतं जयं अ्रद्रान चिन्ता रणता २ 
मी एर्ल्दता वै अनिद्‌ स्नरयी कटवि ॥ २५१ 

२८ 





अष्यारमगीता. ४६७ 


दर्दान ज्ञान चरण यण सस्यग्‌ एक एकना हेतु । 
स्वस्व हेतु थया समके तेह अभेदता खेतु ॥ 
परणं स्वजाति समाधि धनघाति दर चिन्ना 
क्षापिकभादे श्रगटे आतम धर्मं विभिन्न ।॥३६॥ 








अर्पः--दर्शन के० स्म्पणदरोन {१ स्म्पगस्षान २ 
म्पगचारिमिषूप ३ मे यण प्छ दर्शन छे ते सीने सामान्य 
उपयोग रण ज्ञान छे, एञ्े दशन तथा प्षनएयेने षि 
धितारूप एकाग्रना पगे अपपोगे षत ते चारि जाणवो, मादे 
ए भरण प्रपर एक के° एक एक्ना हेतु कारणस्प जाणा. 
स्वस्व के° पोतपोताना एक समपे तु थया ज्ञान १ दशन 
२ चारि्ररूप ३ रत्नव्रपी वे एक्तापणे प्रणि तेमज खक्ष 
कै° आल्माना अपतेख्याता मदेशरूप कषेजने पिये भेद माष 
रहित अमेदपणे प्रणम्या एकरूप धया तेवारे केयो थयो, घन- 
घातिपा कर्मेना स्पृहनां दगीपां आत्मपदेशनेविपे राग्यां 
टता, वे छित के० देदी नासा वेवरि एणं के° तं पोतानी 
जाति ञे ज्ञानादि गुणनी समाधि ध्याने तेणे क्री षनवाती 
कमं छेद्यं, क्षायिकभाय के° क्षापिक्मवे गरे धके एए 
सत्तागतने विषे अनेतो आस्मिक्‌ धर्मं शक्तिपणे र्चो हतो ठे 
ष्यक्तं के पगरपे क्ायिङूमपे भरगय्यो तेरे विमि के* 
ममेद्‌ जआमप्परे सोकारोकना भाद जाण्या थरः विघरे 1 रहा 


पे योग रंपि धयो ते अयोगी । 
भाव दीरेसता अच अभयी 
२४. 


४६८ अष्यालर्गीता, 





प॑च लघु अक्षरे कायं कारी । 
भवोपग्रहीक्म सेतति विडारी ॥३.ग 


अर्थः--तेरमा यणडाणाने विपे ठेठे समये योगनिक मन- 
वचन कापा ए प्रण्र योग रुघीनि छम क्रियाप्रविपाती श्छ 
स्पाननो ब्रीजो पायो ष्याता चडउदरमे गुणस्थानके चदे, तिहां 
पथम बादर मनोवाक्राप रवे, पछछे मूष्ष्मयोग रंषि अयोगी 
मो. भाव के स्वमावे ठेसता के मेरु पर्वतनी परे अर्क 
अढग अयद यिरताभवे अट्ग थयो एवो स्वभाव अचछठ 
धयो, पेचर्वु के चरमे गृणस्यानके जीव, अ, इ, उ, क 
ण पु पांच र अश्षररूप उचार करे एटटामां स्वसिद्ध कार्य 
निपजये, भवोपग्रदिक-भयने आश्रमी जे अयातीकमे पुद्रटनी 
भ्रेणिअयदोप के° थक्तां रह्म हनां ने विडारी, ध्यानम्नि 
शु्कव्यानमा चोया पायाने स्याने क्री कर्मक्षय करे तेवार 
पटी । ३७ ॥ 


समभरेणे एक समये पटोता जे छोकांत। 
अफुसमाण गति निर्म चेतन भाव महांति॥ 
चरम त्रिभाग विहीन प्रमाणे जसु अवगाह्‌। 
आत्मग्रदेश अरूप अखंडानंद अत्राह ॥३८॥ 
अर्पः--समभेये क्री एक ममयने त्रि चीदरज रोकने 
नि टोका्रभागे अजरम्‌ स्यानके ते क्षेत्रे अर्नेता सिष्ठ 
दरमल्मा धिरजमान वत्ते छे, ते सिद्ध्षेवे पोदता सिष्पणे 


अषममाय वैः अकाशत्प प्षेयना प्रदेशा प्रथम फरप्याे 
# 1 


अघ्यात्मगीता. ४६९. 








तेह आका पदेशनी समघरेणीए्‌ दततेता सिद्धि पाम्या, सि 
दया, क्रूप मठ थी रहित निर्मव्ठ थया, तेदारे यष 
ज्लानादिात्म्ठभावे क्षायिकभवे सदाकाठ शाश्वता रे. सिद्ध 
षम चरम के° छेल्छा शरीरतो शजो भाग घराने अव- 
शेपे के० यास्ता ये भागना इरी भमाणे आत्मपरदेको 
घन क्री ते प्रमागे अगाहना करी सि क्षेत्रने विपे विरा 
लमान थया. आत्मप्रदेश के आत्मपरेश अस्प ठे. अखड ओ- 
मेदमपी अग्राद्‌ के° अवराया फे° पीडा रहित स्वये व्याप्पा 
ठ) आत्मस्तभावम स्या छे ।। ३८ ॥ 


जहां एक सिद्धात्म तिहां छे अनंता । 
अवन्ना अगंघा नहि फासर्मत्ता ॥ 
आरमयुण प्रणेतावेत स्ता । 

निरावाध अस्य॑तसुखास्वादयंता 1३९ 


अर्थः--जिहां एक सिघ्नात्म के° जिदं एक सिम फ- 
मात्मा ष्ठे, ते क्न पिमे अनता सिड भेव्टा मनि र्या 
छे, ते सि कदेव छे १ अकता के° पांय धणे रहित, अमेदां 
के वेगेय रदित, नदी फास्मेना केर आट फर्ूपे 
धरी पण रहित पे, वशी सिद्‌ क्देवा छे १ आत्मय के” 
पोताता आत्मना रण ज्ञानादि जनेनगणनी प्रता ठता भव 
प्रमदया छे, बडी निरवाय दे स्वं प्रकरे अबाधा पीदा 
पञ्च रहिते पिदर हे, अन्यन सखास्पादैना के स्यारनी 
कायना देवताना शद्रिय उनिन चाद्रटिक ञे सुखं तै श्रे 
काद्दनो शेष्ये फर अर्नतयएष्मे चग समित कपे पय पिद 

३१ 


५७ अव्यात्ममीता, 

सिक सुख अलुभवे छे, पोतमा परिणामिक भवि वरते छे 
अप्रयासी परिणामे र्या छे, उपादान के° सन्ञानादि अन 
तयण कारणरूप प्रगखया छे अने अनेकननेय पदाथ जाप्या 
दैखयारूप पर्यायनो उत्पाद भ्यय समये थट्‌ रमो छे, ते कारय 
पोताना आत्मघवरूपने विपे निवाम्र कयो छे एऱेषएष्रणे 
एकतापणे परिणमे छे. यष्ट करे° निर्गच्छ च्यार निप्रीपे करी 
युक्त छे सिख एहवो नाम तणेकरे एकरूप दाश्वतो कत 
छे १ अने थापना सिते त्रिभागे शारीर पमाणे क्षेत्र अव- 
गाही र्या छे द्रव्य सिट ते परिरूतादि यणरूप छतां प- 
सौय वस्तुरूपं प्रगस्या छेते द्रव्य ति २ साम्ये पर्याय 
प्रवर्तनाखूप अनंतो धर्म प्रगस्यो तेणे करी नव नवा सेयनी 
वर्त॑नारूप पर्यायनो उत्पाद न्यय स्म्य २ अनेतो थड़ स्यो 
छे, तेणे सि अनेनो सुख भोगवे छठे, ते मावर सिष् ४ 
चयार निक्षेपे करी सदा रक्त मवत्ते ठे. आलिकं आनंदषुख 
मोगवे ठे, केवरटनाणी के° एहवा सिनो स्वरूप प्रयक्षपणे 
केवलज्ञान जणे देखे अने सि परमात्माने अनेतश्ुणना 
समूद मगद्या छे तेहन षिपे अनंतो सख भोगे छे, ते 
केवचछस्तानी गम्य ठे, पण छडमस्य सनिना जाणवामां न अवे, 
॥ ४२ ॥ 





पहवि शुद्ध सिद्धता करण इहा 1 
इद्रिय सुख थकी जे निरीहा ॥ 
युद्रटी भावना ञे असंमी ! 

ते मुनि शुद्ध परमार्थं रंगी ॥४३॥ 


अष्वासमगीत, ५५३ 


अर्घ--पएहवी केच्ते एवं वमी शद्ध निर्र परिद्रता 
के पिद एामाःमानी पेपदा छ, तेहवी भिद सपरा प्रगर 
कानी से य॒निने इटा के षाढा छे, ते सनि कंटेवा छेए 
हेदिप ० पांच इक््यना अवीत विष ख पएटिक तेदनी 
दाहा एहित दते ठे, डी भुनिकेदाछे पीटरव्किके० स्व 
स्दरूपरी भिन्न के उदरा एहदा दभाऽछभविभाव दशारूप मे 
पौल्कमाद तेहना सगय रहित न्याय ते यनि प्रकते ठे, 
ते अेमी ठे मुनिर निर्ग बुध्न धमी अने ते घान्य 
एके अने सायन अनेरु एवी रते सप्ता गनना धर्मने पादे 
ते खनिः परमाप साधरना रंग ठे. ।। ४३॥ 


स्याद्वाद आतम सत्तां सुचि समकित तेह। 
आतम धर्मनो भासन निर्मत्र ज्ञानी जेह ॥ 
आतम्‌ रमणी चरणी ध्यानी आतम रीन । 
आतम धर्म रम्यो तेणे भव्य सद्‌ा सुख पीना।९४ 


अभै--स्पाद्राद के° नित्य अमित्यादि आउ पर्ने करी 
अनेकातनयरूप मामै ठे स्याद्द करी आत्मप्तचा स्चिने ओर- 
खनि प्रकर क्गदानी रवि परदति ते सनि, यद्ध॒ भाद्ननरूप 
समिति भा सरित जाप. आनम्यम केऽ आत्मा शख 
निश्वप नयेकरी जोतां तो पोनानी आत्मस्त्ताने धिपे ज्ञानादि 
अनेत शण सूप धमे रदो छे, तेहनो भासन प्रतीत प्रगरी 
तितरारे निद ज्ञानी धमो निर्म जाणपयं यदुं त्यां आत्म 
कै ते छनि साकार स्वञात्म स्वरूप रमय क्रे तेरे शुद्र 
घरिविनो उपपोग इत्य, तिदद आन्मस्रर्पना प्पानने सीन 

३१ 


५८४ अष्यात्पगीता, 





पमे प्रवरत्यौ, तिवरारे निम घ्न ध्यानी थयो जाणयो, वे 
आत्मधर्म कारणे दे मव्य जीवो ठे आत्मधरभम रमो, तेगे करी 
सदाकाट पुष रव उपे \॥ ४४॥ 


अहो भव्य तुम्हे ओलखो जेन धर्म 1 
जिणि पामीये गुद्ध अध्यात्म मर्म ॥ 
अपकारे टे दुष्ट कर्म । 

पामीयें सोय आनंद श्म ॥ ९५ ॥ 


अ्थ---अहो भ्य जीवो , अहो देवातुभ्रिय तुम ओदो 
सनधर्म, आ वीतये ममोमग्णने विपे पसीने माट्यो, निरय 
आत्मिक धर्म जानादिक यु उपयोग रक्षण धर्म अनतता 
मरत्तागते श्यो @, तेडधनी तुमे ओटगाण कगे, तेहयी सुख 
याय, जिषे वरस्तु सभाव ओटर्पाथी आत्मा पामे शद्रे अ- 
त्पात्मनो मर्म टस्य जे आत्म स्वर्प प्रगे वैह्यी जीवने 
शंगण धाय! जे की पोडा काटमांदे दए दुःखदा ज्ञाना 
बाणादि आट कर्मनो नाद्रा यद्‌ आनंद ञे पोनानो निनाद 
प्रम गुव वेहनो म्यानश्च निहा अनेनाण्ि क्ते एय 
स्दम्दानल्प घर्‌ प्रते पमे. ॥ ५५ ॥ 


नय निघ्नेपर पमाणे जाणे जीवाऽ्नीय । 
स्यपर विवेचन करनां थाये खा सदीय ॥ 
निश्चयन व्यत्रहमरे विचरे ज मुनिस! -. 


मवयसागग्ना नाण निर्भय नेद निदाज ॥४द्‌॥ 
३ 


अष्यात्म्पीता, ५५७५ 





अवै--नय के नगमादि सातनयनामादि व्यार निक्षेपे 
अने भरत्पक्च परश्च भमाये स्री जीव, अजंवरादि मवतत्वे षट्‌- 
द्रव्यनो श्वसूप जाते, स्वपर के° स्वलोव्र देतनरत ज्ञानादिक 
शण प्र ते अजीव पुरत सद परण विसैप्रण घर्मे एवी 
रीते सपनी दवण कतां धकं सदा खरूपनो टाम इषे, 
निश्वप के निश्ठपं नपे आत्म स्वस्पने विपे षटि राखी 
ओढरनि व्यार शुद्ध दिवचरे, युद्ध किया आचरणाई भवते 
ते सुनिगाज ते खनिरज निश्चय नय व्यवहार नयनो उपेश 
दे, निश्चय धर्म निर्जा देतु छे, पात्य व्यवदार घर्म पुण्य. 
येधमो हतु दे. पा उपदरेडय दहने भव सघुदेवी तामि 
जिहान समान जाणा. निमेयपणे भयरहित जिम जिहान 
आटवी ससुर तरे, तिम आत्मज्ञानी सनिराज ने आवी 
भ्य भागी सेहारनो पार पमे. ॥ ४६ ॥ 


बस्तु तद रम्या ते मिम्रेथ । 

त्र अभ्यास तिहां साधु पथ ॥ 
तिणे गीतार्थं चरणे रहिजे 1 ` 

शुद्ध सिद्धति रस तो टहिजे॥ ४७ ॥ 


ल आलपति ८: 

यम्‌ कै अः रिषि रम्यते निग्रेय 
तस्‌ के आत्मतस्वना अभ्यसने विपै सदाङच्छ निरतरपणे 
लेहनो .उपमोग वरस तिरा साघपंथने सारो मा्म॑क्टीए्‌, 
मोक्ष मागेनो साथनरो ते साघु कहीए्‌. ऋय चारि ते, हिसा 
दिक पोच अभ्र्रनो त्याग, पोच महावत घरण पित्तरि कण 
दित्तरि पठे, ेताठीसर दोष रदित आहर ठे, सवं॑सिदरात 


#। 


-४५§ अध्यात्मगीता. 


मणे वचि सेमठवे एवाये पण आत्म खर्प ओद्टख्यो नयी 
शुद्ध उपयोगे न वर्तति द्रव्य चारित्रिया कहिए. १ भाव चासि 
तै भात्म -खरूपमां एकत्व याघं, वे आत्मखरूपनी यिस, 
आत्मस्यरूपनुं रमण, आत्मरूप निश्वटता आतमस्रूप भर्ग 
परमाथ अभोमी ते भाव चारि २ तेणे गीतायै के° आत 
स्वरूपना जाण एवा गीतार्थं मुनिना चरण कमब्ट॒सेवी! 
भोक्षामिरापी सुनिने सेव्याय य नीपने ! यद्र के शः 
निर्म यथार्थं निःसदेहपणे पिलत जे आगम तेवरी या जि 
वाणीना ज्ञानस प्रते चाखी ते गरु कृपायफ़ी तया आगमः 
रहस्य ते इयाने कहीए ? यनः आत्माराम अतुभ भजो, तञ 
पतणिमाया, एह छे सार जिनवचनते, वी एह शिवाया 
श्री परमाव्माएु व्रिगडे वेसी पएहवी प्ररूपुणा करी अहो भः 
जीवो ! आत्मने आशम के० रमावे एवो अतभव भजो सेवं 
एटठे आत्मानो अठभय करजो, पर के° पद्रल परभावनो त्या 
करो पए जिनव्रचनतै सार छे, वी रिव्र त्नी छाया द 
सप्तारतापनी टादणहारि छे. इत्ययं ॥ ४७ ॥ 





श्चुत अभ्यासी चोमासि वासो चिवडी ठाम । 

शासन रागी सोभागी श्चावकनां चहु धाम 
खरतरगच्छ पाठक श्ची दीपचंद्र सुपसाय । 

देवचंद्र निज हरखे गायो आतसराय ॥ ४८। 

अै-- सिद्धांत शाद्धना अम्पासी विडी गामनेपि 

खोमा रहने ए यंय रच्यो, जेन शाप्तनना रगौ सीमाग्य् 

श्रावक्नां वणां षर्‌ छै, खततरच्छने विपे - दीपद "नाः 

2८ 


अस्पाःमीता. ४७५४ 





उपान्पापजीनि भरफ्रे देद्द्र नामा उपाच्यापे पोतने रप करी 
आत्म राजाने गायो, आमरदक्प ययाथ वर्णवायो. ॥ ४८ ॥ 
आतमयुण रमण करवा अभ्यासे 1 
शुद्ध सता रसने उटासे ४ 
देवनेद्रे सची अष्यात्मगीतां 1 
आत्म रमणि मुनि सप्रतिता ॥ ४९ ॥ 


जधः--भप्प जीने आत्मयण रमण केखा अम्पसे 
स्लानादि शण्वे सण करवा सरूप जाणा, अम्पपतने भै 
शयः आम सप्ता ज्ञानादि चेतमनी वेहना रतिया जे अर्थिने 
उर्टाप्न कराने अर्थं देषचंद्र उपाव्याये अध्पारगीता रखी, 
पोताना आत्म रमण ॒क्श्वाने अर्थे अने अध्पात स्तानकत 
य॒निने भरवीतक्पी छे, ए ेप सचना दीघी खरूपने अं 
॥ ४० ॥ दति पारक दवचंदरह्त अव्पात्मगता सेपूणी ॥ 
॥} शम मतु ॥। 


॥ हनि श्री अध्यात्मगीतां देवषदरकूता 
॥ सपर्ण शभ मवतु ॥ 


॥ उॐ नमः सिद्धं श्रीगुम्भ्योनमः ¶ 


॥ अधद्रव्यप्रकाशमापारिल्यते ॥ 





¶ दोरा 


म अनादि अन्ञययणी, लित्प चेननावान्‌ 1 
प्रणस पामानेदमयः हिवररूप भगवाते ॥ १ ॥ 
॥ अधस्पादोद्भावको नमस्कार 1 
¶ सरैया इनीसा ॥ 
जर निरखन सते चिना भाव पर, रे निल मोश्तपद 

हरे भक्ताय, करमको दैव वारे मोदो वियरडरे सारे निभ- 
सक्ति दयरे ज्ञानदावसेः एकानेकर्प जान नित्यानिः्यमाव 
नि जपा पर्‌ मेदकरी ग्रहे ख युमापषो, अक्तरे मियण इद 
कमजारमो जप्द्‌ नमने देवद स्पाद्दादमावङ।, ॥ २ ॥ 


1 अपञप्यात्ममादष्त्प्पनम्‌ ॥ 


॥ सरणा शश्वती ॥ 


अस्पातमभादसो प्रभाद कटो कहा त्तादि सादो महिमान 
सान जगते गाप, यादिरो समाद टटि आपा पर मेद गहि 
सरभ्पस्युमावमहि योधिषीड वायोर; घान जदानी मेदं करो 
मह छेदि वेद- निनेभपसे परममाडइ आगे, रिप्मरेविरेय 
जव्यात्मभाव सेद अमर अन्वेड निन केवटे पायो. ॥३; 
6 4 


॥ ॐ नमः मिदं आरीयुर्पोनमः॥ 


॥ अथद्रव्यप्रकादाभापाटिख्यते ॥ 





॥ दारा 


अज्ञ अनादि अक्षपगायी, रित्य चेननप्रान्‌ । 
प्रपमु परमानेदमय, सिदसरूप भगान्‌ ॥ १ ॥ 
॥ अपस्पाटादभावर नमस्कार ॥ 
॥ सरिया ऽपनीमा ॥ 
जिं निरखत पते यिता २३ पैर, घरे निस मेक्चपद 
हरे भवता, कलसे वैष षारे मोदसे बिरडाे सारे निन- 
सूति दवारे श्षानदादस्ते; एकानेकस्य जनि लितयारिव्यमप्‌ 


रानि भपा प्‌ भेदस्य मरे ख स॒मावरो, अक्तर पिरि दद 
कमजाटतो अद नमनरे दैवचरे रयादबादभावस. ॥ २ ॥ 


॥ अपञष्यात्ममादात्स्यक्रयनम्‌ ॥ 


॥ शर्या इृश्नीता ॥ 


जव्पात्मभादको भ्रमाइ कटो शहा तादि जावो महिमान 
ज्ञान जगनमे गापो, याटिरो सभाव रहि आप पर्‌ नेद गहि 
भम्पक्युमादमहि बोधिवरीज वाये घातकी अवाती मेद कर्मो 
परर छेदि वेद. निभेभावङ्ो परमभाव अपो, रिपमरेवाधिदेव 


सस्पारमभाद सेवर अमर अखे निन केवलको पायो. ॥२॥ 
[१॥ ॥ 


! 
1 
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॥ अथमोदविटासकथन 1 
॥ सवया शकती्ता॥ =, 
खद्योते आरिजकुट गरुको सेजोग वलि पवक पुण्त्रल 
एसो जोग र्नोदे, अप्यातम्रंयततार खणो कान धरी प्या पीयो 
ताको स निज तत्वशद अष्ोे; तीमी यह तैरो जीव चाहत 
विरेष दीव भोगकरी ममत्वतासौ माचिराचि रट्योदे, जगको ओीवन- 
हार एते सच मोहभार मोदकी मरेत्मं जगत रदहट्ट्यरे. \४॥ 
॥ अधप्रथमद्वार ॥ 
॥ स्मया दकतीसा ॥ 
प्रथम घामदव्य, द्रसगे अधमेदर्य, बीसरो आकाद्रव्यः 
लोकाटोकमानहे, चोथो काटद्रव्य एक पु्टदरव्यरूषी निजनिज- 
सत्तावन अनत अमानहे; पांचोह अचेतनजं चेतनापतस्प छीये 
छो ज्ञानयान द्ध्य चेनन सजाने, स्यादवादमाव्र छवि वीर 
अधिकार यके येयको आरंभ कीनो त्रपन्ञान भानदै. ॥५॥ 
॥ कविघुताई ॥ 
॥ स्तरेया सकतीसा ॥ 
कोऽ वाल मेदमति चित्तपरो करे उकति नमके ग्देदी सव 
गनि देके करसे, कोउ जन छीन तन पुरातन वयातीत षचन 
मरो कदे एनो द्र करो हरमे; मूर व्रामन सो सक्ति वित कटे 
दुमो दयीकरि मृजा मेनो मेस्ृटापरती, तसे भ अटपठ॒दधि 
महाव्दध प्रेष भल्यो पेडित हसेगे निज ज्ञानके गदर. ॥६॥ 
1 ग्रंधभचिकारीव्णन ॥ 
॥ सदया ‡कतोप्ता ॥ 
परम घर्म जानि कम मरमं मानि नरम समाव ददि घाम सौ 


द्रव्यप्रखरा, ४८२ 


उदासी ह, आतम दिती स्ञानफे अंतरलामी याधाप्तो 
विरमिनित रथायापबराखी ह; जाट जगतजाके माठ सव श्रव 
सो भम अर पैन गप्र विटासी है, एसे समरीत धारी 
छद नये श्रिषा१ कते देववर ज्ञानरे मका है, ॥५७] 
}† अध दढायिरमि यरणन ॥ 
॥ मवैया शकतीसा ॥ 

अभक््यके त्यागी हे पम रस यागा एसे पा निरागी 
जिनघर्मेे मिनी है, आभिरु खख टहि समनासु घीर गदि 
त्रिप कपाप मोट्‌ रती वितीत टे; परम घीरज घरि आत्मीक 
वट करि समिति यी करि भिष्याती अभीतहै, मिष्ट मित 
दोव मापी सिद्धएसख अमिटापी इक्वीस यण धारी भावक 
तीत हे ॥ ८ ॥ 





॥ दोक ॥ 
साधक सिदे सानि, ताके भेद चियार, 
जिनवर्‌ आधारिमपवर, उपाष्याय अनगार ॥ ९ ॥ 


॥ अदेतकोहव्पस्र्वना ॥1 
॥ स्मेपा इकतीसा ॥ 
जी देहवि जति सोभित अनेते जा तन चतुराई 
नाही यांन ओर रे, तादी जिनके वचनङोे विटास मानो, 
तिषा राह धद्ध जरभव कोरषेः जाके अतिपे अमद वैदे 


देवदेवी दद जक धर्मेशासन परम सुख ठर हे, आहीके द्र्सेति 
-सुखक परसौदहत पसो भिन देववरं विशसि मैर्‌ है ॥१०॥ 
3 
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॥ दोहा ॥ 
दर्वितस्तवनाना यङी, कतां पुन्यमरकारा, 

आनमके गुन गावतां, केवटन्ञान विटा. ॥११॥ 

॥ अथ भावस्तयनं ॥ 

॥ सरैया इकतीसा ॥ 
लोकालोक भासक अनत ज्ञानदषटि जाकी वीरज अनतघ्ख 
उपर कर्मकंदम्‌, चरण अनेतवर खोकाटोक मव्ुर पुन्य 
पापो व्यतीत सध सख वदत्‌; वेद कीन मेद तीनौ जोग 
कौन खेद तहां चेतन भका भयो कर्मतो अंद्ज्‌; पसे 
जिनराज निज जानमे विराजमान अमल असं नित ध्यावे 

दैवचदज्‌. ॥ १२॥ 

॥ आचार्यस्नवनं ॥ 

॥ सर्वया धती्ता ॥ 
पचाचार्‌ प्ररे निज ब्रह्को तेमाछे भटे-रके परमाव 
मव श॒द्धभाव भे दे परमर्म गदे समता समाव वदै रदे 
म सराग चित्त नित्त छिव ठवे हेः इवि दयके धार कीनो 
नारि परिहार परिग्रह दूर डारि नीरटोमी दवि हे; पट्यापि 
दूर टारे राण्द्रेप मोह वारे पेसे आचारज जिको देवद भ्पवे हे 
॥ १३ ॥ त 

1) जथ उवाध्याय त्ररणन ॥ - 

॥ सवेया इकतीसा ॥ 

निय सो अनित्यरूप पएकानेक कोरारूप ॒सदषदभपे 





द्रन्यपकास्च. ४८ 


स्यादूवादसे सदाय ह, द्व्य अभेद नय परजाय भेद्‌नप सग 

नेगमादिमे अतंख भेद पाय डेः दश्च खसार पठ 
[9 ज 

सपरिवार सापे यद्ध कारन से मोदे उवाप हे, पंच महात्रत्‌ 


पाठे दोष तपहिकनो यञ पूजनी भन्यसीको देसे उपात्याप 
द ॥ १६॥ 





॥ भध साघु स्तुनि ॥ 
॥ सैपा दफतीसा ॥ 
आत्मारमके आरामी नि यख वीप्ररामी पुन्पके अङमी 
पाप्रधती न काज, ॐ यख न आप्त षे जगी उदास 
परिग्रह हीन भी अजावि महारस ट, निथ्यास्यौ विमुख निज 
ज्ञान भादही फे रुख मोक्ष मनमुख सिद्धसुखके समाज दहे, 
कमम उदकतेती कन्त दे क््पाकमं सततावीस ग्यारी पेते 
स॒निगरज हे ॥ १५ ॥। 
॥ दोहा 
अव्रत आदि जोग, रगी यदे सिद्रको देत 
जो एन जहां एलन द्ये, सोर विद्रे सेत. ॥१४॥ 
1 अध निभ्यारद्िदेय कथन] 
॥ सदया इवनीसा ॥ 
आपो न जाने परभटिदौ आपा माने गिरे एकात्‌ 
पञ्च मार्योदे गहटमे, भरमम पपौ रटे पुन्पकर्मदिको चदे 
वदे अहदद्िभाष धेम ज्यं महरम; गतिर उरे सद्गतिदिकी 
ण्ठा कदे क्मीमे थीर होफे चदे गोश्च दीटमे, रपाद्रवाद्‌ 


भादवितु एसो खो मिध्यात् अपे हैप्पी कलने ज्ानभावङे 
अददे \\ १७११ 


॥। 
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॥ अय ग्रंथारंमको नमस्कार ॥ 
॥ दौष्य ॥ 
छहोमाव स्याद्वादको, जामे अरथ विटाप्न, 
समक्रित काएण ेथ यह, नामे द्रभ्यपरकार. ) १८ ॥ 
॥} हिच्य प्रश्न ॥ 


1 दोष) 
ज्ञानरूप अपरेपजो, जानी वेतन सोय, 
ने अजीव एुनि देय 2, उन जाने क्या दोय. ॥१९॥ 
॥ अथ गुरुउत्तरकधनं ॥ 
41 स्मया तेबीसा ॥ 
„ चेतन दव्य अनत नाधित ध्येय आदेय समाव ध 
हे आप विसारि वसे भवरीचमे आप टयो शिवमाव वे ह, 
ह्मी मह जीव पराद्‌ फुमेगति चंवटमावर दमि विचरे हे, 
रिष्य ेदेद निवाएन काएन त्याग खरूपं वखान केरे हे॥२०॥ 
॥ दोह ॥ 
त्पागे परो जानिके, गहै आपनो जान, 
यावे दतुं मावक्तो, पंडित करे खान, ॥ २१ ॥ 
॥ मेदृक्ञान वरणन ॥ 


1 दोशपर 
, येदान दवि्मा गदे, ज्ञानगेय इदिमांदि, 
` ध्यान येयङ छद्रता, मेदज्तान विय :नादही. ॥ २२ ॥; 
#१ 


दव्यप्रकञ. ४८७ 





॥ मेदक्तान उभपमृट जपवरणन ॥ 
1 सदया ृफतीषा ॥ 
छव न निहदे यास्य सरूपौ सत्य प्यह क्रिया नय 
तते विपरीत ह, मेदर्तान कोर न होय विदहाएनय ज्ञाने 
निहास्ये पे त्याग ददी नित हः वुको पीठे निज 
शददिसो विशद नेसरप एतो सम्पस्को मीत दहे, 
शतन परितपक्ते सामी दैदको अनरजामी एप धद्धनपम्नो 
दमापी शर प्रीत रे) २३॥ 
॥ सुनःचद्मपणः ॥ 
पाज रिग पह नेप विहार, तच्वहीन क्रिरिपा आधाराः 
गहर जोग नय शद्ध दहनं सिक्मे, त्यागयोग्‌ धिवहार ज्ञानी 
टेकमे. 1 २४॥ 
}) श्ुडनय महिमा ॥ 
॥ दोद्य॥ 
परविमुक्त पह आतमा, चिनमप चेद्षमान, 
अदि म्ष्य नहि अंत तष, चोर निहव लान. ॥२५॥ 
11 हिष्व् प्रभ्न 1 
॥ दो्ठ॥ 
क्यो य ष्यद्रहार नय ज्ञानदीन पर गेह, 
तो कटु कैसे वरणो, भिनश्ासनमे एह. ॥ २६ ॥ 
# अध गुरुउच्ररुथन ॥ 
॥ सोरम ॥ 
जाप्ण आतम तत्त, निचे नप व्यवहार डे, 
तीं भत्ति निमित्त विप, दोनय भिनद कट्या. २७ 
५ 


४८८ द्रमपप्रकाञञ. 


॥ मेदुज्ञान माद्‌ानमकथन ॥ 
॥ सैपा इकतीसा ॥ 
जेते के भव्य जीव लीन जानमे सदैव कामके बयो 
उखारे एक परमे, ताको ए३ टेत एकं मेदज्चानहीकी ठेक 
छेकते तरिवेकको विचार जोय दीटमे; वधको विटासमे मगन 
जे आढ जाम परे कर्मवधरमाहि रूठे जगमाटमे, ततो भेद्‌- 
ज्ञान विर निहचे पिछान्यो देव कमकरो गादा अज्ञानकी 
चाछमे ॥ २८ ॥ 
॥ अथ ज्ानवि्ास कथन ॥ 





॥ सवैया टकनीमा॥ 


आपा प मेदं दीन भामा खना पीन काणक पुजक्रो 
म आने निज देपरमे, वसि निज गुनवास भासे आप रूप रात 
प्रिराने अखंडल्प आनम प्रदेदामे; अनादि अज्ञानके वावि 

स स) 
गर्मोदे ज्ञानभान से दवि रो वटके प्रवेश, तषे ए 
पुराणदैव चक्रो पीठने नादी करमको करतार भयो पद 
दमे ॥२९॥ 
1 मातमाभक्तारयन ॥ 
॥ सर्वया इकतीप्ना ॥ - £ 

परदज सभाव .अय युरुतः पन सेती जान्यो निज तच 
तव जागो जीवय टैः भतो पश्य नादि प्य मेरो नाही 
पे यद्ध भसित्वव्रयक्से था ष्ठं देती जानी गहो तुम 
पुरम अनेन पद जके पद आगे ॐर्‌ पदन शुहाय है, प्रमाण 

ष 


व्यप्रदा्र ४८९ 


निश्रेप नय सके ठेत आगे अशत पो निज देव मुद्र भेक्वसो 
उपाय 11३०1 





प अध आत्मा मुच्छरूपचरणन ॥ 
॥ दोय 
भपोदप दीरण भ्रुख, ए रव पुद्रटे युक्तः 
इनसो पर्‌ नि वेजमय, भद्‌ कमं विमुक्त. ॥ ३१ ॥ 


॥ आन्मापिरभायनाकथन ॥ 
॥ स्पा शृकतीमा ॥ 

पवनकषे धमर यभाव यार रटे जट तेसो जाना जीद हर्‌ 
क्र्म प्रियोगती, ने ठे जान नाथे ठमेरे परमार साथ तेते 
एजानि पर इरे ज्ञानयोग), खपेभू चेननरूप अभद अनत 
भूप ताको धिरे घ्पान धरो त्पागना तो टोग्ी, असव दिना 
होवे सेदासररूप भपो ताको धैय गये कौन कामे अभोग 
त ॥ ३२॥ 

॥ दद्य ॥ 


वरणादिक रम्र ए ह से तनके अंगः 
न्नव रण गहे शिक, पड्यं उपाधिके संग. + ३२ ॥ 


॥ आगत्सकटिवद्दष्छंन रयन ॥ 
{ सरैया दयनीमा ॥ 
जसे मथिफटिक सभाव निरमदस्प्‌ तप चिर चेतन सदर 
निरमट है, दमी राग दोष मोह आपनी उपाितेती वस्पो 


ह तेगा अजान सौ दिकट ह, नामी नन नांदि क्व अपनो 


ष्ट ध 


४८८ द्रव्पतकारा, 


॥ सेद्जान मादानमक्थन ॥ 
1 सर्मैया इ्वनीसा ॥ 
जेतेकेद मव्य जीवर लीन जानमे छव कामके बेयको 
उखारे एक पठटमे, नाको ५३ टेन एक मेदन्नानहीकी टेक 
छेके विवेकको विचार जो दील्मे; धको परिटास्रमे मगन 
ले आदे जाम परे कमवेभमांहे सुठे जगजाठमे, तेतो भेद्‌- 
ज्ञान विस निहये पिदटान्यो देव कमकरो गाडवाढे अन्ञानकी 
चारमे ॥ २८ ॥ 
॥ अय न्ननविटाम कथन 





॥ समैया इ्कनीसा ॥ 


आपा पर मेद टीन आनमा खनजनान पीन करमके पुलको 
न आने निज देसमे, वसि निज युनयास भाते आप सूप राप 
पिरे अखंडरूप आतम प्रदेकमे; अनादि अज्ञानके वदरापसि 
गञ्योदे ज्ञानभान जेते दवि र्यो धडके प्रवेद, तसे ए 
पुराणिदैव त्को पीडाने नादी कामको करतार भो षष्टे 
शमे ॥ २९ ॥ 


1 आनमाभकव्तौङधन ॥ 
॥ स्या इकतीप्रा ॥ 
सहज स्वभाव अथ य॒रक्े कचन सेती जान्यो निज त 
तवर जागयो जीवराय हे, भेतो पटर नादि पच्छ्य मेरे नाही 


पेसी द्ध मासि तव वय केसे धाय है; देखी जानी गहो तुम 
पुरम अनत प्द्‌ जाके पद्‌ आगे ओर्‌ पद न सहाय है, प्रमाण 


द्यप वाश. ८६९ 





निद्मैप नप जे तेव आगे अल दसो निज देव शुद्ध मोश्चसे 
उपाप है ।।३०॥ 


॥ अथ आत्मा युक्तरू्पयरणन ॥ 


1 हष ॥ 
वेषोदप दीरण मुख, ए स्व पुरर युक्तः 
इनसतो प निज वेजमय, भर्‌ कम विमक्त- ॥ ३१॥ 


॥ आ्मापिरभावचनाकथन ॥ 
॥ स्धेया शकनीमा ॥ 

पवनके थभतौ समाव दार रहे जट तेसो क्ञाना जीव होड 
कम व्रिपोगसी, ते ते जान नायके टगेटे परभवे साप तेते 
पलानि इर करे क्ञानयोगरो, खयम्‌. चेननरूप अमर अनत 
मूप तारो धिर ध्पान धरो स्यागना तो लोगती, आस्वर वरिनाप 
दोते संदरससूम भणे ताको वैध यसे कौन करम अभोग 
सी ॥ ३२॥ 

॥ दोघ्र ॥ 
वरणादिक परमवि ए, है सब तनके अंगः 
नवनव रग महे पञिर, पड्युं उपाधिके संग. ॥ ३३ ॥ 


॥ अ्सररिच्द्टांनस्यन ॥ 
॥ सतपा दृकरतीमा ॥ 
क्से मणिषटिक रभाव निरमटरूप नत्र धिर चेतन दाइ 
निगमर हे, दौमी राग दोष मोह आप्नी उषापिनेती वस्पो 
द पप्तं अजान द्व विकरद ह, तमी तजे नांदि व अपनो 


४ म्‌ 


९८ दरव्यप्रकाश- 


वमाप दव्य, मूष न कंहापे बह कंचन सकट टै, तम प्र 
राह सेग चद्र राह योग भयो चद कहा तम टोद्‌नित्यजो 
वरिम हे॥ ३४॥ 
॥ संसारीआस्माक्थन ॥ 
1 कतित ॥ 
पर्‌ पग्नति निज मानी द्र परनति पर जाने रागादिक 
सेजोग आत्मपर भावि ठनि, रागी रषी अहे एड विकटप्‌ 
मठ मिीयो करे करमको ब्र फीरे जगमेहल पलीयो जिम 
मूत छाय सत पु निज भूतमावकरो शफ कटे त्यो जीव एद्‌ 
अन्नानवमि त्रिवि करम रयन ट्रे ॥ ३५ ॥ 
॥ दद्म ॥ 
वेनन परकै जोगी, परो कला होय, 
याते पको पर्‌ टे, ने अक्तां सोप. ॥ ३६ ॥ 
॥ निजउवादिय परदेपकधन ॥ 
॥ दोह ॥ 
चेतन त्रित ञे वे दव ते अश्यद्र पटदेय, 
गुदर चेनना सतरगत, निप ओव अदेय. ॥ ३५७ ॥ 
पृ दत्य जद हेय ह, नीमी कदरीये नेय; 
नति क्रवानो प्रगर, रयादूत्राद नप केष. ॥ ३८ ॥ 
1 जचटरत्यरश्चण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
उयते परिनमे धिर द्द, यट उदुटप्तण जानः 
सतटक्षऩं जो धरे, सद्‌ ऋय पकन. !॥ २९ ॥ 
{4॥ 


द्रभ्यपरकार" ५९१ 


॥ द्र्यचतुष्टपसरूप ॥ 
1 स्या इकतीसा 1 

धरम अवस दैव्य नम काठ च्यत द्रष्य अस्पी असद 
जड भाव ठीपे वे, तामे विन अस्तिकाय काठ पलु जिन 
कहे गदे गनवार तीन पर अवेततै; स्यसे निन य॒णवान 
स्न लियान नित निज निज काज साते भि कौन पे, 
च्यरो सी वियुक्त नित अधिपितन मवत जीव तत्त पिदर हो 
समु? तरते ॥ ४० ॥ 

॥ साटद्रव्य चिद नन द्रन्यनाव ॥ 
¶ सैपा श्कनीसा ॥ 

धरम अयाम नम सीनोढो इकेक खथ अक्रिरीय निता 
ममे [4 ब्‌ दोते 1 प्ेदवेत 
सनेम खाने टै, धरम अयम दोदै अचंस्य प्रदेदषेत योक 
अपमान मान अवट कहते रे, नभ अघ टे अनत रोकरोक 
मानवरैत ण पजापमेत अद्रन ग्नि है, एते उन्म तोमी 
श्षान धिन ष्येय नाहि थेयपएक अलो तो टोकारोक 
सनिरे 1 ४१॥ 

॥ अप टउच्पटक्चषण ॥ 
॥ दोव 
लोतो घुद्रठ जीद्लो, घटन सहाई होय 
आप्र अठ अङ्रिएनित्त, धर्म तव्य ट सोय. ॥\४२।१ 
1 अध हिप्पत्रघ्नषी 
दोश ॥ 
शिप कहे सूर सनो, यट इम मन्यं मर्म 


जगम छट सवके, स्ये प्ररे र्म. ॥ ४ 
(: 





४९२ द्रन्यप्रकाश. 





री सुग उचर कयन ॥ 
दोह्य 
जसे जट्चर जीवकं, चटनगहाई नीरः 
तमे पुदरख जीवको, चटन सरहाए वीर ॥ ४४ ॥ 
॥ अभम द्य लग्न ॥ 
५ दोद्य ॥ 
अयम द्रव्य जो धिर करे, जीव पुलको साहि 
म्य दीह गीपम समे, ज्यु पयी नरुणंही. ॥ ४५ ॥ 
] आकाछा द्र्य लक्षण ॥ 
॥ दाहा 
जो देवं अवगाहना, मो आकारा कंहेवाय; 
गुणपरजयज॒न जा ममे, पाच द्रव्य ममाय. ॥ ४६ ॥ 
॥ अथ सामान्य अष्ट गुण कथन ॥ 
॥ कवित ॥ २ 
पटिटो अस्ति सभाव षर्तु सभवता भीय गिन तीभो 
दध्यं सरूप गन चतुथे प्रमेय प्रमान पचम अगुरू ठ्घ॒त्व 
खो सप्देश कीजे, यत्तम वेतनदीन आमो अरूप हीने, 
ए आट द्व्यके जाति यन कंदाकार नाविभचर, धमि द्रव्य- 
चय मीत्य ए टौ गन नित्यप्रत्ये धै ।॥ ४७॥ गति रैत॒ 
कदो धर्मथिन दैतु है अथम्‌ अवगाह दैन तौ अकाराः 
शनदि तिनीषएु विशेष शन कहै तिन द्व्यहीके अब शन 
तीनवीध कंषटिवेकी मन्‌ ह, द्र्यक विशेष शनयंहै अयान 


द्‌ 


५९४ 
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द्यति च्यनपा 

{करदा (दनद 
दमयं (ष्ण्यः सप शः जिमि शदभ्यमे दिर 
मृद शोप भद साद्य जरे त्ये पिद हमि 
प्देभने सात्‌ सात विकिर 3 नर ४ त्प भने हमि 
शणहानि एना प्ट न ८ पदप ५८९९, ९५ पसाद 
पृषत हस एपान भपय रप पष्दाप गन इनन्‌ ए१५११४६॥ 





4 दिमाववप्राय तषन॥ 
दह! 
गृ पाने १1 नदह उहल पचन्‌ पिनदम 
पापपए यारि >+ जप सा. ॥ ५०॥' 
८ शारदा विषय श्यन। 
५ दाष +. 
पो जकार द्विप भरे, परि १ ९१ स, 
लेश जगति सदे, इटो मते म्र ४५१५ 
३ उण मव व्ह ४ रभ. 
गदर जनन जर्‌ रद = म दरम. (२४ 


„ ४ ३१६ 


५९४ द्रव्यपरकाश. 








] अध दिच्य प्रक्ष ॥ 
॥ स्वपा इकतीसा ॥ 
धर्मरोकाकाश मान अयररमतकेमान अमेस्य प्रदेश एक 
जीव यु अनत है, रोक्रायेक नभसम पुद्रकअ य काठके 
शमम वरतना अनत ह; आधार टोकाकामसो मदेश ते 
अ्तंखरश्चि ाप्र थान तु अर्‌ आवरेय महंत टै, ताते करे ए 
समाप कदो सामी को उपाय द्रप रिती धिति कीती हम मन 
पराति टि ॥ ५४1 
॥ अध गुर उत्तर ॥ 
॥ मैया इकतीसा ॥ 
तैम एकं जटयाउ तदमित जटभ्रत तामे तहुपित्त सकरा 
गि जाये, तामे छुणका कट्की गारिदरे यारडरे तामि 
परट्को समृ पोमे टह हः ससे एकर गउमादि पांयी वातु 
टदटगदि जखादिक तद्कीकं परगट दीप्ताय ट, तैसे टोकाराभ- 
मादि पाचा द्रयमाप जाहि अवगाह गुनी समकि कट्पाप 
टे 1 ५५ ॥ 
4 अन्यमति प्रश्नोचर कथन ॥ 
॥ सवया इरनीसा ॥ 
अन्यमति पक्ष गदे कट्‌ यदी भानं स्व घम अधमे द्ध्य 
जगमा नादी हे, पत्त दीमे नादी अनुमान ज्ञान नाही 
उपमान रब्दमाही एर्व न क्ट्रीट तते ्ञन कटैपरन 
अमान ठे यया हृदी यणृष्ीन माइ जगमा हेदी टै, 
गिदे सो उदेत द्धियृत पतयत्‌ तिमे अर्प नित्य द्य 
समन ह. 1 ५३11 


२४ 


द्रन्पपर्श. ४९५ 








1} अन्पमनि घश्नोचर ॥ 
॥ समया इकतीसा ॥ 

कारयादीको उक्ती गत यिती रीत इत कारके अघीन दीन 
हीन मत पीनं है, घुष कदे काटशन नद शतनपन दोय क्रिया 
एक रभ्य वहु न कीन द पचमूत वादी कंहे गति षाउ भूत्‌ छति 
चितिरीते समत मपवी अथ्ीन हे, बुघ कदे वायमूमि जीव 
सुदरस्दद वादी ल अरं याको वल तोन चीन हे 1\ ५७११ 

॥ द्रोद्य॥ 
याते पूदररे जीवको, गति यिति हैते सदीकः 
धमे अम दो तन्यजउ, इनको ज्ञाता जीद. ॥५८॥ 
॥ फाटद्रम्य क्षण ए 
१ दोक 
वरनेन प्रणति लामु नित, क्रियापरा पान; 
मष जीरनसे देत जो, काटद्रवय सो जान. ॥५९॥ 
{1 कालद्रच्य गुणपयय पन ॥ 
¶ मया श्कतीसा ॥ 

असनि आदि अष्टन रत जपदेदी नित सेक मीटन 
विते नादि जस्तिकाय ह, वरतना देतु विरोषं शन कंदे सिन 
अगुरु रत्व मेद ये पयाय रे; आदी प्रथ्रखपर्‌ परमाय 
दे अनैत उनुपाद व्यप धुत्रमतक्टी वायदेसोतोदव्प एक 


के समप अनेतदंत नरे नमित दरननाको उपाप हे 11६०॥ 
१५ 


४९६ दर्यप्रका्न- 


॥ दिष्य परश्च 1! 
॥ चोपाई ॥ 
सिध्य फे तुम काठ माना, मनुज सेतमित कटो सुनाना; 
उनूपादादिकं मब जगमांही, संमिगमिमर क्यु कहवादी 11६१॥ 
॥ अध गुन उस ॥ 
भै ॥ म्रषा इकतीसा॥ 
सप्र आचारिन एकं गहि जिनमे ठक कंदे एसि वाति 
पान पश्च दिकं, नग्तेत समे मिनकागमांदी तीनो दीदि 
ही द्रपमांही मीन रेणे जान लीके नाते उपदेशमांदि 
कदे जिन परैन पमं शद्र गनधार व्या मुप व्रि, दरेष्यो 
यु अनन जीन रेमे अनलपफनि दमत हेमी अननज्ञान 
स्रग्दहिकरे ।। ६२ ॥ 
1 अन्य जायारिज कनन )। 
॥ स्रया इकनीता ॥ 
कटे ओग गुर काट द्रव्य हे अर्व्यं पिर रेणकप्‌ टोकः 
परदेश पर्वान ट, एकएुक रेगुकप अनन प्रगर्‌ होन तपय 
सगे प्नमे काज पण्यान द; निज निन काज करे अनमिदपने 
मद्राय वै अग्निकायकी कदापि न कटान दै, अर्नन अतीन 
कृष्ट देनो अनागलक्ाट अप्रदेदि परिणामी काद्रःय मान 
ट।! ६३॥ 
॥1 निन्चयक्ाटरमन्य्य कथन्‌ 
॥ दष्॥ 
मन्न सेनमिते सो को, मो व्यद्धारकारः 
निष्टये पायो दरद, दादटनना शार, ॥ ६१४ ॥ 
५, 


९७ 


„ %८.#. 


द्रः्पप्र्न्च. 


काट्रव्य उपचारहे, पेच अ्षिङ्गो चारी; 
ओर कथन सब्र शख्के, सो उपच्यारि भाठि. {1६५1 
1 हेयउपदेय विरेचन 1 
॥ प्तैा इ्कतीसा ॥ 

उत्पाद ध्पप एदपनै जीवम्‌ एमी जणरुट्ड पै पर- 
जायी समान्‌ दे, अपी अखंड अन अनादि अनेन 
अनमिटे ओरसे वीटोकके भयाने; इत्यादिक नोस मान 
तीमी ए अजान तात्र ध्यानल्यैयमां ष्येम ज्ञानवान्‌ ई, अनंत 
परिगुणसाप देवद गणनाय ध्येय उपेय बद्र ज्ञानको नि- 
धान दे ॥ ६६॥ 

॥ हनि द्रर्यधरशाङरो प्रधम अपिकार ॥ 
॥ दोघ ॥ 
ने व्या तयप, जेह अन्प अजान 
अथ षरनो सेक्षेयत, सूपी जड प्रमान. ( १ ॥ 











11 अथ अनमाकरमयोगक्ते दृष्टेन ॥ 
॥ संवैया श्कनोसा ॥ 

जैसे नीरनिषि नीर समीरकौ भीर मेती .उदरे उतंग अति 
सेवटता विसे, अटतनरीकयेनाथ चपरकेटोटसाथ रेवनसु 
चिर होड आङटता भिव्ते) तैसे ए चेननमूप अमठ अञञेट- 
रूप असदंड अनेत ज्ञान युद्ध स्मेवसे, सो जीद क्म भर्या 
मेष्के पवन वेणौ केर्पो फर ममतापनो क्षोभ भाव क्रो 
सी ॥२॥ 

63 , 


४९ दरष्यमरकाश. 





॥ पुनः दृषत्‌ ॥ 

जेषे मादी जटसंग-वट दीपकादि चंग-नवनवे भव 
घरे मृदरूप वोड्‌ ह, तैसे कर्मज जोग-जीव च्यारगति रोग- 
दहेयं अखंड ध्रुव चेतनत्व सोई छ एसो निज गुणप्रत-अमल 
असेड सेत-त्ादिको सरूप गहि सिद्धरूप जोड टे, कंदे 
देवद वेदि रेस िदानंद व्रि मोक्षको सायक भद्या ओर 
नही कोड है ॥३॥ , ५ 

] पुद्दल द्रव्य लक्षण ॥  - 
॥ दोहा ॥ 
पूरण गटणन म॒भादधर, अस्तिकायपृ्तिक, 
फर व्रण रस्गयमय, पुरलदरव्प सु ठीक ॥ ४॥ 
॥ अथ पुद्रटयाणपर्याथ कथन ॥ 
॥ सैपा इकतीपा ॥ 

जाके मूख शनगनि स्पी अचेतन भनि अस्तिपन आदि 
खर अढे ओव गुन दे, षुल्नगटनसूमी अतैकौ विसेस गन 
यहे अप्ताधारनके उरमांही जैन दे ॥; हानिवृद्धिपरवि मूल 
परपाप यक्रे द्रणक्‌ प्रयुखसश पररजापआने दै, एकवणे एक 
गेव एक रप द्व फर षांचो गन याकरे मृड प्रीयैयजनि दे 
(५१ 

॥ पृद्धट द्ध्य सरूप ॥ 
॥ दोह ॥ 

अन्यलैसरी मिटनकी, यामे सकति सदाय, 

2 मते पनासी परग, भ कहेवाय. ॥ ६ ॥ 
21 





दोय 


द्रध्पकाश- ४९९ 


पुट द्भ्य अनत टे, एव नम अंत स्मान, 

ताके खेद अनत है, नदपास संयान. ॥ ७ ॥ ` 

सो शुद्र है दोय विय, इक अण द्रजो खयः 

सय इषि एक जीद, वित्‌ धीय कर्को भेव. (< 
॥ पुद्दटसे स्वरूप ॥ 
॥ सपा शकती 1 

टे अर्दे अनंत तेमी खेधमे भिटत अर्के सकेय 

खंय अहेय, जेते अते अनतते ते खंय होप 








नाहि ठेसी वात के सोतो सर अगोह ह तमि के 
दव्य पुट परावत्तकट मिञ कसी भांति जाङौ पदर सोहरे, 
अत्गति जीवम थीतिटे अमीतनिन कंदी अत्वते अव स- 
धो मोदे ॥ ९॥ 


1 पुद्रपर्पाप कथन ॥ 
॥ दोष ५ 

छापा जतप ठेजतम, सदय टद 
विष्टले निटन भाहगरति, इनकी पुटप, ॥ १० ११ 
केद्‌ ईदी गम्प हेः केड अगम्प निवार 
सेखअहंख अनेतञठ्‌, निधा खेय विस्तार. \! ११ ॥ 
स्ानदीन जडदेय सव, उपादेय आउ सार, 
अव परी निज ज्ञानदित, कमेदेय विस्तार. 1! १२ ।१ 

1 अध क्महेतु कथन ॥ 

, ॥ सदया इक्नासा ॥ 
पेचमिष्याको अग्रत यार्ैच पेघविस् सेपरप रोग पेद 
१२. 


५०० द्रव्यप्रकाञ्च 








दहे, एतै सगवन देतु कमेवेयहीकै खेत ताके भेद ची 
भृति यितिरस देष हे; मङरृति समादयिति काटण्हरा षर 
विकरगाईं दल समुदाय परदेस दे, करे निजनिन कान माव- 
केमेके समाज मोदकको ठ्टान च्यारोमे अवस हे  १२॥ 
॥ करम अष्टपरकार कयन ॥ 
॥ स्रया इकनीस्ा ॥ 

प्रथम ज्ञानावरणीय ज्ञानको अ्टारकेय आंखपर पर जैसे 
याको सव्र दाव दै, मेदमति आदि पेच पांच्यो निज ग॒ण वेचे 
क्षापकक्षपोपशम यामे दोय माव हे; दरसन उदकं दरसना 
वलीय प्रतिहरसम परुकवेघी ठहराव हे, दंसनावरन च्या निद ` 
पाच परकार यामे दोय भावे मोहद्रिको उपाव हे ॥ १४ ॥ 
वेदनीकरमभर अव्याश्नव रहर तक्रे दोय मेद एक सातामी 
असाता दे, असानाको पाप देतु साना देतु पुण्य होत भघु- 
ठेपयुत्‌ असिथारसी चात हेः मोहनीके मेद्‌ दोप दंसनके 
तीन भेद जगम कटात्‌ हे, मिष्यामोह मिश्रमोह समक्रित 
कंखामोह तिनीद्‌ प्रकृति निज गुनकरेरे घात हे ॥ १५॥ 

ˆ ॥ मि्यामतवरणन ॥ † 
॥ सप्रैया तेवीसा ॥ 

देवी प्रीत प्रतीत अनीत सी पूल्यङी रीत सी जारी 
मिताः जीव अजीव तियेकरी टेक न जानत नां कंठ आप्‌ 
परः कर प्रहिरग दादि क्रियाफुनि अतर्‌ श्ञान मगति न 


६ श्रद्‌ कटे सिनर्चद कूपावसि फेसी मिय्यामति जाई पराई 
1१६ ` 


४1 


दष्यपङ्ाश. ५० 


~ 


1 निच्ररिररणन ॥ 
१ दोद्यष 
वीतरागके वचनपे,. नाहि राग महि देषः 
फटभ्ीनर अन्नं, मिभमोदसे ेख. 11 १७ 1 
1) समभ्पकृदिटक्षन 11 
॥ सवया श्वनीसा ॥ 
ज्पाक्ते तन भीति नांदि सतापर भिती नाहि ज्ञानीति 
ठीमो निज नीत माही वपरे, निसेकादि अष्ट सिट इष्ट निज 
ग॒ननिष्ट अनरेग वहिरंग सेत सेद दरौ ससु विव 
ति सुख सनषुख निज क्ञाने स्पती कलप भा नसे ट, 
वरदे धरमरग दैवादिक्पे सरग यति समकीत मोह रग हेग 
द्मे है) १८) 1 
¶ दोश 


भिष्यामोह अद दर, यद्ध सो समङीत मामः 
दधा छपि रषि तो सदी, अजति चार पनाम, ॥1१९॥ 
1} चारिश्रमोष्नोकेमेद्‌ ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
शएनमोहके द पररा, निदा कपायस्य पदु वस्ता 
जोकपापड मेददिप धारा, अर परनो रन एषा. २० 

॥\ आयुरर्मभेद्‌ ॥ 
(दोप 
धिपङिगर लेटततम, अनरणटसे सेदा 
न्नर निगम्‌ जमर, जरस्रम कमेः. २१॥ 
य 








वण्म्‌- द्रव्पपकाशञ. 





॥ नामक्ममेद ॥ 


1 दोदा ॥ 
नामकरमेके मेद बह, वरणत डे गरंथः 
ताते वरनो नाम क्खु, जासे कछु अरय. ।1 २२ ॥ 
॥ सरैया इकतीसा ॥ 
पैपरठि मरकृति पीड अटावीसदे अषीड सव्र मित्या नाममेद 
तिराच कंटानदे, तनपेचदशमांहि पांचको गहन कीने वरनादी 
वीसमांही च्यरोद्‌ गहने; तत्र सडतठी भेद भये वंवमाही 
गदे उदय उदीरनामे इन्फो मानदे, सत्ते सरूपमांदी श्रान- 
वेकोदे उणाद दैवधेद कर्॑क्त सदा स॒खयान दे. ।\२३।। 
| अथगोघ्रकर्मभेद्‌ ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
उच नीच दो भेदको, गोतकरम जड जानः 
मदे निजगुन अयुरुल्छ, कभकारसतम जान. ॥ २४ ॥ 
| ॥ अंनराय पांच मेद्‌ ॥ 
1 दोह ॥ 
दान छाम अछ भोगको, वढी उपभोग रकार 
हून पांवोको सदे, अंताय सो धाः. ॥ २५ ॥ 
॥ अष्टकम उतक्टधीति कयन ॥ 
॥ दोए 1 
ज्षानदशेनावरण- अरु, वेदनीय अतग्रय, - 
दनफि -कोहाकोडी यीति, मागर तीस कहाय. ॥२६। 
न्द्‌ 
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सित्तरी कोदासेदी वीति, मोहनीयके वसः 
सर कोडाख्ेडी धीति, नाममोतते दीप्त. ॥ २७} 
॥ अष्टकम जघन्ययीति ॥ 
¶ दोह्य #॥ 
पेघक््मैकौ जवन्य यीति, एक मद्रत दोएः 
पर्दे जरु नरककौ, सागर ठेवीत जोय. ॥ २८ ॥ 
॥ अप रसपच कयन 1 
1 दोष 
सर्वपाति उक्र, देस घातको मध्यः 
खन अघावीको टीम, जागममांहि भसिदद. ॥ २९॥ 
षरणगं अरु फर ठे; से अनंतगुण दोय; 
कर्ममाही ख अनत दित, कम न वेदे कोय. ॥३०॥ 
॥ अथ प्रदहयपेध अष्ट घरगना सरूप कथने + 
॥ स्रया इकनीसा ॥ 
उदरारिक श्रिय आदा रेजसपरी भासा सासोस्ास मन 
कापर अंते, पञ्कं आदि € अभव्य जीवी जन 
उदारक अगहन गहने अनेतदे; वेक्रीक्त अगद्न 
नंत तासो देद्विय गहन वरगना अनत दै, जै 
पुहटदट वद्ेत दनरतौ विक्त देवद महातल 151 
¶ अय कदल दि्मजन कथन 1 
¢ सदा इस्नीसाए 
परो गोठक्मैपप देवे जाट कन्यस 
सपु आउङे वदद्ये, तदे नन्नन्व्टं =-= 


म्द 
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ज्ञाने अविस्न अंतराय टानीये; ताही ते अधिकमोह कर्म 
प्रमाण होत ताहिके अधिक वेदनीयक्रे पीटढानीये, यते तु 
जद वेदनी प्रगर॒नांहि सरस निर सक्ष्प मोजन ज्यु 
जानीये. ॥ २२ ॥ 





) दोहा ॥ 
सवै धाती परमा अति, देसवानके हीनः 
वीमे वधसमे त॒ए्त, सक्ति ओवकी पीन. ॥३३॥ 
॥ जीवमदिम! कथन ॥ 
॥ दोद्य ॥ 
इत्यादिक ब्रह कर्मदल, इनमे टपस्यो जीक 
टदे विविधविथ वधको, तीभी मुक्त दीव. ॥ २४॥ 
॥ आनममदिमा ॥1 
॥ स्वेया इकतीपरा ॥ 
सुद्र हे प्रगट चेतन हे पररूप अण मुरतीक ठीकं जीव 
मूरतीन दै, पुद्रल दे अजान जीव टोकाटोक जान ज्ञाना- 
दिक शनथान यित्तामे लीन दै; चिरकाट कर्मतग खो तीभी 
कममुक्त वितव्रहारपश्च गदे कर्मके अधीन है, अक्षर परियणदेद 
देदचंद ज्ञानवृद अश्चर समाव्र ठीवे अधररस पीने. ।३५॥ 


॥ इतिश्री द्रव्यपफारको द्विनीषद्रारं संपूर्णम्‌. 1॥ 
॥ दोय ॥ 
बण्यो षुट्रठ दव्यको, संक्षेपे अधिक्रार 


ऊर वह्नी त्ेपती, जीवद्रार सुविचार. ॥ १ ॥ 
1 
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¶ दोदा 
तिदे कार र देतनता गापरषानि, 
च्पिन परे देप, सोउ आद यनि. {॥२॥ 


1} सीवरवमाव फथने ।\ 
¶ स्या श्कतीसा ॥ 
कर्मको क्रतान भोगता न करमो आतम धर्थूवत्‌ पम 
अफंद्‌ रे, असंख्य प्देदाधर चेनना रमणीवर्‌ असिओदि खर- 
पर्‌ कारणुन ददे टै; परमाव भावित सदाईं अपरमद्र निज ` 
पमाग्र भवमीतीषु अमेद दे, अनेन अमोदवेत सेतसतप्रन 
सेन सदा देरचेद है ^ २३॥ 
॥ जीपद्रव्पके च्पार पर्पाप कथन ॥ 
1 सर्वया सफीता) 
मूष प्रनाय हे अगुरुटदकतो विकार खट हानि पृदधिरूप 
द्रष्पशते प्रूप हे, पपरजाय नर नसकादि अवथार मति आदि 
पाला ध्पंजन अनूप ह; स्वभाव दभ्यव्येजन ए परच्‌ 
मतत ताति न्यूत सिद्ध अवगादना अरूप हे, अनंत चतुष्कं 
गुणा ध्पंजनङे प्रलाय निकाल करतार निजगुण मूष है ॥४॥ 


॥ एक द्रच्य एकः परिया करे थट्‌ शधन ॥ 
॥ चोपा ६ 
दोय द्वय पङ किरया न करे, दोप करिया इक द्रस्य भित्र धरे; 


एक दस्तु एर किरिया गने, यह्‌ यथाय मिनरात्‌ बखने.॥५॥ 
54 # ५३ 
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11 दिष्प्यप्रभ्न ॥ 
॥ समया उक्ता ॥ 
निवे अुद्धनय व्यायरागादिक चय ताको व्यापक 
होय कर्मो कातुदे, सोई व्यवहार ल्ट वेदक समाव गि 
गत्तमय इत क्रिया फलको गहतु ई; कृतकर्म भोगता दे 
दुतनको काता हे एक समे एक जीव क्रियादै चतुद, 
हमं पेदैह एह कदो युर नेद तारे सिश्रातं वीचीके 
सो अभिभतुरे. ।। ६ 1 
॥ अथ गुरुउसरर कथन ॥ 
॥ प्तरैषा इकनीषा ॥ 
सद्धपने अपने नको करता यह ओव जपारय एदी, 
ज्ञान सरूप अतुप सपे गुण रासि वधे गतरोष अनेदी मरत्‌ 
कम करे पर योग विमा सेजोग अन्नानको गेदी, तादी ते 
द्रव्यत कम उपापि खगे जीउको किरिया द्रकेदी ॥५॥ 
॥ दोप ॥ 
विदुष रागादि पर, कीन तकि रीवः 
द्रष्यकर्चे रोच हे, तति निम बोघ. 1} ८ ॥} 
॥ स्ैया इकतीसा ॥ 
ज्ञानस्य ज्ञानमांहि कोय भाव क्रोवर्पाहि ज्ञान क्रोव 
एकतान रोय क्ट वात्मे, ज्ञानरूप आतमामे रागदोष मोह 
नाही वस्तुको ्यमादर मेद शद्ताके ध्यानमे; एतो श्ञान धरे 
मोतो कर्म कोन वैव करे वरे न अथ॒द्ध मोह ज्यो मेद 
ताने, चेतनादे जीव वस्तु कम पुद्रठ वस्तु वस्तु यण एति 
भेद जिनके वखानमे, ॥ ९ ॥ । 
सद 








॥ 
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1 


॥ संचररेतुरूधन ॥ 
1 दोए॥ 
खान्यो जीतम ज्ञानतो, जातम जास मेदः ॥ 
तब आस्व हदा भयो, गपो कर्येको सेद, ॥१०॥ 
॥ अष क्नावाजीववरणन ॥ 
॥ सदया श्वनीसा ॥ 
काट एक सेत्‌ जीद निच गन गहि छने पर शुन स्पाग 
जोग पर्‌ लानी त्यागे हे, विरम्यो विरुद सेती रम्यो निज 
शन रेवी मोहक सभर जेवे ठेते दर मागि; राती निभ 
अतिमान दूरं ररपो चतम विख होप क्ञान ध्पान रा 
हे, पेते छठ आव देद करे नदी कमं टेव ॒सुष्ता शुषार्‌ 
पाये सेतरप्र पगे ३ ॥ १११ 
॥[ उषदेशषूपन ॥ 
॥ सदेवा तेवीसा ॥ 
मुरख जीव धरे वित्तमे ददा जल्प तिरस्प सरा इसरा, 
ष्पादह मदा सदा भति उज्ज दर तजो चर ते पर 
दन खभ पै जगमे वर जीरो काठ अनत सदा, दरे 
देवचद ष्टो दम सो टव अक्तधय गु प्रीति सदई।।१२॥ 
॥ रगादिकसौशिप्यपम्नयुरडत्तरफयन ॥ 
1 स्मैषा] 
चोड कटे. रगदिक चेतनप्रो नित नाहि आदि धित 
श्टदा काठ एकी सभाद रै, दैसे अएगी नादौ -एगी क्ये 
७ 
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ओवहीको याते जीवरागादिक्र तादातम्पता दत्र डे संत 
कदे मेध्ये वित रो कनो अस्य रागादिकं एक मनि 
स॒क्तिको अमाव दै, या ते यह तद्कीक कदी देवच॑ात 
शगादिकं पर द्रव्य कर्मको विभाव द. ॥ १२१ 
॥ आतमदिक्षा कथन ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सदा अनैत विकटपजल्पक्रौ धारते कहा वंवतदो; कमे नीकदी 
निज कार्‌ तेजो; विकल्प वि एकं नित्य निज अडमवो, तो 
नक्रोप्र्ेयधरो नमेव नवो. ॥ १४॥। 
॥ अथ ज्ञान महिमा ॥ = 
॥ दो . 
य पमातम ज्ञान युन, मवत छेदनहार 
ध्येयरूप आदेय एुनि, मुनिजन मन आधार. ॥१५॥ 
1 दिकषभवदेठु फथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जिनवर जन सुखकर कटो, यह उपदेशा उदाए़ ` 
हिवि धानक निज एन गहनः निन शन र्या समर १६ 
1 जीवमदिमा ॥ # 
॥ सवैया श्कतीसा ॥ 
जामे ईदी पेनादी कर्मो प्र्पच नादि मनो नरव 
जामे तनके न अगदैः नादि कम दतु चेद मागेनाकी मयो 


छद घ्यानव्पाता भेद नत वधन तग देः शात छर निरूपापि 
२८ 
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छिल्न पर किया ष्यपि पर द्रव्य न ससे रेन अनेगषेः 
श्षान लोविमा समान सतन वितपते जन पतो सुध नित्व 
देव भरे धट सेहे. 1 १७१ 
¶ मेदुक्ानमदिमा कयन ॥ 
॥ सया एवतीसा ॥ 
परे कोउ संनमः भेदान मावरि आीकर्म मेदं कीनो 
हेसीर नीर ज्यौ, मोदसे विनाप एोमो आत्मन गरेटीनो 
मीनो श॒ धरामि ससे लयवीर ज्यौ; आपदिपे धीर भयो 
पदी जानेदसूप सदधस्वीप ध्यानन्येय ध्याता होय धीर ज्यो, 
छद वर्पो एनो सनौ नयो करर ऊनो डीनो रगरोष 
पायो अबदीरं पो ॥ १८ ॥ 
॥ स्पाददाद्श्युदतेनन स्वरूप फधन ॥ 
1 सदया शरूतीष्ा ॥ 
क्म उत्पात व्यय ध्वद धारा दीनो एक समे पिकी होर 
श्दी श्रपप* ज्ञान, एक टह जनक हे कि करता अकता ते 
भोगता अभ्भेगता दखान्यो सिनयान्‌प, वुं सिर गद्मास्प 
मतियेततापङ्प एुरन धक भये निन जेन वान, पसो 
श्ववेतन तन दितन सगित नर ते बाजी दे भक्फे 
शरोमा ॥ १९॥ 
॥ क्तिच्यप्रभ्ने } 
1 प्त 
शिष्य फटे रदरयर राने, पड हम मन रेह, 
लातिभेद ते क्यु भयो, सस्वेतनो नेह. )1२०॥ 
द 
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॥ सुर्‌ सर्‌ ॥ 
॥ द्ाष्॥ 

निन यन पदौ करे, शदो प्रममाा 

यपक्ते सष कुत्‌, सतना पुर दा ॥ २१॥ 

तु क्ताताताणोद्रि नन, गति जीयप्रि तोः 

कष्ट विक्त भतानमो, पेद भति को, ॥ २२॥ 

॥ निचय भ्न पुनः ॥ 
+ उष्ण } 
२ हनेपी मत्पय, कृषि प्ति न हष) 
सैफ सादना 23, ननन दुन नोव, ॥२३॥ 
॥ गुरः गम दधन ॥ 
पनदवा जीना ^ 

क पम 41 व्य व वियु १ पि, 
7 11.11.111. 
1१8 त्प 
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तादीकौ विनाश दो पुष्ये रवेर; अनादिता कदे पको 
मरतग जनेन त चेते हः) ड? पेन सदा वसेदे, एवे 
दोपदन वानि तुम द र्दा साचे उन्नी हमसे चित 
सेपपमाही परैर ॥ २६ 1 
॥ युः उर प्न ॥ 
॥} नि, {481 
रितु पिन्से जपै, फलु यनादि ज्यं सोत, 
कमभष्यके पुन, वनः भै टन. ॥। २७ ॥ 
आतम क्रे निजभायरो, न रे परपरनाम, 
स्दष्ठभा३ किरणा करे, तो प्रे शिर टाम. ॥ २८ ॥ 
अपदुमूतं नीहये वरे, भापक्म ए जीवः 
द्रभ्पकमङा फुनियटे, नयत्ययहर स्द्रीष. ॥ २९ ॥ 
॥ हिप्य प्रभ्न ॥ 
॥ मया इना ॥ 
श्पापक अरु व्यापक्रको भाव इष्ट ्डो रिष रता 
क्रमौ या निः्पदीकी रितरे, ताहीके अमाव केसे द्र्य क॑- 
युद करेमो चेतनम तौ जो व्यतीत हेः ष्याप अरू 
व्यापकता तनमप गुषसेग परभादयेग तासे क्ीयो अनीत दै, 
तदमे अमाव दत्‌ कमन्ते करतार अनादि अनंत जीवे कदी- 
नेकी मीति दे ॥२०॥ 
1॥ गुरः उसर ष्ट्य 1 
ध संरदा इद्लसा॥ 
केके निमित कदे आतमाङे परिणाम आतम परिणामदो 


निमित्त पष कमः यते इदुभादीश्े देतु रेतुमेत भाव 
डद 
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ठगी श्यो परमाव मेरेएतो मम हे; जेसे ठो प्रमको निमित्त 
कल्यो चमकको चमककी दाक्तिको निमित्त टोहक्मं हे, पसे 
जीव करमको सयोग ठगी शयो तोमी निहये विघारे मिमे 
कर्म जीव ध्मैहे ॥ २३१ ॥ 

॥ अथ मीमांसकमन कथन सैन उत्तर सदित॥ 

॥ सरवेत इृकतीसा ॥ 

मेद फटे छखडःख भग्र सिव आदिक्री कता अति 
एकं जीव जद न्यारो दे, करता न काटुको हे भोगता न होप 
काको करता दिवाकरो स्र मकृतिको ष्या ह तप्तो कदे उदे 
भया शिव भेद दो क्रिया एक क्रे रेतो थध कहा सी 
परिच्यारयो हे, खखरी निभित्त प्रकृति कटहीसो सत्त तारो 
कके कारिजको कनौभोक्ता धारघो हे ॥ ३२ 1 

॥ जिनवचन ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
कता भोक्ता ज्ञानको, निहवे बह्म सदेव; 
करे भोगवे कर्मको, विवहारेय जीव. 1 ३३ 11 
॥ अरह्मयादीमत कथन ॥ 
॥ सरैया इफतीसा ॥ 

अ्रदमवादी कदे ब्रहम एकदे अखंड सो तो ध्वन्ञान मुद्रा 
घरि वैके रहे, तके सब अंग एते दीने जगमांहि ने. 
ते जड््ाता नवनव सव वाप्न टदे पण नित्य बहम ज्योति 
त्री इछा जव दत तव तादी अंतको मी वैकरठमे गदे देः 
से ख अद्म देवद निजावीन वेः ताको कर्मवसि खी 
इुःखी कोन कदे. ॥ २४11 
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१ ताक्ते सैनरतर फयन ॥ 
 सेया श्क्तीता + 


सन कटे ब्द रत इडाभावततो अदीत गतरोप मोक्षम 
श्ढा दोष गनीये, अतेस्यम्देशी सी अखेड बिह काल स्दरा 
तके सड -करि दे देते कौन जानीवे; ताते जीव दे अनंत 
निज ज्ञान शणेन नित्यानित्य भाक्छन शुदधैने वखानीये, 
ताम ते परिभाव वसी ते ते भगवासी कैसे ते कर्मय॒क्त 
चे ठेसिद्ध बु मानीपे\\ ३५1 








1 अथ पौडमनकधन ॥ 
॥ सया इरनीसा ॥ 


युद क्दे प्रथम स्मे मे जोउ अरि हनो इतीय स्मेमे 
सो3 जीर वु ना्हीदे, कता है कमक जो सोते मोगना 
नष्टोपक्रे अरट्ट ओरमभेरे मत मोही जते जीवर 
तेते ऊर वस्तु स यही भाने जाने न सरूप शुद्ध रीति 
सोदी £, परते समावते स्वा द्रष्य केरे मद मतनिन 
घोध धार दही ३.॥३६॥ 


॥ नकन 1 


॥ सपा इषतोस्रा ॥ 
छन कटे कुतप नीयत दरब नय नित्य निरादाय ए 
लाने अनित्प हे, समे स्मै नयो होय तद क्ये एरी वत 
लाने पह भेगे सनो यह मेरो कृल्प हेः ारपने इीनो काम 
दयपने पाद्‌ अपे पूञ्ंन अनिन्प प्त. गदे अनन्य है तै 
65 ३३ 
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उतपात व्यय घय धार वीनी सदा एक समे ` एकं वस्तु वीषि 
कदी स्पदे. ॥ ३० ॥ 
॥ न्यायमति ॥ 
॥ सपरैया इकनीसा ॥ 
येमे वानी सुनी मनमांदी न सुहानी तव न्यायंमति ोल्यो - 
निज पक्षको प्र्रीके, नारी विते दोप करसे सैतानके उपज 
न मोजनक्ो करे कौउ पाक विनं करेके; उयमके रपे वित 
क्रेने कार्सिद्धौ होत उद्यम प्रधान याते कटो अर्‌ हरिके, 
याते कनार जीय क्यो विश्वनाष देसे वीरजको फोरि निज 
उद्यमकरो धग ॥ ३८ ॥ 
॥ नाका नैन उर कथन ॥ 
॥ स्मया उकतीसा ॥ 
जेन कदे पुनो थात कदी हे पु॑तनय स्यादादं यादी 
एसी व्रालनाप्री कदे दे, चेननको वीरन जगे भागे परमाव 
तत्र यते यह उद्रम ग्पीहारांहो गेटे; कर्म उ उयम तो 
गुन श्रय वदे, कर्मको स्वामितखपनो मेदज्ञान माव विच अदं 
बदरि माप वसि चेनननी र्दे ॥ ३९ ॥ 
॥ दिति कत्थन ॥ 
¢ सैषा शर्तीमा # ~ 
रिविमनि कःटवदि काटपस गदे रैः कटै सय जगवात 
काटपत पीने, क्ायवमि यल्ट्हप्नो य॒वराद्ोयं वृद्ध हीय 


भृटपयव्सतु नो नगीन मोट छनैः कटि दतु पि 
६; ॥ 


द्वयप्र. पप 


छाटपाप पल सिरे जनममरः वान कामि रन ई, पवि 
रहस ररी रिर्य मरय रशि उेञ्पन्‌ कचे 
आदीन ह ॥ ४० 11 
॥ §नउत्तर कथन ॥ 
ध 1 सरैया एएलीमा 
्ञनष्देष्ठुनो रएवेनी ददी तुम पतती तद 
शायी पे एकत नहि गट, स्वभाव निपते प्व स्त एनी 
छदम सो पेवमो तो समदाय कटति कहन; पांच समयाय 
मिडे पटे तव शिवङमे समाय मित्पो भित काज नाहि 
शरन, मतपश्चपत धर स्पददाद भार धरी नयमभेग मेद 
णन एसो श्नान धनो ॥ ४१॥ 


॥ सर्पमम प्कस्वीफरन स्नपन स्थापन ॥ 


॥ सरणा एक्तासा ॥ 
मीमा कममांनि विवार पञ्च गहे वेदपादी मद्य मानी 
देष नप गहतुरे, बोय छित भग कटे परजाय नप लाप 
मति कटे फाता उम महतुरेः किमति कास्याश्य प्व 
काटाघीन मानी पांचो समदाय तजि टेक्मे रहतुहे, पए 
सब अंसदादी अथग रीति गहे स्पाददादि स्वेएु अनेका 
कट्तुे 1} ४२११ 


॥ अथ पटृददीन जनकैः भकाम्त्प फपन ॥ 








} सदया इषनीसा ] 


शिवहर मय गहे प्रङृतिरे सुर्य रूप निदे खभाव 
३4 
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रह्म नित्य ज्ञान धाम दे, परायन अघ्ुव सक्षम समाव धर 
उदिम समाव ठीये करतार राम टे; काटचाल हे प्रवाह प्र 
नाम चक्रगति यु अनेक अंगपान जीव पर नामे, एक 
अंग तजि सखंग गहे सो घु एक अंगरग रगिसो 
कुदुद्धि खाम दे ॥ ४३॥ 


॥ अथ स्याद्वाद्‌सरूप कथन ॥ 


॥ सरैया इकतीसा ॥ 
आपने चतुष्केगुम हेसो नाही परग॒न या ते दोतँ घात 
सम कथन रहतुहे, है मी नाही कल्यो जाय नाहि नादि क्टयो 
जाय, कल्यो जाय हहत न क्ट्यो सवै नयमे कहत हेः 
नित्य हे अनित्य देकी सत्य हे अप्त्य हकर अवक्तव्य वक 
तत्य सव्र अमिमतु ह, एसो प्रमु विदानेद ज्ञानादि ब्रिग॒न 
योग देवचद पद पाय आनंद लहतहे ॥ ४४ ॥ 


॥ सविकंस्पनिर्विकल्पक्लान फथन ॥ 


॥ दोहा ॥ 


नव नव युनमय जीव कल्यो, यह सनिकल्प ज्ञानः 
नास कमे कर एकमय, निर्विकरल्पको ध्यान. 11 ४५ ॥ 





॥ निर्विंकल्पमदिमाघ्यान कथन ॥ ,. - 


॥ सपैया इकतीसा ॥ 
अनादि अज्ञान ठीये रागदोप मद पये मोह महातम सो 
महातम वघार्वो हे, जीव रोक जीत ठीयो ज्ञानगुन मुद 
दीयो कीयो निज राज परमावको पप्तो हे; ताको पर- 
३६ 


द्रव्यप्रकारा. ११५४ 











तापं तोरी कम दोर भरोरी भोरी पभद राज ज्ञानराज 
धारपो हे, पसो निर्विकस्प सपान ताको महिमान भान जानि 
देवच॑र ओर्को कहनहारो टे 1! ४९ \! 


॥ भष निर्विकल्पष्यानहेतु फथन ॥ 
॥ सरैया तेवीसा # 
ज्ञानो गेह अछेह आनेदसने एके केदको छेदनहासे 
वीरयराक्ति अर्नतको नापर टापं क्षायक भाव उजारोः 
वायक मोदको धायकं सीह सोजीमे निजमोधि पसारे, 
ष्यान एकत्व रेतु हे आतम यातम तापको ताटनहारो ॥४७॥ 


1 अथ तनय कथन ॥ 
1 दोहा ॥ 
जोति अनादि अनंतवर, परकएता निस मानी) 
भयो गेह अस्षानको, स्वखरूप ॒नभानि. ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानर्टि एे भई, तन परिचि तन प्रति 
पाक्रिप करता मरम भगो, मतराटा ट्ंति. ॥ ४९। 
सपे ददी भोगपरि, रे तेरे अङरागः 
तो आतम ज्ञानः धरि चित पह सिवरमाग, ॥५०॥ 
जो रूपी सोदे नदी, मे अरूप चिटूपः 
यति तजी पाम स, आतमरूप भजी अतप, ॥५१॥ 
जा तनक ममता गये, आतमतस्वे च्ड होय 
ताको जो अपनो धिन, मद वृद्ध हे सोय. ॥ ५२ ॥ 
तन प्‌ पुदरर पिंड जड, तै वेतन अमानी; 
रपो अमि मिराप स्व, उयो सि विपि आनि. 14३1 
७ 
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मां अर्थि रुधिरादिको, करे इगेय पैली; 

तन्मय तनक्रो निज गने, यह अज्ञानता देखी. ।॥५४॥ 
!\ सया तेवीसा ॥ 

देहको नेह तजो तुम चातुर आतुर भाय सदाईून पादी, 

ध्यते पुरप्ती छिनभगुर सूपफ़ी सोम सो यद्र शह 

धणा (१) दिनकरे सव्रसि इणेधके इषन गेद वदी इनमांही, 


या तनफी ममतान तमो तो ८ ही, ) आतमन्नान जी 
तुम नाही. ॥ ५५॥ 


॥ दोद्य॥ 
देहादिकको भिन्न गणी, गदि आतम शीवकुलः 
परम निज अमिमानना, यह मव प्रमणा पृ. ॥५६॥ 


॥ निस्पदेनाभाय कथन ॥ 
॥ समया इकरतीमा ॥ 

अग्रम घाती हिव मारणको तैथाती एत्रो त नाही पर्ष 
पाती अन्पानम रावे टे, पम नरमवर मेदज्ञान भावयर्‌ दरि 
पष्दोप क्म नाको उपाव है; तन मन प्रिया घन मोप्रनादि 
फ गिन मोहदो नमि न जीने दाव देनी मीत 
नादि छग्पद शीति नादि मपरीति शत्व देप्रा निसपृह भाव 
दि ।1 ५७ ॥ 

॥ दद्रा ५ 

स्वृ स्यरुपग्न दिको, नाहि यक्रपद्‌ धा 

ध्व छल्गन टचि, टडयद रद उरि. ॥ ५८ ॥ 

पगम जयोति सुदम्वदण्न, योगी जोग पित्त 

कृदिते अत्र ज्यु रमे वितु, जा नद परिपय अनित्त.।14९॥ 
५ ३८ 
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आतम जतभव खसो, प्र भये इद्धि; 
विपयन्‌ रति विते करे, सुक्र काद्म एुद्ध. ॥ ९० ॥ 
॥ आनम स्वरूप वरणन ॥ 
॥ स्वैपा तेदीा ॥ 

सद्ध सद्द अश्द अमेरं जनेदबो इद्‌ सदा शख घारी, 
पत्रो अनोपमं आतमन्ञाने सुषायर डम जीर अपार; अनादि 
अज्ञाने भम टग्यो पह कम कंसो भेट परखारी, सेत टदै 
निदाने थानक दतनक्ञान धरि्रसे भारी ॥ ६१ ॥ 

॥ दोह्य ॥ 

स सरूप आटेव दिते, दित्रपथ आर नीम; 

युक्ति सौ वश कनन्नो, सोहं ध्यान सुमील. ॥ ६९ ॥ 

नेसे पेस्जददे अमद, रहे कर्मतो भित, 

रपी आनम र सभावमप, कर॑देदनिर्वतर ॥ ६३ ॥ 

॥ टि रद्यद्ेय शयन ॥ 
}) स्मैया नीपा ॥ 

जगह्दरीरुखसतेठे पेते घषर इखरूप कवे न समना. 
ह ममता अनेनहे, सेमे पदी मर्श भ्रीपमं समे प्रवेश 
ष्य दीन नीरे दिव भोडन स्पेन हेः कतमोग रतिमवि 
उचित भ तोर एम पामराञ सेते इयं रजीमे मरेन हे, 
पाय स्यु दुर देप निष्टवे सस्य हिप मेप पोग उपदिय 
म्मे उस्ने १५६४१) 

प्दोः 
उत्तम षएद-वे तै पे" मो पिमार स्तनाकः 
तोमी श्ट मेख, द्डस्रो यनगद. 1! ९५ ॥1 
६९ 
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॥ सयैया तैकीमा.॥ 
यद शरीर दे पीरएको पीर पर आतम दरे, पैर 
करेरी परी यह ज्ञायक काट अनेरी रही नही सेरी; ज्ञान 
सरूपमथी मजि चेनन ए तनये मन प्रीति उरी, ज्ञानको 
मोगर्‌ केकर आनम नोरि नुं मोह जंजीकी जेर ॥ ६६ ॥ 


॥ हागौर कथन ॥ 


॥ सप्पा इफनीसा ॥ 
मेनो ननधारी नाहि एनो नन मेगे नांदी मेनो ज्ञानं 
गुणयारी काम्यो न्यणिद, मैनो चेनना प्रष्प एनो जह 
मावख्प मेने पको होन नेद एह न विचारो ठै; मेनो 
निन्य ९ अनित्य प्रग भरुविग्वानि हानिषान पएप्रो देह 
मोको मे प्यागे दे, मोदके विर पेग्पो भयकार यिनं 
मर्यो एम मेदनान म॑ नो विततम न वान्यो है ॥६५)) 
1 वण्हेयभ्नातमारयादेष क्रथन ॥ 
॥ मर्या शकनीमा ॥ 
गु टश ममञ्िती धरे तिग्नधिनं कामको कर्तन क्रो 
कटौ दाते, मिष्या कूमति पेम शच्यो सनो पर्‌ 
कने श्यत मोगनाक्टातह्ः निज षरे तिक करे मेद 
श्न दक देक रणिद नेर पट तन वनदे परमुक्तं 
गुनतः मन्ति विन्‌ पल्कयुत एमो नित चेतनत दैवरथं 
ग्न दे)! ६<॥ 
॥॥। # + 





# भनरसङ्द्य कथन 


¢ दोद्य ५ 
विक्त्प जार कल्ल करि, मद मगोजटफदः 
वित्द चेतनता दरि व्य शादे षेः. ॥ ६९ ॥ 


॥ आनमामोक्तदरेवु ॥ 
1 सदया नेरीमा ॥ 
आनम आनमभावर धरयो श्रुड चेतनता एनज्ञानङधो साई, 
एपापक्येय अमेद चिदारर ध्यादह त्पाग कतो अपरा 
धचट भाद तजो भजि पुक्ता चित त्रेग नेग हरर 
सादिमन॑त्र महेत जमीतं सो पादह गोक्त मवान पाई. ७०॥ 
॥दोदा१ 
परण समख ्ञानसो, चेनन पडा होय 
निज यपर सै्रखना रटे, टहे अततम शण सोप.॥७१॥ 
¢ ज्ञानयीरीकरण ॥ 
¢ दो्॥ 
दित्त प्रीति ज्यु देहे, व्यु चेतने हेष 
तीह शठ मी करो, यन ठदे न सोय. ॥ ५२ ॥ 
॥ आत्मा अभ्र कथन व 
¶॥ सदया इक्नोसा ॥ 


जडता स॒भाइ रपे मोह मदं पान कपि, परो पर्प 
सोतेमेरो धन नांहीरे, मेनो याको नाप नाहिमेतो नाव 
66 ५६ 
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येत॒नीको ज्ञानादि अमम जके सेम याही है; अंतरंग चि 
रग अंग परग भेगि ददीक उमंग तजी जामे पादि हे, 
ष्ोप जो चेलन एनो जेस नो समाव वेतो तोए्‌ कर्म 
पुज तोकुन कहादी दे. ॥ ७३॥ 

॥ आतमासाक्रिय फथन 1 


॥ दोष 
निप लोहकरिया टदे, अयप्कानि मणि योगः 
सपु निःक्रिय सक्रिय दये, जीव कर्मके तेग. ॥५४॥ 
॥ परमान्मामस््य कथन ॥ 
॥ स्या इकतीमा ॥ 

श॒द्रवद्र यिदानद निद म्री मुकंद अफंद अमौदक 
अनादि अनेन हे, निगमट पवर प्न पठम ज्योति पाम 
अगम अदीरिय मदत दैः अदिनामी अज परमाए्मा युजान 
जिन निरंजन अमन सिद्ध भगवन 2, एसो जीव कर्मरग 
मेग गपो ज्नानपृदि कम्तुग्मृग ग्पुं मूवनमे क्ट, ॥८५ा 

॥ शल्मज्ञान दागदतु कथन ॥ 

॥ चोषाटुं ॥ , 
कृण्मक्यती स्तमो ग्पाग, ञे ध्याहि येननक्ति घाः 
णे निन्ययद्‌ तेद अनन्‌, स्वादयादयुन्‌ सेन हुन, ॥५६॥ 

दग्र 
शनम यरियमय, एङ शुद्र निन्दोषः 


स्वमस्य एव मति, कटि कमस मीय. ॥८जा 
॥ 6; 








द्रम्पप्रकाद. ५२३ 


1 दिष्य भ्रन्न ॥ 
7 दोक्ष॥ 
एक द्रष्यमे सीन शण, पैसे रदे एर्नः 
यह दम मन स्देद दै, कटो गरु परमपवित्र. ॥५८॥ 
1 अथ गुर उच्तर कथन ॥ 
॥ सरैया श्कनीसा ॥ 
सरे पीत सिग्यणरु तीडे शन भेद विते निरत आदि 
लेके श्नमे रहो र, दहन पदन एनि तपन पु तिन 
शुध अगनिमे परमम भिनबर कदे टे; श्ीतठ परतरं वि 
निमर छट्परिवि तीनो यण एक्समे स्वभामे वहे ट, तैसे 
जीड द्रष्पमादि क्षानादि रिग॒न रदे निष्टयेषु भावसे अभेद 
गेहे ॥ ७९॥ 
॥ क्षानगुन भेदासेद्‌ रथन ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जो विषारये नय विषहा, नो स्तानादि जीप म्पा 
गही शमे पह रीति, टेम मेदपे मेद कटाने. ॥८०॥ 
॥ मेद्क्षान मदिरा कपन ॥ 
॥ सदया श्तासा ॥ 
कमभोग राटी दे सय जीद वद्य ईने मीने मोहरे 
निरत दिस्ब्हः तासे ठाङ दरहरि जपषरमेदे कष 
देसे भेद क्लानए॒न अद्रो अमट रेः धरदाटी ईत रपे 
ताञ्च धस्ते दि स्मे मोरे दान सद्‌, अस्य 
सश विति स्स्ड उगन प्रे रै सिदद उने तोपने 
कपटे ८१) 


॥#। 


१२५ द्रःपपयर 


1 भसय उतारेय कथन ॥ 
५ 811 
कमव किकी ए. रह पदि स्राय 
कदे कनी व्याग, ऋषि निजगुनौ व्यार, ॥८२॥ 
एप वाप दोन प्रकत, ह प्ररि म्ण 
हता मनि ती, इद कष्मो चैन. ॥ <३॥ 
॥ शिष्य प्रश्न ॥ 
॥ पवा द्तीणा॥ 
सूदनाय वालेन वद्मा दृष्पेनु या मोतं कर्हि 
सृतः ततत, द द ताता कषप 7 होषग्रान्‌। पा 
वज सरन ष्दादनद दतत, कोपनो कोति देष पूष्ण एदि 
दप सथन दतत कटने तातिवै, वागतौी हौ अनिश 
व कण्हो इष्‌ श्न सोद्तु मुमानतेत्‌ वे ॥५॥ 
0 धथ गु उमर कथन ॥ 
सता (कलीन 
९ ४९ दव दये 24१ माणक दैतु तय ग्रत 
८ ल देत, शत्यम्‌ कतो वृषण आणतेत कतै 
वदु सकद रन वणो अन्नमय वष्पुः 
त ददप ग्दन्यदत कर्मष्‌ कम्य पिरणीतै, क्‌ 
पट नन्ह्मन तमह ततल दतै श्य {शधद 
= 1) 4 
य्‌ शाप कल्म + 
कपः दरव 
न्‌ स्त तट्‌ दृष्या तरन्तं शु दष 
14. 
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ङूगतिस दरेरै, करतमे कारको #नोमे कारन एसो अदेव 
मातो विपरीति धरेहैः आपको न पठिचाने ठाने ममभाव मन 
तन धन मिजन करमबो कदेरे, कपरको आस्तन अज्ञानको 
दिकासन दे पेत मिष्यामति भदतागरमे परह ॥ <६ ॥1 


¶ सुनः निध्यामनि खयन ॥ 
॥ स्मैषा श्वनीषा ॥ 
आपरे न जल वित परिकरो माने धित दानि प्रम 
भाइ रत करम कटरमे, वित्तमंही धरे बर सखदीकी शंसं 
शये लोर्तनिाश्ं ज्धम्तन्य्‌ हरमे; हानि थान मह~ 
खनि जाने ने गिटानि आनि राचे तामे अतिविष वेदभ्यु 
सहस्मे, उटट अरत नित रोटन कृत्यं सटटते ना्िकव 
मिथ्याकरी रहरमे ॥ ८४७ ॥ 
॥ पुनः भिध्पादृटि कथन ॥ 
॥ सैषा शकलीमा ॥ 
कएाते अीकनज्यो जीवन घटत नीत विन णीन खीन 
तन नमी वुदनुहे, काटकी न वात जनि करे बहुकाट 
तात तात मात प्रात चेम सातं षटतु हेः धरम मरम रिति 
भरमके घेर पथो ज्ञान विन क्रिया पुन्पञ्ञो ररते, रतमेमी 
सुस्ख परप निज सूप नाहि इख खखभपे नित दुःखे 
अटतुहे 1 ८८ ६१ 
॥ यनः सिष्यामनि शयन ॥ 
॥ स्या तेसा ५ 


शय ष्टे न ब कदु ज्ञान, जज्ञानमे ठीनन्यु पौपपते, 
४५ 


५२४ द्रव्यप्रकि. 


मीन रे ग्रहे जोग ज्गातिसहि वेने खसे; अपसिन मडि 
आञ्ञा सत्र ठेडि पवनके साधकटे हरसे, इति कातुति करे 

वि ज्ञान ने भूदिष्यानमेति नरस. 1} ८९ ॥ 

1 स्थ्यामनि कथनं} 
॥ दोह्य ॥ 

मिष्या मति अपराघीनी, परय॒न चाहे आप; 
ज्यु ज्यु परसपति 2, ल्ल्य होषसेताप. ॥ ९० ॥ 

॥ परयस्तु देय आत्मा उपादेय ॥ 

॥ मवैया इकतीसा ॥ 

वचन जगति वित्त ननढुति मनयिति हित अनित रति 
अशतिकी रतिदे, अतेऽर पग्वर असन वस्नन वनव्रस्तु गन 
अनजहा नयनक्री गतिर; पुण्य पाप आदि देप गेय वेय हेय 
तथ सयोग परियोग धिनि जामे नित्य प्रतिहै, अश प्रिुन 
पराय देवच श॒ननाथ उपादेयरूप एक्‌ आतमा अमितै।९१ 


॥ पुण्य पाप हेय कथन ॥ 








॥ सर्वया इषफनीमा ॥ 

पष्य पाय पुद्रठ महे असिठ दढ ॒खटयुखछ मान 
व्पक्तिः मेद धरे, यते एुन्प पाप रोय कीने निजे भोय सोभि 
व्यायकी समाधि रग रोप (दो) सरे दयन अमाव नेते 
अगनि उद्ोत नांदि वीजके अभाव जैसे पश्रि टे, वैसे 
मय कर्म नास ज्ञानचेतना प्रका परम अनेनपदं दैवर्धद 
शरे. ॥। ९२ (५ 

४६ 


द्रयपरकादा. ५६२५७ 


¶ आनमदिश्चा सथन ५ 
1 स्येया नेना ५ 
क्रम उपाधि अनादिके वेन प्रीति गी तुम्ह चापरौ, 
राग रोतक्ो ठा खग्यो जी नीटङो सन्य कामतो; पारद 
पैपत्ि आपनी थापि फे धापन दाचनको तकी, भयो ठैम 
्ह्मक्रमकरे कारक परख रास टगे परसो. ॥ ९३ ॥ 
॥ यधविधि फथन ॥ 


॥ दोद्य ॥ 
देवे अपनी दादसी, इ्टीया दरतीरपवः 
त्यु असद्र निज भावो, येवे आतम सेच. । ९४ ॥ 








1 मिय्पमिनि गास्डततर श्रथन ॥ 
॥ समया श्वनीसा ॥ 
शशरग्की रन्‌ इन आनेमा कहत नितन्ञान प्ति मतस्त 
मदमते वरे दश्री इडा करि नर फिरे बदूपरि नए सए 
तिरलग कनि घरे हेः एते परि न, कटे आतमा अति 
सत अषूमी दिगादिवन्‌ अलिपत सरे ₹› कुगानि घुगति याते 
आनि को3 नाहि देत निभद्रत कर्मफल भोगत विचरे ॥९५॥ 


1 अक्ञानमदह्दिमा कथन ¶ 
1 दाह्ष॥ 


9 अज्ञान वीरलसो, विति कर्मक आयः 


करता भोगता ताको, सते घातु मर साथ. 1)९६्‌॥ 
11 
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1 आत्माएक क्रिया कथन ॥ 
॥ सत्रैया इकतीसा ॥ 
एकं एक कारजके करनार हे अनेक एक शुक करताफे 
कारीज अनेक ह, पेसे कटे जीत्र कानार होय परहीकरो प 
करतार चिदानेदकोमी एकदे, एकं कनार एक काएजको तद्‌- 
कीक स्यादवाद्‌ मना इहे थिर रेके ॥। ९७ ॥ 
1 दोहय॥ 
चेतन इुरगतिमे परे, पुखकृत समथः 
य्य व्िग्रमूत त्रप, परे मत्त जन अध. ॥ ९८ ॥1 
॥ पृभज्ञानवत्द वर्णन ॥ 
॥ सत्या दकनीता ॥ 
आतपमको ज्ञान ध्यान मृक्तिको है निदानं आम्मज्ञान 
त्रित हिव कव्‌ न जानीय, दान दया नप जप उपदमे यम 
दम ज्ञान तरितुं एति क्रिया नुद फल मानिये; यते दोव व्यापि 
जानि आतमा एकंन आनि मन तनव्रा नितेघी सिद्रसोधरी 
आनिये, यै नखान थान पई हे केवरन्ञान आनक्‌ कुति- 
वानि दो ्रलानीये. ॥ ९९ ॥ 
॥ अथ आत्ममदहिमा॥ 
॥ मतरेया इर्तीम्रा ॥ 
याम अरम क्प एक अप्रख्यातदेशा उपवार काठ नम 
अनन प्रदेश ह, जवे अनेन तते पृदूगल्दै अनेत दर्प 
द्रष्ये अनेन यणे प्रवेद; सुण गणम अनंत पजाय 
~ परिणति न्नाना मय मापो परम गेयदैश है, अनादि अर्नेन निर 
द मदानदर्द महोदपी एसो मेरो आतमा हमे & ॥१००॥ 
॥ 1 





१ चरमात्समदिमा कथन 1 
ध सैषा रीता ॥ 

नवत्वे धरिर्ल्य तीदयोगके कल्य तमि ददे न्त्व 

निरगी अस्पृष्टे, ज्ञानाकरणादिक अड कर्ममादी सो तमी 

येना भूप निल रूपहीमे निष्ठे सुमतीस, धाह सादी 

कृमविरो अंस नाही निन प्तिसपरसोनद्षप्एदे, 

परम अखे ज्रोनि नित्य रेन हे अमिन दवर्चर न्वेष 
भिनजीकौ इष ह ॥ १०१ ॥ 





1 आत्मा अमेकस्त्प कथन ॥ 
॥ सैपा इफनीसा ॥ 
निप हि भनित्य रेक पुक्टे अनेक हैक सरष्द- 
माषदान कै वेन उपायो ह, मूषभसं मूपम हे षटसु अनीवपूल 
अरूपी अगेघ जिन देपनमे गापो ह, टोकाटोक तीन कूर 
उतपात्‌ णुद नाम जाकी ज्ञानजोनिमांि लगन समारौ ह, 
दसो परमानम आनम महानम धाती परम भनेदरद देवद 
पापो ॥ १०२५ 
1 टाद्ं१ 
परत निज स्मेरट, यदं भोगै लीः 
तीमी क्तात पिएग घट, रेवन भिना सदीव, ॥१०३॥ 
¶ दिष्य धश्च 
॥ सपा एकनासा ॥ 
काम भोग भोगवेमी अरेधर कटो नाता एनो बात 


हम मन्दि न मुष्ानीरे. ्रादङ्म्निम एते किण क्रेमय 
ह्र ५९ 


३२ दव्यपकरा. 





जेति ठैति एल वीरै वीत काजकौ कंहांनि हेः दान दपा 
तप जप दम उप्तम भाव तमैगे कठीन वात जेते जम 
पानी षे, रहेगे परमादरत निरधेय अय जेसे ज्ञान मत्‌ अथक 
अपरे मति द्रनीहे । १०४॥। 

„ ॥ अध गुरूउत्तर वचन ।॥ 


॥ मत्रया उकतीसा ॥ 
मे विपवेद नर विपकरो विकार जाने कारं ताके उप- 
घा प्रिथ अपहर हे, सोई आप विष भखे तोमि कणु नाहि 
ट्स मून पपेपोनौ यकर विषहे जैसे नाग 
मे्रधर नागमे गहा अंग आपनिःतग रहे नागहीसो दरे, 
तिमे ्षानप्र्े कम जोग भोग भोगे गहे अटिपत तनि 
बध नाही षरे दै १०५॥ 
॥ वृनः गुम्ययन ॥ 
॥ भर्या दृरनीसा ॥ 
सम कटी दावानट ज अतिही चपट ह्या पुर्‌ यन जप 
मिरिकर्ट जयेद, तव कोउ मवरयादी मवी सफ़तीपेतीःः 
अग्निटक्ति बंध एमे तव नाप र्खे दः सोनो मेव्रथर्‌ यर्‌ तामे 
करदकदपरे फरेधीरे द्नउन लोभी नादी चैट, तमे क्तात 
योयदक्ति वेधदाक्तिः रोधिनी भोगपेपे भोग तोभी कमम न 
टि ट. ॥ १०६९॥ 
1} दिष्य प्रश्न ॥ 
9 मया दृछ्तीना॥ 
दिष्पक्टे स्वामी तुम कदी एति वान सावि तोभिदम 
५२ 
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मनमि पदेहते रो ह, प्र ससे भोगसीत समिती भोगप 
तोभी तेम सैनमे अवय रीत दै हैः जसे कोउ मतम 
मदे अपति नादि रति सदी दाही के गेय नादी गदे, 
देसे स्ता द्रष्य भोगप राग तरिते अमिन कर्मे त्तो मैव 
माहि रहे ₹६.। १०७१ 
11 नलिनम्‌ फथन ॥ 
॥ दोश॥ 
स्वै भाष निज सूप गत, यह्‌ जिन॒षररी वानि; 
तते क्ता कर्मरो, पा किटेप्त दानि, ॥\१०८॥। 
¶ मूटमनि कथन ॥ 
॥ चोपप 
सर्वमाष निज्ञभाद निहार, परकारजश्यो कोय न धरे 
तठे इ अहेघी राव्यो, सरा रहे पनस माच्यो. ॥१०९॥ 
1 हपोपद्रेप कथम ॥ 
॥ स्ेपात्तवामा॥ 
क्रमपेः भरम पयो पह चेतन एतन मन भीति ववि, 
स्ञानमयी कर तुति क्रि जप देहको भोति अनीति उतारे, 
राग निवारिके देष दारिके लेर्मम भावं सदा उर धारे, 
श्ञान निधान स्वरूपो जानङं आत्मासि मुनि जाल निहरि.११० 
॥॥ आत्मकर्मश्षसदेतु कथन ॥ 
1 सया इकतीमा ॥ 


„ पस भेदक्तान घरि आपा पर भेद करि परिहर पभा 
चद्‌ 


॥.। 
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तापे प्रीति गरीके, अखंड अनंत क्ञानवेत निज अति 
चित्त थीर आनी जीव ओं विपारिके ज्ञान जोर करमकोरी, 
भोरी माया डोरी तोर मोरीके मनोरी निज ज्ञान पपरारिके, 
भानिको विकार आनी पायो निरयान थान जाको महिमान 
असमान सम धारिके. + १११५ 
॥ आनमासिद्धसम कथन ॥ 
॥ ददा 
अष कम वन दादिके, भये सिद्व जिनवद; 
नी समजो आपा ठे, नाको वदे चद. ॥ ११२ ॥ 
॥ मोक्षपरंपरा कथन ॥ 
॥ स्रया इकर्तासा ॥ 

प्रथम ग्र॑यि मेदीकरी उपस्मम भाव धरि क्षायकर अक्रर 
मयो मिथ्या डर गोह, उनकी ने ह कयाय ज्ञान यन दोव 
पापं यस्यो शुनयान ध्यान प्रेणिथान आयो है; पुष्मपतपरय- 
चीन छीन मोह ठपठीन छीन कीन कर्मतीन केषटको पायो 
दः ज्ञानादि परियन राप देवचेद पद पाय ध्यान ध्याता च्येय- 
भेद रते गवायो ई. ॥ ११३ ॥ 

॥ बृनःमोक्षपरंपरा कथन ।} 
॥ मया इकतीसा ॥ 
कमक्रिय छिननक्रिय व्यानक्रिय ज्ञान पीय छिय निदान 
पर आपनीजो आधि टे, अश कए नष्टमये इए अष्ट गन गदे 
वहे मानदो अनादिको जे साय हे; जामे टोकरीति नाहि 
हार जानि मीति नाहि मीत प्रीत नीत.नांहि ज्ञानको समाध 
५द्‌ 
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५३९ दरव्पप्रकाय 


॥ अश्युडजीव कथन यदिरात्मीकिं निंदा ॥ 

॥) सवेया तेपा ॥ 
मेय भने सत्र सासनके अमिमान धरे प्रिय जगे, 
आपकर पेडित यख्य कहायरे निःय वाद व्रिाद्‌ अवेत; 
आतम बुद्धि तने न शरीरी क्या पिके युन समनेते, 
पाठ पत्यो य॒न करएन नां क़ रामहिरम जपत ज्यं तोते. १२५॥ 

॥ जिनघर्मपासि कथन ॥ 

॥ स्मैषा तेवीमा ॥ 
भ बहुकाठ अन्ञानकी चार्म आपके लको भार भरुटानो, 
सो निजसूप द्यो सुटो अव मे सरम मसी उजानो 
चेतनवंत सदा अतिउस्जर सेत अनेतसुज्ञानी, मिखानो, . 
ज्ञानी बीज असीज निरंजन सव्लनं श्रीजिनधर्म पीठानो. १२६ 

1 आत्मपार स्तुति कथन ।1 4 

॥ स्मया तेवा ॥ 
आतमसं मथि आतमन्नानको भानु उदोत ज्यं जोति बटे 
वा्रको काटवढात ज्यु आपमे आप ज्यु दपदावक्ठे हैः 
याहिते आतम मग्नमती विरति सु्रति किवमाग चेष 
(आत्मज्ञान विना सरनौन न साधकभतमपाठ षडे दै. ॥१२५ 

॥ चोपा ॥ 


जेसे रख स भ्रम भने, त्युं अजान मिथ्यामति उने; 
देहवुदिको आत्म विचारे, याते भव प्रमदेतु सरे. ॥१२८॥। 
# 1 





५ 





द्रष्यप्रर्मशे. ५२७ 


{1 अक्सनविलास कथन ॥। 
1 सर्वैया तेसा ॥ 
भे बहु देर अञ्ञानके फेरे यीरकोजोरति ेरलघायो, 
र्पो भवटोह विमोदकी निमे ज्ञाय दधि तेज दबायोः 
आतम बि भई पपै डयि अप निस मित कायो, 
पेद कंदे रुणपेद टे विह काठ अनेत मेत गमायो.॥१२९॥ 
॥ ज्ञानजाणनदशषा ॥ 
॥ स्ैया इकर्नीसा ॥ 

पार्हक पीठान्यो अतिभतिमे चेतनपतति जागे जामे तिन- 
सोक अलोक समाने हे, याहिके सरूप जान्यो जाने खट भवर 
सब एते खड भावे पिरान कंहाने हे; अतिहीनि सतिमति 
दारके विचित्तताद्‌ जाके जानपने वित श्रमरूप ठनिहे, जसे 
क्न विद तप्र सैडनदे निकरारन तै ज्ञान विदं राय काज 
निफटमि दे. ॥ १३० ॥ 

॥ एनः ॥ 

खके अदमवसेती माणे मवमीत निज परतीत मो अमित 
नित लागी हे, जैसे भानके उधोत सप अग ज्योति होत 
भति षट पर भाष अंधकार भगे ह तसे जाके वेन अगे 
राग देष यवी भेटागेन क्ठम न्व दत्र जके अगि ३, 
परम आनेदकंद देवचेद यखकर धरमी अती सुनीत जाके 
ष्यान टगर. 

¶ दोश 
आतम आतमव्यान गत, न भे ओर्‌ उपायः 


चैसर पादक काठ विते, तहने उपशम थाय. ॥१३१॥ 
58 नड 
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॥ पुनः आस्मष्टन कथन ॥ 
॥ छष्यय 1 
पम सुखी श्नोथान नाहि को इजो याते, निरमप पद्‌ 

ए मुस्य ओर सव जनकी वरते, यदे संतरस जान "मोष 
मारगमी एही, कर्मवृ्चके छेदय हे फरसीज अवेही, इह ज्लानं- 
यान भगवान वर ज्ञानादिक गुन घय व, यह भजो सो 
भानो इदे मां इह दुर्गम इहे. ॥ १३२ 11 

॥ अधं चननएएन कथन ॥ 

॥ समया तेवीमा ॥ 

ज्ञान अज्ञानके देतु भए तुम आपनही ममते ममाही, . 
काक युधि भद पर्प तग्मो चित्तम सुख सेपती पादी; 
आपको जानीके व्यानमे आनिके रुद्र मृनि निघ्रानको जाही, 
आपको भ्रायक आपी येनन चेननना श॒नज्ञानको चाष्टौ.) १ ३३ 
भोग तजो भोगके गेह ते नेद्‌ तेयाभयननै विपचे से, 
भावहौ आतम आनमते वर्‌ आनमज्ञनि कटा अग्वे से 
मोटी लेखको छेट्के ते न्‌ या मवफे शख नां प्चेषे, 
सम्यक ष्पानहिपो निज आनक कर्मको भम॑ प्रह खरचेते.१३४ 
शेग विना जन तिक्त कमाय ज्यु ओप्धस्यं चिते परीति उतारे, 
आतुरा विततौ चातुर तेन देहकी षाद करे दिनपरः 
दर्दान मोद विना चिन मुगनि चेनन चेननसुख तमे, 
भरोग द्पोगको जोगकरे नष सा सदाचिते ज्ञानको घरि.१३५ 

॥ चुतः नननगरुन कथन | 

॥ मयेया नेमा 

अनः नच्च व्िदोकौ कौपा जीम मतं उदे स्व पम्तु प्रकारे, 
रै खगम जग ईति धरे नटी आप यनै करी उसख मपर 
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मोहक निदेप प्रमिते देतन देखत खभ्रा भवादि उ 
आपमे आप समाप रे रुव शद्ध निरंलन भाव अम्पति. ॥१२६॥ 
1 क्ञानविटास कथन ॥ 

॥ सया तेरीसा + 
ज्ञान दिटा अम्पात्त कीया विलं करमरो भम सरीउ वी, 
इ्रीप पेच प्रपच करे चित या रस प्यार अपार संभ 
फर भर्वम नव वेस दरे निन भावीत कमं उपाषि छे ट 
सो निज थान से जब देव ए हप मकर्पकि नैन दरि. ॥१२५॥ 
॥ पुनः परमात्मं परणन ॥ 
॥ सैपा इकनीसा ॥ 
ज्याकषी ज्ञानज्योपिहीू एरत परम रस सरम परस विह 
जामे रस॒ एनहे, रोकारोक टोक्नकं अमल क्िठ तेल 
योगादिक करिण र्ठिं ज्याकौी आराषनदे;ः पृर्से दलित 
अतिमोह गखकरे पटट असिल विन्ञानवेत्‌ चेत गुन धन हे, 
एतौ देवद ददं परिशण आनंदकंद तादीसी मतिति मीति धीर 
मेरे मनद) १३८॥ 
1 सम्पकूभात्मवणीनं 11 
॥ वया इकतीसा ॥ 
जके उ अतम राग दोष मोह नाहि आपमे समाय 
र मपही अनेत है, जर द्रव न प्यार सम सार प्मान 
घर्‌ धर्पके तेभार सार सेत स सेत है क सो उकेरपो सपो 
सन ज्मेग नोति तेत पल्य निन ज्ञान्नो महं है, 
निष्धद है अवय तरेतनदिो खथ सेत अमरान ज्ञानन सन- 
भ्त ह॥ १३९१ 
५ ५२ 
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1 -आत्ाभर्वध कथन 
॥ दोहा ॥ 
जे यीर्‌ अतम ध्यानमे, आतम स्ञानविरीनः 
ले निजय॒न यिरता रहे, गदे न कम नवीन, ॥१४०॥ 
मव नत्र भर तरं छेदकी, यह शीत दाख उदा 
ध्यान प्रिव सनिसक्रो, रहे ध्येय यन धार, ॥१४१॥ 
इरगम पद परथ अगम ए, ददि एेत्तो निज योग; . ,. 
वृथा ब्रह्य करनी करे, दंड तीनो योग. 1} १४२ ॥ 
॥ करनी सरूप कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कनी निज यनक तरनी, धरनी दोष अपांहिः 
इखंभ या भवसमुदरकी, तरनी षरनी नाही. ॥१४३॥ ` 
॥ सरैया तेव्ीसा ॥ 
या करी बरनी परनितमे मोह महीपतिकी तरनी द, 
या करनी धरनी तरक फीरनी करनी पर्न सरनी हैः. 
या कनी हरनी शनङी आरनीढर सेवी एनी है; 
मा कटनी करे निच समाप्रको कोह महादवकी अरनी े.॥ १४४ 
॥ दोदा ॥ 
कटनी करता करमकी, इनमे वेतन दीनः 4 
लग्र चेतन समता मि, तत्रे टदे सुखपीन. ॥ १४५1 
॥ परमात्मास्तुति 1 = 
॥ सरैया इकतीकना।॥। =: -; "^ 


प्रम नियान्‌ हैक्रि नितान थान हेकि अप्रमान ्ञानयाने 
० 
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सदा अमरान हे,खेय निरैव्‌ निरव कमं हीन पीन छीन- 
महकनमाव भावतो अदीन टे; वितमे चेतन खानं द्एएन 
भासमान अतभ ज्ञान जान अनयन दीन दे, अक्र त्रिण 
शद देषचेद मानद परम अत सेतपद टय ठीनदे.)1१४६॥ 
1 इदीयो ॥ 
केतो येतन नद्यव समता नारि बियोग, चित्त धिरता 
नरे कहु, पाहि बट्षिषि सोग, पावहि वट्विषि सोग जन्म 
मरण निखेद, अति भव भवप्रमण भते, जह रज्सु षिरद्‌ चित्त, 
्षणमेगुर शुने दीन यदो जन्म करण तन, निज भिय व्रि 
अटु ममे ब्रह्ढर पुरो चेतन ॥ १४५ ॥ 
1 आस्न समना दियोगं ] 

॥ स्या तेरीसरा ॥ 
मितत विदन दीन भयो अवि मोवीन्‌ सीयिरता न्‌. है 
यह जग्मे दीम राति निरत अंतरे यिस्ता न गदे षहः 
आतप मीतके शख प्रिपोगत्र इख परे सखछु ज चदे यी 
मनो सुख तो निच ज्ञानङे जागम जो क्वडु पङ्‌ न वहे ह.१४८ 

1) सनः आत्मकः विद्रुद्धयुन कथन ॥ 

॥ स्रवा तेबीसा ॥ 
अयिप्ता िष्ता समनाटदी जके टोएतो नाहि च्छे, 
चित्त दति सति निर्म या खन सने ठीक च्म; 
ज्यां खे चेत्ता खजञ्मे यिता उयिया खन अयन ग्मः 


देवश्डे निर्दर ठेव से पा रेव इर ठिञगे. ॥१५९॥१ 
ष 
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५ 1 चेतनता समनीप्रीति कथन ॥ 
^ 1 दोह्य ॥ 
चेतन चेतनता सिन, परम धरम गुनयानः 
पाये वर्‌ निखान पद, समना प्रौति निधान. ॥ १५०) 
॥ अध कचि निज दघुनाह फथन ॥ 
॥ सत्रैपा तेवीसता ॥ 
मे जिनआगमते जो उटषिके जो कठ वात विरुद्ध क्सानी, 
मो तम मरोधिके माखह पंडित पंडित जआीकी मोह नीपराभी; 
गहो य॒नमी सनिके तम सजन शाखको अर्थ तत्व पठानी, 
मोधिद्ठ योधक्‌ य गहो बुचटारिके सेपति एह विरानी. १५१ 
॥ अ पूयं कविसरके शुन ॥ 
॥ सर्वैया इकतीसा ॥ 
पाठक सुपाटहीके निवारने आहीके दसरा राजपति 
मामे हसराजहे, ताके कौनेदेतरस शत अवीष ज्युत ज्ञान- 
हीकै जान अरस्दषनके राज हे; तस्छके पीडान जान ताहिको 
निधान भान त्रिमठ मठ छर येय शिर तोजं ठे). आपा परं 
भेद केर प्ह्ममाव मर सु सरान ध्र नताके काज ह, 
॥ १५२ ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
दंड धर्मवीकानप, रीनीञख चीमा 
तिहा ए निज ज्ञाने, कीनो यथ अम्पात. ।१५२॥ . 
॥ अय कवीसरके यश्वः नाम कथनं ॥} . -- + 
६ ॥ सर्वेया इक्तीसा ॥ + 
४. वत्तमान काठ थीत आगम सक वीते जगमे प्रधन 
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स्ञान वान सच कह टै जिनवर धमेपरि जाङी परीति पिर 
ओर मत वात वितमाहि नादि गदे हैः भिनदत्तसरीदर क्ठी 
जो क्रियाभवर खरतर खरतर सुद्ध रीति वंह पुण्यक प्रधान 
ध्यान सागर यमतिदीके साधुरग साधुरेग राजसरारटरे दै ॥१५४॥ 
१ दोषह्॥ 
स्व पाटक सिरतेहरो, राजसार शुनवानं 
विचरे आरीयदेशमे, भवि जन उतर समान, ॥ १५५ 
॥ स्या श्फतीसा ॥ 

ताके शीश ह विनीत प्रमीतपी वितीत सात नीत 
धारी शन अभिराम दे, आत्मज्ञान धर्मयर वायक ॒सिधतकर 
अतिउपतेत चित्त ज्ञान धमेनाम द; तके शिष्य राजहस 
राजहेप्र मान्त समधान उद्यमादि यन गन धाभ दे, अवेवासी 
देवचंदं कीनो ए गंय वर अपनो वेतन रम वेचक ठाम है 
॥ १५६ ॥ 

1 दोहा ॥ 
कीनो यषां सहाय अति, इर्मुदास श्यमचित्तः 
समजाघन निज मिलक, कीनो यथ पवित्त. ॥ १५५॥ 
॥ अध शास्त्रैः रोता निने नाम.॥ 
1 रवैया इकतीसा ॥ 

आतम समाव मिड्‌ मलक पहारी दिटो मेरुदास मेउदापत 
युद जान ईहे, सानदेख राजवर पारप सवमा धर सोमजीद 
त्वपि जाकी स्यान दहे; क्षानादि पियुनमंत अन्पातमं 
प्फनभेत अ॒दतोन याने धासी श्रावक जान दे" तारी. धरम 

द्द 
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श्रीति मन आनि गरव कीनो गुनपरजाय धर जामे द्र्य 
ज्ञान है ॥ १५८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

उष्यातमसेढी सरस, जे मानन सी जेन; 

ते वर्चगे प्रं यह, ज्ञानामृन रस देन. ॥ १५९ ॥ 

शुन ठच्न पहिचान, देयस्तु करि देयः 

विदार्नद वितमय अगम, द्र तद आदेय, ॥१६०॥ 

परमात्म नय सुद्र धरि, शिवमार्ग एदीजः 

यरु मोट नव मम, यहे ग्यकौ वीज. ॥१६१॥ 


॥ सेवन कथन ॥ 
॥ दोश 
विक्रम सेवतमान यह, भय ठेदयाके मेदः 
सुद्र तैषम अतैमोदिकै, करि भआधवके ठै (१५६५)11१६२॥ 
तादिनि या पोयी रची, वर्यो अधिक सेतोषः 
सम बाहर्‌ पूरन यद, परयम जिने मोप. ।१६२॥ 


1 अथं ग्रथ महिमा ॥ 
॥ मेधा इकनीमा ॥ 

गुनद निवान दैकि मानो निानटै कि साची जिन्‌- 
वरान मि अधिक उदराः हे, मानी म्द भजन दहै मिथ्या मति- 
भंजन ज्ञानटशरि अंजन शिटाका युखकारदे; रामको नह 
कि दृषटसोदमन हकि परसे्रमन हे अपार प्रवा ई, वतको 
वाद हैकि उदि स्यादवाद पामे अर्को व्िपादुनादि ज्ञानि 

उर्‌ है. ॥ १९४ १ 
६५ 
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१ दोहष । 
स्पादवादपुत द्र्य पट, जहां यखाने ठीकः 
नमे द्रष्य भरकसयी, श्ान््रेप तटकोरु. \\ १६५ ॥ 
¶ पुनः प्र॑थमदिमा ॥ 
॥ सर्दया एकनीखा ॥ 
फु प्रतीत नादि पुण्य पाप मीति नादि रागदोए रिति 
नाहि अततम प्रिदास्‌ £, साथक्दी सिद्धिद कि यख 
मुदि ह क रीजैरौ रिद्धि्तान भानको दकार ईह; प्रजन 
मृटाप दल षद ज्यं दष दे मि उपमम्‌ यमि अधिकः 
उदम ह, अन्पमनरसी अरेद वेदने देधेद रेमे न जाग- 
मम दष्यरी मरशश ट ॥ १६६॥ 
॥ दोह ॥ 
श्षान च्यान रुखयान यट, पट्‌ मुगनिसे पेयः 
सीषद नभय ह (नय यह ह्‌) एन भरो गणय. ॥१६७॥ 


॥ हनि श्री देषषंद्रसुनि दिरचिने टव्यद्रकतद्र (यल) भाधाप्रय 
छूनोयं जायद्ारे समाम्‌ ॥ 


८० ४५ 


॥ ॐ शरौवरमानाय नमः ॥ भ्रीमौतमाय नमः ॥ 


अध धोदेवचेद्रजीरत 


[आदिनाथप्रुख चोवीरा तीर्थकरनी 
स्तवनागीत,चोवीरीनो कसववोध 
सहित प्रारंभ कयि सये. 


तघ्र परधम पीठिका. 


ए सपार आष, देवत्व य॒स्तत्व, धर्भतरवनी मूलँ 
नादिनो -तेप्ारक्रमाहे भमी रो छे, शर ददिपसख परि- 
द ठेने हितकाप मान्पा ट, अनि पोताते आत्मस्दरूप, अने- 
निदमप विस्नारी पर्यु छे, ठे सभारतोज मवी, पण सेज्ती 
ेद्रिपपदे पामीने, जो पोतानो शद्धे तथा शदे धर्मनां 
तरणं सेवे नही, तो आत्मा, स्पात्‌ सेपदा केम पामे १ तेमारे 
पक्वा, जगन्‌ दितकर, भीवीतराग, परमात्मा, परमदुरुषोत्तमः 
हदा धोअग्हितनी स्तना तपा सेवना केदवी, पण रग विना 
पठती सेषना धाय नही, ते कारपयी प्रम श्रीरुपभदरेवज्ीनी 
प्तवना कतां शोवीतराग उपर प्रवि कवी, ते रीतं कटे ठे. 
भरपम घ्मैनों चार आरण कं ठे. १ भि, २ भक्ति, ३ 
वदन, ४.जेग. ठेमां प्रथम प्राति उत्त, पोदगार्ीक्दुः 
जायते, ५ यपातष्तुः जद्ररातिररोलि भनि अभिरहि- 
र्पादित उदपोपप्याः स्रा तथा डति क्तः जतुः देषां 

२ 
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त्यागेन च तत्काठे यच्च करोति त्देकमापनिश्तयां तत्पीत्यत- 
छनं क्षेयभिति. » जिदां आचाण करावा अति आद्र 
सहित उदमठ अनिञयपणं होय, ते प्रीति जाणत, वै प्रीतिना 
विलास विना चे नही, माटे तेहना रुचि अभिठापी जीवै. 
यीजां सवै कार्यं नजीने तेज करु. तथः तिहा एक निश 
प्रतीति कवी, तेने प्रीनिअनटरन जाणे ॥ इति भव्रायैः ॥ 
ते प्रीति संसारी माव्रयी स्वं ओयोने छे, पण ते पट्टावीनि 
गणीयी की, ते कदे ठै. 


अथ प्रीजऋपमजिन 
॥ अथ प्रथम स्तवेन १ 
॥ निद्रदी वेरण हरदी ॥प्‌ देशी ॥ 
श्इषभ जिणंदशु प्रीतडो, 
, फिम कौजे हो कहो चतुर विचार ॥ 
प्रभुजी जह्‌ अलया वद्या, छि 
तिहां किणं नति हो कोड वचन उार ॥२०५१॥. 
अथयैः--श्रीनाभिङखवरनी मायी, श्रीमरुदेवी खामिनीनी ˆ 
कुशिनेविपे उत्पतन धरईने जेणे अडार कोडा कोडी सागरोपम . 
सधी, निर्वाण मात जिन्न तु ते निवाय, एवा श्रीकपुभदेव 
प्रथम तीथकर, रागद्रेष रहितताथी जिन किये, तथा उप- ‡ 
कारोपदा, अने आतप तेपदयेकरि विगाजमानतायौ भिषेद ` 
किये. वेनायी भीतिविदाप् कवानो अथा भव्य जीव, मोक्षा ` 


मिप त्वरि छे ने, नीरगी जपम षुसपोत्तम सां री रीत 
.)* कीजे १ ए वीतरागरयी मीति, मादाय आत्म्विं पेयं 
३ 
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| अनुभयी नवी, ते समेत्य अनिनो अष भीतिनी 
अनायतो ष्टे, सहतः द्या ज्ञानी आवार्पादिक 
 । अथय पोतानो पः ते चर्त चतुरे, देडने 
ठे, के वे प्रीततिनो पिन हो न्ने नजजीर दोय, ठेवी 
चने, पण प्रजी तो र जरगा र्या छे. प्रथम 
1. पद्ररभावमोगी, 
| अद्ध द्वय ८. “न श भग्‌ नो शुद्धपरिणामी, 
ट निरादरणसयभादी. नि २, अनन अक्चपज्नानादिसएण- 
ग, तेवी शुद्ध्यै. याज सषरेक्सी हं सेसार कषे, 
रपगादी छ, अने भीपनपरभु नो टोकातसत सा छे 
रि, समरेशावगादी छे; वेवी केत करी मित छप. 
च परे षा प मिते वै. अने भावरवी ड रमीशद्रषी, 
धा अहर पाप्थानङे भये द्‌, अने शदेवापिदेव तो नीरणी, 
पापप्धानरहित छे, भटे शाप्रभुजा, हम्णां तो सवै तत 
सवी वेगदा वसे छै. वय जडगाने पथा वचनादि मिपि, 
ग श्री्रयभदेव सिद्ध पया, रिहा षिद्ध अवस्थामा कोटं वय 
त उधार नर्यःत्परे मीति वे+ कणप १ ॥ इनि भाषार्यः11१॥ 














कागट पण पहने नही, 
1 

लपि पटोद सो तिदां को परधान ॥ 

जने पचे ते लुम समो, 

नवि भा हो कोहु(न) व्यवधानापगौरौ 

अर्या पक नीलो पम भोति करवानो उपाय दे, . 


च्चे कागल षडे भीति थाय छ, पण िद्िने विषे कामट पृष्‌ 
३ 
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परोयि नही. तयां कागट नही पीये तो कों माणप मूक, . 
पण तिहां सिद्धावस्यने शि कोटं परयान पण परहेवि मद्‌ 
फै जनी स्थ धिनति कटाविे. इदां कोई जीवने संशयं उपने 
के स्रवपी आरा्ीनि अनेक जव मोचं जायकठे, तो को 
न प्च एम फेम क्टोो१ ते उपर कहे, ञे तिहां 
सिद्धावस्थनि पिपे ञे पोच ते तम स्मो, तुम जेयो मयता 
मप, वीनराग, अयोगी, असेगी, सक्ररज्ञायक, पण वचनरदितः 
एर अर्थात्‌ वे पण परपन्य ते कोटठ व्यवधान कतां 
आते भेद कदे नही, मारे प्रीनिना वण उपाय मांहेटो कों 
उपाय -दीसतो भवी, तेमारे श्रीय॒गादिदेव साधं प्रोति केम 
करप ! ॥ इति ॥ २॥ 


प्रीति करेते रागीया. 

जिनवरजौ हो तुमे ना वीतराग ॥ 
प्रीतडी जेह अरागीथी, 

मेख ते टो लोकोत्तर माग ॥ ० ॥२्‌॥ 


अयै--दषे वरी कदे के तेसाी जीव संज्ञ परीखा 
तया सम्गुटरशि प्रयुख पण ते श्रीप्वजञ प्रैटो$ीतिरकयी परीति 
करा धि तेनो रागी राग सदि छे, अने दै जिनवरजी ! 
ठय तो वीतराग छो, रागरदित छो, रा्गीनि अनेक रीत रीघ्च- 
वीरे, पणते पोते गमी नहौ, ते केम रजन पमे इदां 
कोट जप्र कदैयो से रैवो दीतरागयी प्रीति न कवी १ तिहां 
कदेठे. ते जगी गग शटि ठेयी ते प्रीति मेट्यवीः 
ठैनो से्धेत्तर मर्ण 2, रते एम जायं ञे रमीवी रमी. 

8 
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.अरिहत उपर सग कसो, ते निशि करो, सेमां विप्रमा 
टाधुयप्ं नहा, वर्गादिकनी रडा नटी, तया इहलोकं, परे 
इद्वियसखाभिलाप नदी, प्रभुना जानदिक युणछ्े पवि ` 
आपे, एवी अभिन्ापा नरी. एक अष्टपी, अने, अविना 
अकृत्रिम, शृद्धज्ञानाष्देक गृण कट व्यक्त धया, सर्पो 
खरूपरममी, स्वस्पा्रन, एप गुणनो रग, एकयो गुणप्र 
कश्वा वाम्त कमयो ते शम, निर्वि जायो, ठे निर्विष 
कानी मक्षमा तो शक्ति नयी, ते गरे हये ए वनाव वेमथं 
द उपकारी पुस्मो! ते तमे कटो ॥ दनि चतुषगाधार्थमो 
प्रीनि अनेनो परतयने, 
नञेनाटद्ाने जो णह ॥ 
परम पुरु्पथौ रागा, 
एक्तना हो दासी गुण गेट्‌ ॥ %०॥ ५ 
अवेद चतुर प्रय, उपाय कदे ठै, पीतिं कः 
रग अर्नतो परपरी एमे पृदटनाप्रथी अथवा दाप जी 
छेते षवेजे जीर नटे स्टेनांय्ै, ते जीवपुर 
अरिदनादिक्यी परनि योषे. धटे मवै परमावी राग 
दै गणीगमग क्म कक नरा #्‌ प्येते गुणी ॐ 
हतादिक्यी गप भके, दय सण ती पाप्रम्यानकषठि, ते शा 
किये १ तिहा क 2 =. प्म धुर्य, पीतगयी र 
केना एगीपरे ते ण गुल वर दयु ठै, यने श्री 
शिक्य श्ण एरन्दभ्यारने म्यं, त प गुरतं गेह क्वं 
मेन -्कन् „न~ = न्व 4 
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घरभुजीने अवङवतां, 

निज घभुता हो भरगटे युणरास ॥ 
देवचंदनो सेवना, 

आपि सुज टो अविच सुखवांस ॥₹०।६॥} 


अय--ए रीतं प्रसुजीने अबटेवनां कदेतां आशयत 
पोतानी प्रभुना अनेतयुणपपौयरूप भ्रगठे, निरघ्ररण 
थाए, गुणनो रशि समह, सरवै व्यक्त थाप, तेभरे देव ते 
चार निकाया देवता अथवा नदेवादिकमादे वेदेमा स्मान 
श्रीभरिते देव, तेदनी सेवना भक्ति, द्त्ययी तथा भावी 
क्री, ते आपे कदेतां दे, सुने अव्रिवट सुख, अव्यात्राय 
शख, वैहनो वाप करैतां रे, एटडे भपराय ए ले, भीपर- 
मात्मा, प्रमपुरुपोत्तम अरिहंतनी सेत्रना अपतेपम आक्तकत्पाग, 
सेयम सेवररूपपरिणमन, ते सेवना किये ॥ उक्तं च ॥ आ- 
णाकारी भत्तो, आगा छेईजो सो अभत्तोत्ि ॥ इति ॥ तथा 
अरिहेने प्रभु पोते तो पोतानी सेदनाना अधी नयी, पथ सव 
जीषोने स्वटित्‌ करा घासे पीन कख छे, अने अरिहन 
आज्ञा ते वौईनो हुकम मनाव न्यी, प्ण भामरिहेत 
केवट ज्ञाने दौड जे से जीदोने पोतानां श्न. दन्न, 
चारिय, तै परमानंददेतु ददेत, छे, तेमरे ते रोते 
चास्ति मपे, ते मागे उपदेदयो, ते प्रभाते ३ 
हेतनी सेवना करता निश्चय मोप स्वं पृ 
मारे प्रमुजीनी सेवा, ठे अबिचल द ञ्य. ठे क र 
भ्य जीवे सकट णार काप तजी र्य एमी हिर 

79 ॥ 1 १, 
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थने, एक धरमोपक्रारी, तत्वोपदेशी, धर्मनायक, श्रीऽरिहतं 
देवनी सेवना कवी ॥६॥ इति श्रीरुपभजिनस्तवनं समाप्तम ॥ 


॥ अथ हितीय श्रीयजितजिनस्तवनं ॥' 

॥ देखो गत्ति दंवनीरे ॥ ए देशी ॥ 
ज्ञानादिकं युणसंपदा रे, तुज अनंत अपार ॥ 
ते सांभरतां उपनी रे, रुचि तेणे पार उतार ॥ 
अनित जिन तारजो रे, तारजो दीन दयाल ॥ 
अजित निन तारजो रे॥९॥ 


अथैः--दवे श्रीभजितनाय स्वामीनी स्तवना करे ठे. 
कारण कायेभावनी साधनता देखाडे छे, जे कारण मरे, ते 
कायं नीपे, ते काएणना ये भेद छे. एक निमित्त कारण, 
प्रीय उपादान कारण, पण उपादान कारणनी कारणता निमित्त 
ग्यां मगदे, तै निमित्त कारणनी पषटताय थाय, उनि मोक्षतै 
निमित्त कारण, श्रीदेवत्व छे, ते कार काये निपने, ते 
परिपाटी देखाडे छे, सकट पैवास्तिकाय यणपर्यायादि विशेष 
धरम, भवत्यश्च मासन, त्रिकाय्रयोध, ते केवल ज्ञान तथा स~ 
शठ सायान्यप्राक ते केवल दशन अने स्वरूप एकत्य ते 
परम चारि, वटी जअरूपी अन्वा्राध प्रमुखं गुणनी सषा, 
४ प्रभुजी ! तुउ कदेतां तुमारे अर्त छे, अपार छे, नेथफी 
वै दरव्ययी, सव द्रत्यना प्रदेशा अर्नेत यणा, तवै परदेशी 
एक प्रव्यना युं अनेतयणा, सवै युणयी अस्ति नास्तिरूप 
पूर्णाय अनंत गुणा, अस्तिपर्ाय ते पण वस्तुनो स्वधर्म 

1 ॥ 
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हे. तथा नालिपर्पौप वे पण वस्तुनो सवम्‌ छे, भी विरे- 
प्ाददयकमारे श्रतसनाधिको स्पे छे. 


1\ पुरं उक्ते सति पर प्राह !1 उडु ठे परपन्नाय म॑ 
तस्त अहे तपस न पसजाया ¶ सेते मिय सेवा) ते 
पप्ताय वरवएसो + १ 11 इह स्वपर्याएणमिव तत्पर्पीयता 
क्ता चामी पपर्णीपराषठे एदि पथदीनां तर्हि नाक्तस्प 
तपाक्तरस्य ते तर्हि न घटादीनां ततश्च यदि परस्य पपा- 
यास्ता त्प कथं १ तस्य चेत्परस्प कपमिति विपेव सतद- 
युक्तममिप्रायापरिज्ानादयरमा्‌ कारणान्‌ तसिनक्रेकारायषरे 
घरादिपर्णपाअसितवेना्षवदासततस्वेणं पपप्पीपःपपेश्लोभ- 
न्पया स्पाफ्त्तन स्पेण ठेऽपि सषद्राएवेत्पतप्तेषामपि व्यावृत्त 
रूपतया पारमारपिकण्दपर्पायत्वं न विरुद्यते अस्ित्वेन तु घटा- 
दिपर्याया षडटादिष्वेव मरतिवस्य इत्यन्तरस्य ते परपर्णाया च्यप- 
दैरष्ते श्नि भादः ॥! दविविये दि वष्ठुनः खरूपं, असितं 
नाप्िन्वं च ततो ये पत्रासितेन प्रतिपरदटस्ठे तस्य पर्णीया 
उच्यंते, येतु पप्र नास्तिचेन सेवे तस्य परपर्या पः प्रति. 
पादत्र 1 शति निमित्तमेरख्यापनपरषेद स्वपरशबौ, नत्वेक्ेषां 
ततर स्मैषा स्पेधनिरक्रण्रपर, ।। पत्युपदकिपरतेपि सपापञ्याप- 
मेयओ भिते॥ तं जेण अवमो, भिना श्त उग्वडापापा 
॥ १ ॥। चर्तुखभाप्रे भति यवा्थतं दस्तुखरूपमानित्प त- 
दपि केषटन्ञानं असारायत्तखन्‌ स्वपरपर्योयमेदतो मित्रमेव 
11 मन॒ पपोक्तनीत्या श्व एर पान्दितमेवेति भादः 1) क्तः १ 
इत्पाह ॥\ येन कायेन तकेवरङ्ञनं जीदभपपरदिनियतोतीव- 


पर्पयो न घरादिखस्पे, तवापि घदयस्तत्छमावाः स्ति ततो 
क्‌ 


५५६. दे चो० बा `~, 
भिन्ना इति ते ज्ञायमाना अपिते कथे तस्व स्वपर्यायामवेयुः १ 
सरवरेकीकत्वादिगरमेगात्तस्ादूर्तखयेतनत्वसथवेतृत्वामतिपाती च 
निरावररणत्वादयःकेवखजानस्यस्वपर्यायावरादिपर्पीयासतु व्दति 
माधित्य पर्पर्यायाः \॥ अन्ये तु व्याचक्षते ।॥ सवद्रव्यगताम्‌ 
स्यानपि पयोयान केवलं ज्ञाने जानाति पेन च सवमवरमं 
पर्याये जानाति न तेमराफमपि किंतु स्रमावमेदेनान्पया स 
द्रध्यपरपा्यकलयपरतेगस्नम्मात्‌ सव दर्यपायगरितुस्याःखमायर- 
मेदटश्चणकेयटज्ञानस्य स्वपर्यायः स॑ द्रव्पपर्ीयास्तु पट 
पर्यायाः सत्येव स्वपपायाः पपयायाश्रोमयेऽपि परप्प 
तुल्याः केवटस्येति ॥ इत्यादि अधिकार रवै माहाभा- 
ध्यथी जाणजो. ते भम्ति पयाय ते जीव्रम्पना सर्वयी 
अननगणा द्रे, ने मव प्रभुजी तुमारा निरावरण धया, ते 
असतगु्ामयी धामानदमपदा नमारी आगममायी सांमटतां मु- 
श्न पण णु र्वि उपना, जे एहवी सिद्धता माहरे प्रग, 
पटो अभिाप उपयो नेयी कद के हे पर्मपुरय ! मुह 
अनायर दीन कमैपयौ भवभमतने भवप्रमुद्रयी पार उतार स" 
मग्ध पर उमाखानी विनति तुम विना वीजा कोण आगल 
क्ट? ने मवार पम्पा ते आगठ मव्रपार पामवानी विनति 
कमते मप्र स्वामी मजने सेमा निस्तार कगे. पत्रिः 
नति ते जीत, मवी उद्रि मोक्षामिटापी थयो, ते आतुर 
यूने कृटेदध के ह भजित जिन! मूने नारजो, तैषाएवी 
पार उनाग्यो. नाग्नोदप्रमुजी तुमे दीनदयाट छे. दे स्यामी ! 
पगममावकन्याना क्यार छो ॥ इनि प्रयमगायायैः ॥ १॥ 
तज कार जनु रे, सामपीसषयोग ॥ 

मन्यनां कारन नोपनेरे, करतातणे पयोग ॥अगारा 

१९ 
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अवै-हे से कार्दठै ने कारणे वे कारण तथा 
सामग्री ए धेनो सेयोग मरतां कायै नीपते, जेम घररूप कषे, 
वेदने दंड, चक्र, चीडः, निमिच कारण छे, तपा मृत्तिका 
उपादान कारण छे, उने भकार कर्ता छे, जे कायं अमेदं 
ठेहनो वेहदो, कर्ता पण अभेर, जे कापे कर्तीयी भिम, तेनो 
कत्ता पण मित एरछे घरकायं ते पस्तु छे, तेहनो कर्ता 
कुभकार्‌ परण मिन्न छे. अने सिद्धेतारूप फां आतायी अ- 
भिन्न छे, तो ठेहनो कत्त आत्मा पण अभिन्न छे. 

हवे त्मा कंत्तौने सकटस्ववभैव्पक्तं रूप से सिदता, 
ते करै, तेहने देद भी अरित देवापि देवे तथा ग॒रनिगर- 
थादिक ठे निमित्त फारण मत्या, अने सामग्री कर्म मूमि सा 
धर्िकादिक सेपोग त्यां भोक्षरुप कापे नीपते, मारे भाहरं 
मोसषसूप फादे तेना निनितच्तकागण धी वीतराग तुम छो, ठेयो 
तमने आन्नयतां मोश्चस्प कायं नीयते, पण कारण स्वं मल्या, 
अने कर्ते आत्मा जो ठेम प्रयोगसायननो प्यापार न 
क्रे, तो क्ये निपने नदी, केमङे अरिटेतादिकनः निमित्त 
पामीने पणा अनेकं अवे आत्मा साष्यादरयी नया सादन्‌- 
परिप्रति पपा विना मेोक्चरार निपजाव्पा विना हेजी पैषा- 
रमां भषता दमे ठि, देमरे क्तम आन्मावे जो मोन्व- 
स्ायनरूप मयोग क्देतां ष्पाफर्‌ क्रे, तो सिदतारूप कर्यं 
नीयजे ॥ इति ॥ द्वितीयगापदेः ॥ २१ 
कार्यं सिद्धि कर्ता वु रे, छटि कारण सेयोग॥ 
किजपदकारक भमु मल्यारे, होए निमिचह भोग ॥ 

0 अ०५३॥ 
ष 


+ - -दे चो वा ` , 
अर्वः-मारे कावसिद्रतानी निष्पत्ति ते कत्तनि हाये, 
नेम दडस्प काण ठेने ओ कर्ता घटरूप कायं कटने प्रव 
तीये तो पटरूपं कायै दरे, अने ठेज दंड'जी घर्मे 
प्रवत्तावि तो धटव्वेस करे, वे माटे निमित्तनी प्रमृति ते कर्ता 
ले कायं करने प्रवर्तये ठे कायं करे, मादे कार्यनी सिद्धि 
ते कर्तानि हाथ छे, पण कारणनिमिन्तादिकं तेनो तेमोग मल्यां 
कार्यं निपने, ए पद्रति छे. मारे कोई समार आत्मा निज 
कटेतां पोतातै आत्मिक पद परमानंदं महोदयल्प वेदनो कारक 
कदेतां करबवेत वेने मोश्चना पुष्करण प्रमुजी श्री अरित 
मल्यां थकां अवदय निमत्तनो भोग धाय, एरठे ञे जीवत 
सारथी उमग्यो मोक्वाभिखाधी थयो, ते मोश्चना निमित्त श्री 
तीक देव पामीने, हर्षनो भोग आखादन पामे षणो पि 
खाप उपे कार्यीयी कारणनी पुष्टता वाठ, ए नीति छे इति ॥३॥ 





अजकुटगत केसरी ठे रे, निजपदं सिह निहाल ॥ 
तिम भरुभक्तं भि ठे रे, अतमक्ति संभार ॥ 
-अ०॥४॥ 


अवै-- ते उपर द्रात कदे. जेम कों केरी सिंह 
जन्मकाटयी यक्रराना येटमां वध्योछेतोते पएुमजणिने 
अक्रानो योखो तेज मारं कदेव छ, त्यां किवार वीजो ड 
आघ, तेवो यकर स्वै नाते, अने पोतं पण नाते, एम 
करतां किवार पिहनो आकार देखीने पोता मघं जए, . त्या 
ते पोतानो समान आक्रार जोई: चरे ते एह्दने-मारं तो 
तुल्यपणं दीसे ढे, ने इं पण तंह छ पडी निय धाय. 

शद 
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ए रीतं अञ केना घकरानां षड केना रामाहं नत फेना 
र्टो मे एवह ते सिहर मूरो यये, ने बीजा पिहने दै- 
पीन पोतै मिटपये सेमर, तिम केटनां ते र्न प्रमुनी 
भक्ति कतां भ्प्यीरे ठरे, षटेतां पने. पोतानी आत्मच 
क्तिनी सेभार कटेनां ओटसाय पमे, जे वीतराग देव देसीने 
तेनी भसति श्ना तपा सेवनं पलां उपमे ते वस्त॒ररूप- 
एत्तायमे दे पण षीतरागे निम्कमा शद््वस्पी ए, एप 
पटेटा संसारी सीरष्य हता, पी सिद्ध थरा, नेम हं पण 
श्रपम्यी संसारी एं, पण सो साधे, नो सिद्दम्प पाठ. ए 
सरद ओर, मुरैना कतां निपने ॥ ४ ॥ इनि घुं 
मापारदः ॥ 
ह =+ क 9 

कारण पद कत्ताप्णं रे. करी आप अभेदे ॥ 
निज पदञर्थी भ्रमुथको र, करे अनेक उमेद ।॥अ०५॥। 

अ्े--नेगो वोर स्ट ते असित देष नो अन्य 
जीदेना मोस्न नी. नो उरिहैनदेव पमे मोत मागो दो! 
तेने उ क्रे दे, के कारणपद ते अरिहेनादिक ठे अति- 
शृष्टटशन छे, मारे जे सरथ तेनेज अनेदकूचाप आरोप 
करीन निय करेनां फोतातै पदे मे शध सिना, ठेदनो 
अपात भस्य जव, ठे परभु ्रनी्पस्र देचयी अनेक स 
भयक्त्वादिकः गापनी उमेद कटवा जना करे, ञे हे प्रमुसीः 
सने भोत्तनां कए तया भोक्त तम जरो. एवे निमित 
चरप्ले क्त्तीपये आशेव क्री तृनि क्री ॥५॥ 
अचा परमातम धमु २, परमानद स्वरूप ॥ 
स्यादादसत्ता रसौ रे, अमल अखंड अनूप ॥स०६॥ 
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अथे--हवे जे निमित्त पामीने उपादान समरे, पठटण 
पमि, ते रीत कदे छे, अयवा प्रय परमात्मा वैहतुं खस्य 
के छे. आत्मा वरण प्रकारना छे, एक बिएत्मा, यीजो 
अनरत्मा, व्रीजो परमात्मा. तिहां जे शरीरादिकं ओदयिकमाब- 
कर्मेजनितने आत्मपणे गणे, ते बरदिरातमा कदिरये जे जे 
शरीरादिक ओदयिकमाप्रयी आत्मा अपेल्यात प्रदेश, वेतनाल- 
क्षण्ञानादि अनेनगुण पर्याय सदित अस्पी भित्र एरणे मारमा 
अफूपी, हारीर्‌ रूपी, आत्मा सहज अकृतिम, शरीर तेयोगी 
कतरि, तेमारे कर्मयोगे शरीरादिमव्ये रो, पण मित्र, 
प्टेषो मेदज्ञानर्धेन, समकितने गुणटाणायी मांडी क्षीणमोह 
गृषदमणराना चग्प ममय प्ते अनगरत्मा जाणयो, तथा जञा- 
लावरणी, द्नाकणी, मोहनी, अनतराय, ए थां कम श्रय 
गया, केवटज्ञानी ते योगी अने अयोगी केवछी तथा अष 
कमेमुक्तं मिष्ठन्मा, ते परमान्पा जाणवो, पूरे भरीअभितनाप 
अदन पमूतनय परमात्मा छे, प्रभु छे, सव सिन वस्तु- 
गै पोनाना गणपयायरूप सेपदाना प्रमुष्ठे कोद दरधय, 
अन्यद्रव्यनुं स्वामी होयज नही, ज्यां सुघी मे द्र्पना षि- 
तनपा पण पयतु स्वामिपयुं छे,यां धीवे द्र्य शद 
मदा, ठैमरे श्रीअजित अर्हित पोनाना स्वमावना प्र्षे, 
अने उन्म जीति फेतने कर्मेवदा पद्या मोहं मन्या जाती, 
पोनाने न्क ममान गे, अने अमो साीन षया ठैहने 
भ्रमु कटै, अने अमन अरेम्पां पेतं समेददाना शती 
याप मरे जेना काग्टपयादी पोतातु प्रमया पमी, 
तेने घम्‌ क्ठीयं, म्नतीये, सग्नूमाहि शृदरटना मपो ञे 
ठय कटेगाय ठि, हेन अगेवमतव दे, एटडे सर्त शख नयी 
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1 उक्तं च विदेषपावदपके ॥ ऊत्तोदिय पक्, सोम्म सहे 
मत्पि दुज्समेवेकं ॥ तप्पडेयार दिभन्तं, तो पत्रफति इुक्खंति 
1 १ 1 हे सैम्य ! ध््रभासत्तानावटोकनेनः पु स्व ददयमान 
ठे खख नयी, से काइ ए सेषारमरि, समयेदनभंगना सेपो- 
गणी उपनां से सुख, ते स्मै इुः्खन छे, विषययी उत्सुक 
तदी उपनी से जक, ठेहनी ए प्रतिकार छे. एर इख 
वेने तप्वना अवाप्पणययी, सख्डःखमूप भेदं देहेच्यु छे, 
पण जति एकज हःखरूप छे 1 यपा ॥ छोकं 1 ओीन्सुक्य 
भाग्रमदसादपति प्रतिशा, छ्िदनातिरस्यपरिपाटनरत्तिरेव ॥ नाति- 
श्रमापगमनाप पपा धमाप, राज्ये खहस्तवृतदंडमिवातपचम्‌ 
॥ १॥ तते पुष्यरूट ठे सै नच्वयी द्ःखरूप छे ॥ उक्तं 
च ॥ विष्पष्दं दःखं विप, इक्खपडेञरो निगन्टेद ॥ 
तै ष॒दमु्ाएसो, न उरयार दिगा तन्ये ।1१।। विषयसखने 
तप्षयौ शखै. तेम सेगीनि क्षापपन देन रेभनादि 
विकित्सामी फर दिते भारे. एण इुम्खपये उतु दे, माघ्र 
उपो शरद भामे हे, अने ते उपदार ने त्प पारमार्पिक्‌ 
सख नदी, सुख ते मुक्तं आत्मने निस्पचरिनि स्वामाध्िक 
निःपरतिद्यस्प आग्मिक आनेदष्टे, नेत संखे, तषा 
शतानो उदय, ते पम इख, अशातानोे उदय ते पग इख, 
कारण्ये शाता ते कमे दे, उने कर्मनो विपाक ते ग रोवङ् 
छे, खगुएनो रेव तेहन इख शोग कदे १ ५ उक्तच ॥ 
सापिरे दक्स, तदिरटमिम प सट उस्म नेये ॥ देहिदिय 
शट्स्स, पर्दे देददिखभासरे 1) दनि नेमे सेर्‌ स्वं 
दुःखर्प हे, अले स्त एरभारना रेगयो रदेन रदाभादिक ` 
जै अनदः केने पमनंद कटेः ठे पमानः, नीसमितना- 
1, १५ 





५ द° चोऽ बाग 
थतु स्वरूप छे, जीवादि पद द्रव्य छे, वेम्यै पैचालतिकाप 
ते परमाथ द्रष्य छे, तथा छो काल ते उपचाद््य ठे. ए 
चर्चा, नत्वाथ, विरोपावदयक नया वर्मयगरहणी मयेव जोवी. 
तेमव्ये एकं एक द्रव्यते विपे अनेना यु, अरमा पयाय ठे, 
ते अनेकना जाणवी, अने एक दरव्यने विपे एक समये स्या- 
नित्यं स्यादनित्ये, स्यात्‌ एकं, रयात्‌ अनेकं, रयात्‌ असि, स्यात्‌ 
नास्ति, स्यात्‌ मित्रे, म्यान्‌ अमित्र, स्यात्‌ वक्तव्यं, सपात्‌ 
अवक्तन्य. ए स्वं॑स्वभाष, समके वत्तता पामीयं ठ्यः 
पुटा धर्म समके जेमा वते, ते धमनी अनंत प्रदृ्तिने 
स्पाद्वावादं किये ।। स्यान्‌ इनि पदं अनेकांनोयोनभ एहवी 
स्याद्वादमयी जे आत्मानी गुणपर्यायरूप सत्ता छे, तेना रसी 
कदेतां रसीया छो, पुरे स्यादरादपयी आत्मसत्ता, तेदना भोगी 
छो, तथा अमल कदेतां कर्मर रदित ढो, अखंड कदेतां 
किवं खंड न पामो, अलप कहैतां जेहनी उपमा नयी, ए्‌- 
हवा प्रभ दैखीने माहारे टाम थयो ॥ ६ ॥ 
आरोपित सुख श्रम टल्यो रे, भास्यो अन्यावाध ॥ 
समस्यो अभि्छापीपणोरे, कत्ता साधन साध्य ॥अ०७ 
अ्थै--प्वा मयुजी आत्मानेद मोगी, आत्मरूप ₹- 
मणी, ततत्वविदासी, तेमनँ जोडने माहरे अनादि काट्व ३- 
द्विपञखने विपे जे खखतं भासन ते आगोषितषटखग्रम इतो, 
त्यो, अने अव्याव्राध, आत्मिकआनंद सुख ते माप्य. 
जिहां सषि प्रिपय मुख उपर्‌ खव॒द्वि हती, विदं उपि वि- 
धय रुखनो अमिटाप हनो, ठे हवे तो स्व विप्रय रदित, 
अव्यााय सुखी श्री प्रमुनी दीटा, वेवी ते मव्य जीवने पण 
२६ । 


द्विरीय ध्ीजनितानिन स्तवन, 
व, ते अम्याबाध छे. एहयो निर्वार्‌ थयो, तेवो अमिटप 
| अत्पत्राय सुखनो ययो, माड अमिटापीपणं समर्घं, ठै- 
 स्वरूपादुपामी थयो, एटा काट घुघी विषय रखने 
मिला, आत्मा विपरपञ्चखनो कर्ता हतो, ते भिरं एने 
पारा सखनो अमिटाप थयो, ठेवो कता पण ठेद्वांज 
टदे, अने साध्यं पप ठेदीज होय, पुटे आज सुपि साध्य 
पपमुखतं हते, ठेदी साधन पण विषयखुखनां मेटयतो दतो, 
वे मभु क्षी अभिननाय निर्विकारी दीटा, वेदों ते अव्या 
च सुखं साध्य थयो, एरठे सास्य सावन समर्यु 11 ७ ॥ 
कता स्यामित्ता रे, व्यापक भोक्ताभाव ॥ 
रणता कारजदसशारे, सकट ग्रु निज भाव॥अ०८ 
अर्धएटटा काट इषि ए जोष विपयसुखनो ग्राहक 
तो, हवे य॒ अत्याव्राय सुखी परमे्र देखीनि ए जीव, 
व्यात्राय सुखनो गाटक धयो, एटटा कार सुषि मूटनो 
लो विषयसुखनां देतु से धन, सी, षु, आहारादिक पर- 
व, वेन स्वामिपणं करतो हतो, हवे ज्ञानादिक अनेत 
ण स्ेपदाना स्वामी श्री देवाधिदेव देखने ए जीदने पण 
रवते ज्ञानादिक स्सेपदाठु स्वामिपपं युं पुटके ्राट्कमाद 
पा स्वानित्वमाद समयी. एटदटा काट सधि ए आत्मा विषु- 
पादिक परभावमत्ये ष्यापक् हतो, ठे ठवे आत्मानेद मये 
तथा तेना सरायनम््यं स्पापक्‌ ययो, तया अनादि दाठ घी 
भावनो भोक्ता हतो, हवे परमममु स्वभादभोगी देखने, 
ए पथ स्वमावनो भोक्ता धयो, एरडे व्याप्ता तया मो- 
ताप समध. एटटा काल सषि मे पञ्यो ए आत्म, स- 
१७ 
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थ स्वरुप छे, जीवादि प्रदं द्रस्य ठे, वेमव्ये पवासिसप 
ते परमाप द्र्य ठे, नथा चो काठ ते उपवाद्ध्यछे. ए 
यर्या, नत्वाथ, विरेपावरयक नया धर्मेग्रणी मव्येयी जोयी. 
तेम्ये एक दुर्‌ दव्य विषे अनना गुण, अनेना पोप छ, 
तै अनेकना जाणवी, अने पर दन्यने पिमे एक सम्प स्पा- 
नित्यं स्यादनितप, स्याने एकं, ध्यात्‌ अनेकं, स्यान्‌ अति, स्यान्‌ 
नाम्नि, स्यात्‌ मित्रे, म्यान्‌ अभित्त, स्यान्‌ यक्तदये, स्थान 
अवक्त्य. ए सर्वं स्वभाव, समके वर्तता पामीर्ये रे, 
एटा धर्म समर्य नेमां वते, ते धर्मैनी अम॑त प्रवृततिने 
श्याद्राणद शिं ।) म्यात्‌ इनि प्रः अनेकरंनोधोनफं पहयी 
राद्राद्मयी नै आत्मानी गुणपपापम्य सत्ता छे, वैना रपी 
केतं मीया शरे, दरम म्याद्रामयी अन्मगना, तैदना भोगी 
टो, नेषा अमल केता हहममत गदित छो, अड कटैनां 
विमि सेद न पामो, अनप कृदटेता तेटनी उपमा नयी, ए- 
ह्वा भभू दर्वीमे माहे टाम गयो ॥द॥ 

आरोपित सुम्य श्रम टल्यौ रे, भास्यो अग्याघाध॥ 
सम्यो अभिव्यापीपणोर, कौ साधन साध्य ॥अ०७ 

मधप वमुजी आन्मानद मोगी, मात्मस्वकप १ 
नन्दि, तेमनं जोट मादे अनादि कानु ड 
दरपमुग्यने पिते ते मुगल मागन ठे अनेपितनृगमम दनी, 
दर्पो, धते उग्पवाथ, आन्मिक्नंद गुल तै मागम 
ग्य पेयप मृष ठग गृत्युद्धि दर, विदां युति 8 
असिता दको, दे ह्यो नो स्म दिष्य श्दन्‌ 
गुच्यं शरौ यमृत दद, देय ठे मव सवनेष 
१६ 
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दख, ठे अत्ययाय दै. एह निषीरं थरो, तेवं अभिखध्‌ 
रण अपादाय सखन पो, माटे असिटापीपण समपु, ठै- 
पर खरूपाठपायी यपो, एटरा काट मुव पिप्प रुख 
अभिर, आत्मा तरिपपरुखनो कतौ हतो, से भि एटने 
अव्यायाथ खनो अमिटाष थरो, तेरो कता पग वेट्वांन 
मेरे अने साध्य प तेदीज होप, एदे आज सषि साप्य 
विपपषुखते हन, ठेदी सायन पण वरिपपदुखनां मेदवतो दतो, 
हवे मम्‌ भरी अनिननाप निर्विक्ररी दीद, देवो दे अ्ण- 
बाद इख साष्य चयो, एरक सास्य साधन समर्यु ॥\ ७ ॥ 
ग्राहकता स्दामित्दता र, ठयापक भाक्ताभावं ॥ 
कारणता कारजददारे, सक ग्रं निज भावम ०८ 
अधै--एटटा काट सषि ए जीव विपयषटवनो ग्राहक 
हतो, षै शष्ट अल्पायाय सुखी परमेश्वर देखीने ए जीद, 
अष्यावरध सुखनो गराट्क थयो, एटटा काट सुषि मूटनो 
दाह्यो विषपछ्खनां देत चे धन, सी, षस, आहारादिक पर- 
भाय, पेल स्वामिपणे कतो हतो, हवे ज्ञानादिक अनत 
शण सेपदाना स्वामी ओ देवाधिदेद देखने ए जीवने पय 
अरनेत ज्ञानादिकं खपेपदात स्वामिपठं यु एटटे याटकभा् 
तपा स्वामित्वभाइ समया. एरखा कार सुषि प आतमा विष- 
यादिक परभादमल्ये स्पापकं हनो, ते दवे आत्मानेद भव्ये 
तथा ठेना स्रायनमस्व व्यापङ पो, तपा अनादि काठ सषी 
परभारनो भोक्ता हतो, ह्ये परमप्रमु खभावमोमी देखने, 
पु पण सभादनो भोक्ता ययो, एर व्यापर्ता तथा मो- 
क्ापयै समयु. एर्टा कार सुषि मुहे पड्डो ए आमः, स- 
१७ 
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सरमां आख कर्मरूप उपाषिठै उपादान कारण हतो, दवे चद 
-स्वरूपी, निःकर्मा, नत्वेव देखीने पोताना शद सर्पत 
उपादान कारण थयो, एटटा काल सुषि ए आत्मा आड क्म 
रूप कार्यनो कर्ता हनो, हवे परमदेवनी श्रष्ठा पामीने संवर 
निर्जरा स्य कायनो कर्ता थयो; मारे हे परमेश्वर ! टै जग 
दायारे ! हे दीनपरेयो ! तुमारे अलुयामी मारी चेतना प्रवी 
तेयी कारण नया काय इन्यादि वीजी पणर अती आत्मशक्तिः 
ते स्वै समरवा लागी, एरले स॑ आत्मानी शक्तं आत्म 
घो, अने परभाव्र तजवा मांख्यो ॥८।1 इति अष्टम गायारथः ॥1 


श्रद्धा भासन रमणता रे, दानादिक परिणाम ॥ 
सकल थया सत्ता रसी रे, जिनवर दरिसतण पाम 
॥ अ०५९॥ 


अर्थः--एटटा का सुषि उक पुण्य प्रकृति वेनो वि- 
पाकर जे शातवेदनी प्रमुख गुणरोयक तच्विगुख तेना स्वाद; 
सीवने मीय टागता हवा, तेयी ते पुण्यना उद्रयने ख मानतो 
हतो, ते हवे -एवी श्रद्धा थट्‌ जे अव्यावाध निःकर्म षर, तै- 
हीज मारं पष्य छे, तथा चे वस्तुनी यया्थतात ञान ययु. 
ते भासन केतां लाणपं ते पण समर्य, अने रमण लञेषुट्र- 
टना वर्णादिकमां हतै, ते स्वरसरूपतं रमण ययु, तथा -! 
दान, २ टाम, ३ मोग, ४ उपभोग, 4 वीय, ए परेनो 
क्षयोपदाम ते, एटा काल षि दान ुद्रटनो हतो, टाम 
पण पुद्रटनो मानतो हतो, तया मोगपणग्र पुद्ररनो, उपभोग 
पप्र सै्तारमां पुरन इतो, अने वीयं पण वायवीय, ते षु 
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दप शधन प्रमुद आऽ करप परवतो हतो, ते स्य 
सत्ता पोनाना जीवद्रष्यना एटयरमं ज्ञानादि अनत मुप 
पय स्पतेना ग्छीया यदा, एड पुदरटातिपथिना तर्जनि; 
शद खम्पातपापी थया, पट स्वसत्ता ते माहाते धम, एहवी 
शद्धा र, अने खएण ते पोनानो भषनिक्ेपो ते सार छे, 
पह भासन ययु, तथा रमण ते, आत्मथम प्षमादिकमां पयु 
अने रटकरर्प ते दानगुण, गणप्रामभात्च रूप ते टाम, मोग 
स्वगुणनो थयो, उपभोग स्वपर्फपनो, वीर्य ते पंडित वीं यर्ने, 
सेद्‌ देतु निर्जपरूप यपो. ते सद हे वीतगगदैव १ रे जिन्‌- 
र ! तमारं दन पामीने एर्ॐ प्रमु दडे माहा एटा 
शण सम्पा 1 ९॥ एति नदम गापः ॥) 


तेणे नियामक माहणो रे, वेद्य गोप आधार ॥ 
देवच॑द्र सुख सागरुरे, भाव धर्मं दातार अनाना 


अवै--तेमारे रे प्रस ! तमे सेतारसमद्नो पार्‌ पमाइनार 
एव जे चारित्धर्मरप श्हाज, तेने चटाददने नियौमकं स 
मान दो. तपा तत्वयमे पो पोते परिणम्य, तेय द्व्यहिसा 
तथा भा्ाहसायी ररित खो, अने परम अहिंसक धर्मना उप- 
देशक से मे मादण छो, तया अतममराज्ता स्प भाव 
रोग ठेनी सम्प्ज्ञान, दर्न, वारिजरूप भागचिकित्मा, तेने 
देखाढ्ाना उद छो, तया भावी ज्ञानादिगुण अने द्रस्पयी 
छकाप रूप अीवनी गा क्न परम मोप डो, वी भव 
अवीमोरे भमता प्राणीपेनि हे भ्रु तमे जायार्‌ छो, स्प 
देमि चैदमा समन पोताना सुखमा सागरे पएषहवा हे श्री 


अनितनाय प्ररे, तमे भावघरयं जे जीवदत्पे विपे स्पा 
१२ 
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पक्रपणे शयो ने सम्य स्ञान, सम्यक दर्शन, सम्पर्‌ चारि- 
अरूप मावथर्मं तेना दरानार छो. एटञे हे प्रयु! तम दीय 
भावधर्म सांभरे, तमे मावथमेना उपदेशक छो, सवै जीवने 
माक्यर्भना दातार छो ॥१०॥ इति श्रौ अजितनिनस्तवरनम्‌ ॥ 


अथं तृतीय श्रीर्मभवनिन स्तवन प्रारंभः 
1 घणर। व्रोटा ॥ ए देक्ली ॥ । 


श्रीसंभव जिनराजजी रे, 

ताहरं अकल स्वरूप ॥ जिनघर प्रूजो ॥ 
स्वपरभ्रकाशक दिनमणिरे, 

संमतारसनो भूप ॥ जि०॥ १॥ 

पूजो प्रूजो रे भव्रिकजिन प्रूजो, 

हारे भयु पूञ्यां परमानंद ॥ जि ॥ 


अये--हवे श्रीतेमवनाथ निन कदेतां शरुतकेवरी, अक्र 
धिन्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी परमुखमांदे राजा समान, एषा दै सैम 
ग्रमु १ तारं कटेनां नमारं अकठ कटेनां कोडयौ कटाय 
मी एहव्रं खरप टे, एटया जिनवतने पमो. अहो मप्यो ! 

* तमे एवा परम पण्य पममेश्ररे एजोः कठी ममु केहवा्टे † 
ते ख केतां फेतानो धरम अनि पर केतां वर्मासिङ्ापादिकनो 

` धर्मे, देने भकादाने दिनमणि केदनां श्रूं जेवा, तथा 


सभता जे समने पि राग द्वेष रहीतपं, वैहना मूष केनां 
2१ 
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7 छे, पुहवा तेत्वपरकारक् अरिहेतने पूजो, वारर पूजो, 
भक केता मक्षे योगप मो्रुवि जीद, तमे पूजो, ए स्वरूप्‌- 
गी, निर्मरानेदमपी, जज, अविनाशी, अक्षय, अणाहा, 
धीरी, अनेतक्तानमपी, अनेतरदोनमयी, उ्दखरूपी, देद- 
दने पज्या परमानेद चाय. ते पुद्रटोगयी सुख उपने, वे 
चारखं भटे ते परमानेद नही, उने से आत्मां सहजे 
वरैनाह्षी, अमयाी, खरूपनु संख अत्पायावरूप वेने पट- 
नेद कटय, वे छ, अरिहेत देवने पूज्यां पामीै. यपि 
रहित देव, कोड अन्य जीवनः अत्पाव्राधादि गुणना कत्ता 
#, फण से भव्यीव, पोताते शदपारिणामिक परमसिद्धता 
रूप साष्य क्रीने वीतराग परमात्मने सेवे, अवटे, वे नि- 
7 पोतासं तत्व प्रगट करे, निपामिक कारण माटे, एहयी 
रूप प्रगर धाय पएमज धारयं ॥ १ ॥ इति प्रथम गायायः॥ 


अविसंबाद निमित्तखोरे, 

जगत जतु सखकाज 1 जि ॥ 

हेतु स्वय बहुमानथी रे, 

जिन सेव्यां शिवराज ॥ नि०॥२॥ 


अर्यः वडी हे भ्रमुजी ! नमे अविर्मबादि केनां विदद्‌ 

निर नहीते, स्मे नतर निश्वर निरथीर स्दने क्रो, 

र अपितेवदनिमित्त कारम ठो ॥ निमित्त रक्षय ॥ करै- 

मलत्वे सति कर्मत्दस्यापा्डत्पे सति देतु्निनित्तमिति ॥ मे 

` रभु १ एवे गन्ना जीद वेना अन्मिर सुरदस्प कार्य नि- 

साङ्ने प्रधान निमित्त गोली. मरेरेतु कनां कारण स 
भ्‌ 





पष्ट द चो० व्रा 
सत्य कदेतां साघु वेने बहुमान कैदेतां माहामोरमपे सेवतां 
जते इन सरिखो मोहय प्यो, तृष्णाये ग्रस्यो, पुदरटनो रागः ` 
अरयममयी, मिथ्या मूल्यो भाव, ते निराधार, अशरण पहवो 
ड, वेने श्रीतीधकर देव, पर्मनत्वमय, वरैटोकयोपकारी, नेना 
नामथी परम कल्याण थाय, पट्वा परमेश्वनो योग मतयो, 
भि मारेषएुवेटा, एडी, धन्य. एम भपष्यात प्रें 
निकर, निःसेगी, खरूपभोगी देवनं बहूमान करतो धवो 
ञे जिन केतं वीतरगने सेवे, ते जीव, पाम कल्याणी 
पोते थाय. इहां सत्यपद वेने जोड, देतु सत्प ते अरित 
दैव आपणा मोक्षरूप कयना हेत्‌ छे, तेल सत्य केदेता वु 
युहुमान करय, एरले इहटोक, परटोक, इदरियष॒खनी आरसा 
खालीने अदसुन्‌ वण, गंध, संस्यानानिशय, व॒चनातिद्यम, प्राति- 
हे मरधुख सव यद्ध बहुमान काएण मठे बहुमान कणा 
योग्य छे, ते द्रव्यत्रहुमान पण जे अरिहेतना श ज्ञानादि 
शण अनेताठ सकल पुद्रखातीतपणात्ने पम अस्पी अनी्रिय- 
प्रादे यडमान तै परत्पचहुमान कदिए. एरे भिनदासनमष्ये 
१ नाम, २ धापना, २ द्रव्य, एण निपाते कारण ठे. 
अने चोधो भावनिकनेपो, ते कार्यस्तु छे, माटे भिदां खषी 
म्रमुना अतिशयादिकना योग विकल्प तिटां खषी दत्परदुमन 
छठे, अने ' जे दरवान प्रभुना भाप्रन थयायी तत्वप्रागूभा- 
यनु जे बहुमान, ते भाक्वदुमान किए. अने नामादिकं वण॑ 
निक्षेपा वि मावना कर्ता छे, अथवा मावामिखापी छ, तो 
ते पण ' सत्पवहुमान जाणत. वे सत्यबरहमानयी जे भिनसेवना 
तेज प्रुनी आज्ञाय परमाव स्याग स्वमाव ग्रहण करतां छिव- 
निस्पदर जे सिदपपं, ते गज पमी. एरक संसारिक किव 
+ 





मुप श्वमेमयजिन स्तवने. ५९९ 
तै उपषारी ऊन्पशयस जने मान्पनारूपटे, मरे ते निःकर्मा- 
एमे सदृस्दस्प प्राएमाप्र, ते निरुप्रिन, अदिनाक्ी रिग 
क्प ॥ २ ॥ इमि द्वितीय गाया्ैः ॥ 
उपादान आतम सहर, पु्ारवन देव ॥जि०ा 
उपादान कारणपणेरे, प्रगट फरे घमु सेव ॥जि०)३१ 

अर्प आल्मनिष्पत्तिरिये तो उपदान य्य परे 

दे, तोपमं निमित्त कारय पिरेके,ते देखदे दे.त्े कग 
तेल करप अनं फरणमे ते उदान श्यरय जातं, अने 
से करताना स्पापोे कारपने निपलायताते सह पा, तेने 
निनिततेाग्य कटि. ए निमित्तकाएणते शादय मित होप. 
श्दां खेर परे ते उपादान काणयमां तेपा निमिनकाएमां मे 
क्व पर्ष्ठे, ते बतुं ठतो पर्णे जरतो उमे 
छठि वेने स्तर क्टेदे. जो कारण पर्भप षलुधमे रोपएतो 
सिद्ध भगानूमो पय उपदान कारण पाम्पो सरपं १ ठेतो 
नी दे, केम मे सिदमो कप्णपपे होर तो कंदी क्प 
प निपलाष्यं जोस्दं ते कयं तो सपण निपतु छे. तथा 
तिनोदास्पाप्रिपे पथ उपादान कवर मानदौ पडे, ते पण्‌ सेभ. 
घुं नयी, कैम ते निगोदावस्यामां उपान काम मानिपे, 
तो आत्मरिद्धिन्प कापं पय घ सोदरे, ठे केमश्चे शा 
स्प, से निपमा कद क्रे, अने कारणख्र, कययर, ते 
निपमो अनिद छे, ते विरेषागदपकमां मरिक्ञानाधिङ्गरवी रोर 
छतो. वेमे करण्र्णप वे छन्प्त छे, सै कायं सपण थद 
कारपतानो अभे, ञ्ने वेनी पादि होप तेनोज अन 
थाप, भटे फारग्पर्पप ठे सादि सविर, इदां कोटं करैर 

३ 
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जे उन्पत्रपर्मपि ते.के-र उपनो त्यां कटेष्ठे के नेवं 
कर्ता कायरुचि धाय, ते भ काणता उपने, षते म्य तया 
अभव्य सर्वं जीव रकण सिद्रनानां उपादाने, परण 
सिद्धता निपरजापना नथी, इया मटे १ जे कारणपणुं नवी, गो. 
कारणं प्रगरे, नो काये निषे, मारे सव्र आत्मा पोत 
पोताना गुगाधरागसापरू1 सिद्धा कार्यना उपादान अवदय ठे, 
पण श्री जि.वरदेव इद्धनं अवले काएणता निपमवे, 
मरे पुष्ट कदेनां निषामी मोई अखन अरिदेत देवि, 
जेमाटे सण्टंबन बिना आत्मा अनादि दोपयी निवृत्तिने तत्ने 
आश्री शके नर्हि, मारे अरिहेन देवनो तीर्यकर नामक्मनो 
विपाक, तेहयी उपनां समवतर दि जे आश्व, वेने आदम्पां 
सतार जीप तेनो आत्मयरमै नजीक करे, तो जगत्‌ अी-. 
वना अथार श्री तीवकामी स्वरूप सैपदनि आर्यां थकां 
आत्मथमे अगद विपजे, मादे अरिहेत देव, ते भव्य जीने 
पोतानी शुद्पर्ता मागम करतां यख्य अवन छे, हवै 
श्री वीतरगदेशर पुष्टा्ट्वन वेवी रीत छे १ वेल कारण कदे 
छ, .ने आत्मान . विषै उपादानपगरं अनादितुं छे पण वै आ 
त्मसिषतारूप कायने करतुं नथी, शा माटे १ जे उपादानं, 
कारणपयरं ययु ` नयी," ते श्री जिन वीतरागनी ले सेवन, वे 
उपादान कार पणे मगर करे, एषे रिहत देदनी दश्र. 
भयौ मक्ति कानां सतर आत्मा मोश्चनो साधके थाप, 
तेमाटे आीजमद्रयाक, कमयेगना माक्रैवः मिष्पातरूप अंधकार 
राटव्रानि प्यप्नमनि; मगस्रदित, एवा गणी भ्ुने सेवतां. 
आल्मा मोश्षरूप कार्यं निपजापवातं कारणपु्ं मरगर केरे, तेयी 


प्रमुजी पुशद्वन लाया ॥ २॥ उति वृतीयगा० ॥ 
चम 





सृतीय भीप्ेमवानिन स्तपने. ५५ 








कार्मयुण कारणपण रे, कारण का अनूप पिना 
सकं सिद्धता ताहरी रे, माहरे साधन र्पनि०।॥४॥ 


अ्वे--हवे अनादि गिष्यादषट जीयने शरीर, इदप, वि- 
पय, कपायरूप कारमं करतां अर्नतो काठ गपो, ते जेर 
सम्पगूटषटि यण मरगरयो, ठेर रग्यी से सम्यरु ददान, 
म्प सान, सम्प घारिव, ठे पोवादं कायं जण. पटी 
भभरिदेत सेना आगमक्रवयदि कारण सेवीने सतनयीनो 
्षपोप्राम प्रगट क्ये), एरङे ययार्यं तच्तेश्रद्धान, तच्वमाम्नन 
तच््वरमण, परभापतत्य त्यागरूग मेदस्रर्पी लेर्ली भगदी, 
तै पेट कारणे परी, पठी सेन, क्षायि अभेद सय्पी- 
रूप स्वायै करवाने कारणपणे भर्तवे, तेवा! से कर्यपमे 
हतु, वे कारणरूप धाय, पठी ठेहीज कारणरूप, भेद ए्रपी 
तै क्षायिक भपरूप कारपूपे परिणमे, मारे ले कारण, वेहील 
कवये धाय. ए उपादान कारण कार्यश्यं पति कही, हवे 
निमित्तपगे कटे छे. हे प्रमी १ तमारं श स्वरूप तहीन 
तमाशे कयेगुण हे, पणठे भ्य मोकरुचि जीने काएणपधे 
हे) केम्के मे उपादाने तवा शद्ध युणरैने करणप 
अरय तमाप जेव सत्ता मगर क्री, ते कापडे, पएरे 
ले कारण ठेदीच कने सेक्स छादे, मदे दे पसुल्ी १ 
तमा भ्ठ केतं सैदणेचिदधता सड प्रदे निशकण्ता 
शवैखयपै भागभावता वे शहर साथनष्प ठे, एच्छे तमा 
शृद्रताहे ते साधनष्े, तेने जरं मादे मा पस मसु 
. तास्प सेपदने अर्ये, ठेदरं पररा ल्यागी यद्र, सरथा 
वरंवी चाप, ठेदार माहतो 1च्त. पए तमा- तमात दि 
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यता निषने, मारे तपरा निद्रता ते माहे साधनमुप टे, 
तेयी है ते मरं स्नरूपर प्रग करं, ते उकारे तमेष, 
तैयी महरि नो आयार, वाण, दाग्ण, मर्व हे दैव! तज 
शरी ॥ ५॥ इनि वतु माधावैः ॥ = 


एकवार धरमुवंदना २, आगम रीतं थाय ॥ 
कारणस्य कायनौ र, सिद्धि प्रतीत कराय ॥जि० ५ 


अवैः--मादे श्रीमरिहेत अनेनजानी, अनेतरर्शनी, यद 
यवी, अधिकारी, अकपरायी, स्यदपोगी, सयर्परमणी, ख- 
सपविरामरी, श्ररोकपपज्य, ध्रलोकयउपकारी, चाटना भावमृषे, 
कमेगेगना मद्विध, परमेश, परमोपकारी, तेने पुफयारं पा 
तरे दीने आगम क्रटेनां पिद्रानमां कथे, ते रीतेजोषंदन 
श्राय, परतरे अनुषान वर्यनि गृणवदृमान अदूमुतना,श्रषता, 
तद्‌वि्दरकानमता्भ जो चाय, नो माट्मं मेश्वषप्‌ कायं ति 
पन्ने, एष्रयी प्रतीत कैप, दामाद? मे कारणत करना 
छनैः कात अथवा केण मत्यं कायनी रिद्धि फे निष्प 
निनी भती कय, अने कायं पय तिपो, परे श्रप्रभु 
पण्यल्मते पितिपू वंदना कनां उदान ने आत्मा, ते गुण 
न्स्यपी थयो, नो नितिन तथा उपादान भह फटा सां 
द्यति कय फ चाच निपते, जेष यी, घन्‌, विषया. 
द्वह अदर निनि मे वेक अल्मा अर उयदीती पाप. 
दिर केसर अयुदधनाय्य करयं टे, तो श्रीफीतराम 
पिन म्द उन ते सममाते ददप्दणमी धष. 
टी शद स्वदिवन्ये कत निधत्त, अनदान - ममं 

ष्क 
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भमत न ज्यु एह अदित घहुमान ते लो पुङ्वार आप, 
तो कायं निपञयानी मतीति धाय 1५4॥ इति पचम गायार्भता 


प्रमुपणे घु ओटखी रे,अमटं वमर युणमेह ॥नि०॥ 
साध्यटषटि साधकपणे रे, पेदे धन्य भर तेह जि ०11६॥ 





अथः--ददे सुदरपतता परिणानिपते ससार तथा परजीदनी 
सिद्धिना अक्तौ अने सेष्पां सिदि प्रगे, वरी अमर करेतां 
शग द्वेषादि आङ्एणादि भटयो शल्य, विम क्टेतां भव 
उज्ग्यय्ताषेतः गण्णेह केता क्ानादि युणना घट, एवी रवे 
प्रभुदैजने सूप ठ, तेने ओटसीने साप्यदटटि एरे पोतानो 
आत्मा परमानेद क्प हे, ठेनी स्वं सेपदा प्रगटाद्वा स्प 
साध्य नजरमां राखने एर तत्वाय आटेवनी थमे सावङ्- 

कतां पीते सायक यदने, जे पोताना ज्ञानादिकं गुण 
क्षपोपशमी छे,ठे थू, ग॒ण निर्उ करवारप काप कपा 
म्तीवनां ते छडनेदी, परमनज्ञानी, निमेही देदने वादे, नम- 
स्कार करे) ते नर धन्य, हृतपुप्य लाणवा ॥ उक्तंच॥ से 
पु तिरोपनाहो, भत्तिम्भर एएरिपएण हीपेण ॥ वेदति न 
भषति, वे ध्नाठे कपत्थाय॥ § ) इति पषटमायार्धः॥ 


जन्म तारथ तेहनो रे, दिवस सफल पण तास 
जगत क्षरण जिन चरण्ने र, वंदे धरीय उछासाजि०७ 
अधैः--वे जीयनो अन्म कृतार्थ जाणयो, वरी वे दिवस 
पथ तेहोज सरक लाग्यो. जगनना जीड, मोहं सुन्पनि, 
भद जस्वीमत्दे पड्यनि, मिभ्पव्वि सदातन, परमदरण आण 


५७४ दै०`चो. थार 








अधिारमूत एवा श्रीजिन कहेतां वीतरागना चरणने ने उल्टा 
कटेतां हरथ धके वे, कदेतां वदे, वेनो जम्म कृताथ॥५॥ 


निज सत्ता निज भावथौ रे, यण अनेतुं ठोण ॥ 
देवचद्र जिनराजजी रे, शुद्ध सिद्ध सुखखाण ¶जि०८ 

अर्प-ते प्र निज कदेतां पोतानी सत्ता अनतगुण 
पर्याय रूप ते निज भावय कदेतां पोताने भाव समावियी 
थया छे. एट्वा जे यणज्ञानादिक अनेत वेढे टाण केता 
ठेका छे. सवै देवमा चरमा समान जिनज, वे केेवा छ? 


यदध सिद्ध कदेतां निष्पत्र गुणनी खाण छे ॥ < ॥ इति 
सेभमरजिनस्तवनं ॥ २ ॥ 


॥ अथ चतुरं श्रीअमिनदनजिनस्तवनंम्‌ः॥ 
1 त्रह्मचर्षपद्‌ प्रूजीयें ।*१ देरी ॥ 
क्यं जारं क्यु वनी आवरे, 
अभिनेदन रस रीति षो नित्त ॥ । 
पुरर अनुभव स्पागथो, # 1 
कस्थी जघु परतोत हो मित्त ॥ क्थुं०॥-१.॥ 
अंै-दपे श्राजमिरमदन प्रसुनी स्तति फटे छे कौद 
भव्य जीवने श्रीवीतरागदेषयी पृ्तवपणे मलवां मन. धरु 


-पण परभजने मख्वानी शक्ति -पोताभां अण देखतो - विचारे 
छ, जे षट्वा परनोच्छ2 देवतस्ची केम मिटावं ¶-ठेनो विर 
८ 


घतु्ं श्वीऽभिन्दनलिन स्त्दनं ५५६ 
त पको बेड. सेए भ्रभुजीयी च लाप्रीयें केम घनौ 
को १ ते पम वल्टभयी मरातत मने, पण मख 
सभ .देखनि भेञे छे, जे टे भ्रमु! भोञमिनेदन दे ! 
मयी माहुरे चु जाप्यं केम बनी आरो १ अभरिनेदन क- 
गां सेबर राजाना पुत्र, सिद्वाये रानीनी कुक्षिपे उत्पतन, गभे 
ल्यापी विहं स॒घी गभे रदा, वहां सषी नित्य द 
वीनि मुखपृच्छा पछी, वेयी अभिनेदन एव नाम थप, अ- 
दा अति समस्ते पे आनंदमय वेदी अमिनेदन नाम 
प्य्‌, सै प्रभुधी रस कटेतां रखीटी एकंत्दना रीति केम ने १ 
टना द, मय, रप, परसनो अहभव केतां भोगद, 
हूना त्पागयी करी, सेहनी प्रवीते परे सव॒ पुद्रटनो 
नादिनो अथद्रभोग तन्नाने जें ते पते. तेवो तेने म~ 
पी मणि शङ्यानी प्रतीति पाय, पण पुद्ररमोगनि ते यदे 
स्यीदौ एक्तवता न धाय, ने खसूपभमोगी थयो, ठेहने ए 
पीत दनी, एमे प्रीन याप, मादे पोताना आत्मने कदे 
;सेष्ेषि? ए ङारकेम उनरोष्ठे तु विचारी जो 
‰ ॥ दति प्रपमगाधायः 11 





रमातम परमेसरू षस्वुगते ते अटित हो भित्ता 
म्पे शल्य मठे नहि, भवे ते अन्य अव्याप्त 

मित्त ॥ क्यु २॥ 
, अयन-परम तो निःक्मा वेदय पमाने, तपा 
प्य कटां उनर्ष शु्र्‌ है, ठे अनलस प्रदं पाष 


तमिश्पये ग्ड ते अनेना युप्ररय, ठेटना सद अववा 
५९. 
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शं मरफो स्वाधीन, निरपी तषी प्रलेश्रर वटी केषा) 
से यनुगतं कदेनां मूलवस्तुधमे अटित छे, एके सवे अीव- 
द्रप शृद्र॑ग्रहनयै अटिप्र छे, पण कोड्‌ अन्यद्रश्प तथां र 
गादि अगद परिणतियी केपाय नही, अने अभिनेदन प्रषु 
नो तनय विदु पया, ठेकोत्कन्पपें प्रागुमागयी 
धयाष्टे, ते सप रीते परी अटित छे, एमे जे ठेपापते 
भके, परण ते ठेपाप नटी, ते केम मे हये छद्रष्पषि, 
तैनां माप केरे छ. १ अमेख्पात प्रदेदी, टोकपरमाण, अपी 
अक्रिय, अथ॒, अयेतनयेनन वेणा जीव अने पुर पए वे द्रप, 
गतिपरिणामी छ नेन गनिनो सदाय याप, ठे ध्माति्धप 
द्रप जाणे. २ अमस्पातपरदेदी, टोकषमाण, अष्यी) अ 
चेतन, अकियि, स्थितिपरिणामी, एरे ने जवपुरटने स्प 
शत्र सहाप अपे, ते अवर्मास्तिश्नय, ३ अर्नतपरैशी, 
टोद्योकयमाण, अरूपी, अयेनन, अक्रिय, अने प्व प्रपा 
पोत अगाहक परिणामी, तेने अवगाटनावं देतु, वै आह" 
म्तिकप टय, भर पुटटपरमाण्‌, अर्ननाम्पी, अवेनुन, घरि 
पुणगटनधममपी, १ वण) २ गध, ३ रम, ४ रपदापुकतः एष 
एक परमाण, एटा अमत पामा ते सर्वटोक्माटे साता, 
पत्र रोकयी ब्र नर, ठे पुदरयलिश्चपद्रःय, ५ येतनाटश्षण, 
१ भन, २ दर्गन, इं चाहिय, ४ नप्‌, ९ वीर, ६ उपयोगः 
टक्षद मदाः अफ, सयमावतुं कतां, अरनव्यान भदैदी, एवं 
पक अद्रय, वेदवा अनना जीवै जीयाग्निरापद्रमप कहर 
एध द्ये व्रैनो देय द, मादे अम्तिकयप किप 
द नषा टदे सेमी, अर्य, वर्दनारकण, निग्रदनप्यी 
पेकस्निोरनी पन्नस्य अने च्यव उथ्यी पपोनिश्र- 





मा १ वपन्निकिदा २ उर्पारिनिक्ाए, र भत्ाशन्तिरपि 
„य्‌ भर्‌ द्रप, अपरिणामी की्नी विरे नरी, अमे 

दः २ एषम, प्‌ पै हप परिणामी, एर अग्दटापसै 

>, वेणाट पदरदरप मांधिपाटे सयरय पमे, ऽपे कानु 
पी चेतुपने पषिणग्पो ञे अवि, देने परो गर्मये दन, 
ग एकःर्शदर्पी पलो जाद > वहाजने पृष्टेन कमै 
वी सरे, द माहाग अभनिनेदन पये नो विर धा 
१, मिष्या रेमृयी सकः प्यादटे, तेते पुद्रर णमी 
पफ महा, ए खर्प दै, मारे दयी दस्यं मरे नही, एमे 
(ष: जीवते अदर अीपरदी मरे नही. कीले पय मरने 
शिर श्य कोट श्वपदं मरे नह, ते दये ते भल म्फ, 
यापि काषिन्‌ भवि मे तोप भद क्टेना परसुनी मूर 
रिति भरतिपप पेषी जन्पजीडे नथा अन्प पुरः अ. 
पष्य टे, पएरे च्यम मही, जे पएएपस्ना ठे आरधिदी 
+ उनि प्रम्‌ प्रीभभिनेशन देवमो भागय ते पाप निर्ग 
पमो रे, पतेस्पृभाक्ने अतुपा्ी भपो पते, पर्वे कपा, भोक्ता, 
पक्ता, स्पपिक्नाः अपाना, रमना, ज्प्यानता, हेत्ण- 
ददः एवं रषरूपपये निपनां हे, ते फेम अन्यक्तपने अपि ¶ 
दी प्रभुजीनां १ द्रप, २ तप, ३ कार, ४ भाव, स णद्‌- 
धमी टे, ए दरष्पादि वाण्तु सम्प व्यपे ॥ गादा ॥ दुपे 
गणसमूदाओ, वित्ते ओगाह व्रणा कारो ॥ गुणपजाप प- 
दति, मधो निअ यल्पूम्मो सो ॥{॥ हनि जगमयुचनान्‌ ॥ 
गुणपर्मापनो समुदाप.ते द्ध्य तथा प्रदे्ादमादेना ते केष, 
अने उत्पाद, घ्ययनी व्तना, वे काटे, तय। द्रष्यन पोन, 

28 ॥,; 





५४७८ दे चो० वा 
पोताना णपरफीयनी प्रवति ते माव, एम द्रव्यादि चाएी 
परिणति ते पस्तु छे, मारे तेप्रमुकेमम्ने१ ॥२॥ 
इति द्वितीप गापा्थः ॥ , 
शुद्ध सरूप सनातनो, निर्मल जे निःसंग हा मित॥ 
आम विभूते परिणम्यो. न करे ने परसेग हो मित्त ॥ 
॥ क्ु० ३ 
अचै-यरी श्रीवीलरागदेष कटेवा छे ? थ॒द्र कदेतां सव- 
दोषरिन, एद खूप जह सनाननो कदेनां नित्य छ, 
यथपि पर्याये अनित्ये, पण दां कटस्य नित्यतां निनप 
ट, निर्म ज्ञानप्ररणादि मर गदिने, कटी निस्तंग केदेनां प 
सग शिम, जेहनो अर्मख्यातप्रदेहमव्ये दरध्ययी कोद पमाः 
मागर एट्यो नवी, अने भावी नेहनी परिणतिमदि रागी द्वेषी 
पे कांड अन्य माव नयी, एवो निस्वेगषछठे ते पतेम 
वटी अल्मत्रिमूति केना पोनानी युषम्याद्रादरूप, अनेन, अप 
उधिनाद्यी, अखंड, खये परिणम्पो छे, पएहवो से परमेश्व 
तै प-केेनां पीजा द्रपनो सग एर वेवेधेकरे नरह ए 
स्तरे प्ते ओद्य पर्णी नयी, विम पररभी पपोष 
एण से तम्य स्वयी स्प साध्नपो परिणमीने यद्र 
शयाते कोद छन पानो सग क्र नटी, नो एटा प्रय 
केम मदशि माटेदे प्रमु! तुमने मल्याधिना मुने सुर्‌ 
कैम थे १॥२३॥ इति तूर्य गापः 
पण जाप आगम वद, मिन तुम धरमु साय हो निन 
यमु तो स्वसंदनिमयी, गुद स्वस्पनो माय हो भि 


क्यु ॥ 
रे 


चतु श्नीभभिनेदनभिन स्तवने. ५७९ 


अयै--एम विचाततां उपयोग अष्यो ते कदे छे, पण- 
ज आगमं केदेता ते जागममां ह क वे शरेयस सा- 
ल्यु, तेना जटयरी जाय ष जे हे भव्यजीव १ प्रुभ्री 
वीत्तराग सायं आपणे मट्डे छे, सेहने गरज होय, से भरे, 
एरेडे पोतानी सेपदा परगट करवानो सुवित मे, प्रथु तो 
स्प केतं पोतानी सप्ति जे खलने् अतेख्पात सख प्रदेश 
विषे व्यापक्पये र्या जे अनेतत्तानादिक यण, वे सेपदामयी 
छे, शद्ध स्वरूपनो नाय कटेतां घगी छे, मारे निष्पतपरमा- 
नेदभोगी शद्ध खेरूपी वे कोदधी म्के नही 11 ४1 इति 
चतुरं गायायैः 1 


परपरिणाभिकता अदे, ञे तु्चपुद्रल्योग हो मित ॥ 
जड च जगनी एठनो, न घटे तद्धने भोग हो भित्त॥ 
कयुं० ॥ ५॥ 


अयेः--हवे कोई पुटे जे सर्वदरव्यमाहे पवी मट्वानी 
शक्ति नयी, तो सायर्ले जोवद्रव्य पण, वस्तुधमे यद्ध छे, 
केने भरधुवी मख्य, ते पण ठेनी सत्तामां तो नवी, तो हवे 
कवी रीत मडि लां कदे ठैः ले अनादि अदीतक्रषए 
सेसारी अक्तं आत्मिक सुख स्वं अश्रा अने भोगपमे, 
्षपोषञचमी छे, वे कोरक भोगव्यो जोय, ठे खसूपने अण 
पामे, ुदरटना वणे, गेव, रस, फरत, ते अमोम्प ठे, ठैने 
भगवतो धको पररभोगी भयो, परपरिणामी चयो, ए परपरि. 
पाभिकतानी चार षे अनादिनी खेदे छे, पूट्छे कत्ता पलो, 
भक्ता. पमो, रमण पले दिषेः ्राहक परनो, एम सव, प्र- 

३३ ~ 





भट ७ दे ( चौ° वार 


मवमयी थयो छे. इहां कोद पठे जे शद्ध द्व्यवर्मी वे 
-परपरिणामी केम थाय १ ठेने कंदे, जे पुद्रटना येगे 
पुद्रराबटेवी वेतना यड, एचे कहे छे जे टहे जीवं ! ए 
ट्ने योगे ने तारी परपरिणामिक्ता ते अनादिनी अथ॒द्रता 
व्िजातीयपणे छे, दोपरूप छे, अने आत्माने सर्वं अवित 
छ, केम से पुद्रछ ते जडे, तथा चठ कंटेतां विनाशी 
छे जगतूनी एट छे, ते पुरर द्रव्य द्रव्यं रुव छे, अने पर्णयं 
अ्ट्व छे, वौदिकः खंधादिक पर्याय सर्वं प्रदे छे, अने 
सर्व सप्ररी एकेका जीद एकेको पुद्ररुपरमाण, वेने. शरीए- 
पणे, भायापणे, मनपणे, आहारपणे, अर्नती वार ठह वने 
मूक्यो छे, ते मदे ए पुद्रट वे सर्व, जीवोनी एठष्ठेि अने 
जीवद्रष्य ते खरूपमोगी छे, मठे हे चेतन ! तने ए धुर 
ठनो भोग घटतो नथी, केम ते ह केव कचरामां धांच 
घाटे नही ।। ५ ॥ इति पंचम गापार्थः ॥ 


श॒निमित्ती धभु थो, करी अशुद्ध पर हेय हो भिन्त 
आल्माटंवी युण छ्यी, सह साधकनो ध्येय हो मित्त 
क्य० ॥ ६ ॥ 


अर्थः- मारे परमोगीपणे अयद निमित्त से पुद्रटादिकः 
तेने तजीने शद्धः निःकर्मा,पू्णनिदरूप प्रन अवरवो, धटे 
ए आत्मान विपे परातुयायितापषरं छे; ते टाटवाने मारे प्रथम 
-अदद्राठ्वन तजीने अरिहेताडवनी यवृ, तेयी अनिमित्त 
"जे निमित्त नियाम कारण छ, ठे प्रमुने भजो, सेवो, पण 
सर्व .पणवस्तु अश्च ते हेय करतां तजवाङ्प करने एट्ठे 
। ३४ 


चतुर्थं क्षोजभिनेदननिन स्तवने, ५८१ 


सवं परमाव त्याग करने भमुने भजो. ते ममु रेदेषाछेष 
ले जत्माटेनी. केदैतां सईैपये पोतानी आत्मने अवरव्पा 
छठ, पुटके पोताना आत्मान विपैज तन्मय थया छे, तथा 
गुण्रपी क्देतां ुणने विपे टय कटेतां विध्राम सेहनो छे 
चरी रीवीतरागनच्च केरे छे १ स्परमोक्षने निपजावनारा 
साधक पट््ा ते सम्पगटि, देदाकिरति, सरे विरति, ्नेभिना 
घरी, ष्यानारूढ जीयो ठेने प्येय छे, एठे सथं आत्मान 
शनी सिः परमात्मा व्वेयद्ठे. ध्याने ये प्रकाशे ठे, एकं 
साटंषन, वीं निराख्यन. ठेमां से अरिहेतसिषतुं तत्व 
स्वरूप अश्रटेथीने ध्यान क्रे, ते साटेयन ष्यान छे ठेणे 
श्रीजभिनेदेन प्रमु स्वने ध्यायवा योग्ये ॥६९॥ इति 
प गापादंः ॥ 
जिम जिनयर आवन, वधे सधे एक तान हो मित्त 
तेम तेम आत्माटेवनी, महे स्वरूप निदान दो मि 
क्यु ॥ ७॥ 
अयैः--इम करतां जेम जेम सायकं से आपणो जीव) 
ठे भीजिन्पददेवनी ते्छर्रुताने आवन कवे, केटेतां सम 
क्षयोपएशमी देतना वीरे रमण अरिहतनी शरूतामां तन्मय 
"पले धाप, एर्तान केना पएक्त्वपयं स्वे निपने, एर 
प्कटपरभावयौ ३डीनि एक तिष्य परमात्मने स्वस्प चेतना 
'च्याप्त चाय; सेम वेम ए सायक जीर, पोततानो आत्मा का्- 
सप्‌ तेनं खसूपने आये, उपादानस्मरण चितन ध्यानरूप्‌ 
चाय, तेवो एक सरूमनुं निदान क्रेत पृरुकारण रद, 
अमीकार क्रे 1 इति ॥ ५५ 
द 








९८२ दै ° चो० वा 








स्वस्वरूप एकत्वता, साधे पूर्णानंद हो मित्त ॥ 
रमे भोगवे आतमा, रलत्रयी युणवरंदं हो मित्त ॥ 
क्यु० ॥ ८ ए 


अ्य-पे जेवर खखरूपएकाग्रता ज्ञान, ददन, चारि- 
अरूप अदे, तेवो परिणामिकर परमनच्चने विपे एकस्वता गद 
स्वरूपरमण, ोस्वरूपभोगी थाय, तेयी सये कदेतां निपने 
ूर्णानेद कदेतां सपू, आत्यतिक, एकांतिक, अरनतातिशषय, 
अबराधक, केवलनिरात्राध, स्वाघीन आत्मसुख निपने, पी ए 
आत्मा पोतानी सत्रयी आदिक, गुणङ्दने विपे समे, तैहनेज 
भोगे, तन्मय, तद्िलासी, सखभावआनंदी थको रे, सादि 
अनेतोकार, स्वपरिणामिक प्रगटपणे वते ॥ € ॥ इति अषएम 
गापा्थैः ॥ 


अभिनंदन अवटवने, परमानंद विलास दहो मितत॥ 
देवचंद्र भ्रु सेवना, करी अञुभव अभ्यास हो मित्त 
॥ क्युं० ॥ ९॥ 

अ्ेः--ए रीतं भीभमिनेदन मसुने अलेन पमानेदनो 
रिठा थाय, स्वदेवमांदे चंद्रमा समान जे अरित देव, 
वेदनी सेवना, अयवा स्तुतिकर्तादै नाम पण देवच तेम 
.पोताने सेगो््ने दे देवचद्रमरमु ! तमार तेवना करे, प्ण 
अतुभवना अम्यास्नयी एर>े अतुभवयुक्त करे. एदीज आत्मा 
,निपजाववातुं परम कारण छे, मठे एहने सेवो, आदरो ॥९॥ 


इति ॥ 
वेद 


पैयपर श्वीटमतिचिन श्नदन. ५८६ 





॥ अथ पंचम श्री सुमततिजिन सवर्नं ॥ 


॥ क्टग्यानी देशी ॥ 





अदो श्नी सुमतिजिन धुता तारी, 
स्वगुण पर्याय परिणासरामी ॥ 

नित्यता एकता अस्तिता इतरे युत, 
भम्यभोमी धको धमु अफामो ॥ अ० ॥1। 


[३ ~ 


अरदः--लते शति आश्र, टे भी रमतिदिनि १ दायर 
परमे ! नारी धष्ना आष्ट स्पषएे, ते शृदना कटः 
ठे१यद्‌ पेता पोनाना गप लनः नष पर्पपवे ` 
्रष्पपपपर, २ शुणप्मापि, ३ प्रप्पप्दखनरर्थप) ४ गुष्णपलन 
पर्फरा ५ पभाशर्मप. त पटभरिश्यरे ए गण कटेः 
अते पमन दे पदर दरे, नपा भौ उगष्ददनष 
॥ पा ॥ गदादापममो दृद, एयहसिसा युष ॥ दरक 
पदरथ ए, उने निग्न भे ॥११ दरी रदयुर 
प्रमा मेददार््दे एमी ग्द ठे, एमादया निर्तनि एनं 
प्ट ण्यासे. एदे ददन रेट १ खे तिप 
तेदभर"्ददं निद चे निद, रदा एकतः, नप्ता सन्निति 
श्व कनां दसो ये ज्ननेसमे, पमस, न्नर, एः 
पमस पे. स निररेषटव समेन एर टहार 


से सवि, रेषा म सार सदर भ्रट. इत पेटः 
द 





भ्म मे पवः युद सद, जेह्टे मग, 
द्र सकामा पटर व्दर्पने भद शन्नः ( दट्य 


#३। 
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विना मोगवे छे, भारे अकामी छे, एरे सेवी ~ येगले . 
जे पुद्रटना षणे, भैष, रस, फरसनो मोग, ते पांढयो पडे, 
तेने कामना किये, पण तेनो मोगी आत्मा नवी, आमा 
तो ज्ञानादिकं गुण जे खपरेकपापक्पेो प्रमरमोग तैन 
मोगी छ, पै भोगवतां कामना न ओय, मारे कामना विना 
भोगी छे, ए अचरज जाणवं ॥ १ ॥ दति प्रथम मायावैः ॥ 


ऊपजे व्यय हे तहविं तेहयो रहे, 

यण प्रयु वदलता तहवि पिंडी ॥ 
आत्मभ्वे रहे अपरता नपि प्रहे, 

ोक श्रदेदा मिन ¶ण अर्वंडी ॥ अ० ॥श' 


अः--हे नित्पनादिक ध्म कहि समज छे, समदय 
छ छ, तेमन्पै काट ते उपयरार £ छे, नया चर्ासतिङ्गापादि, 
पांव द्व्य अस्त्राय छे, तेमां १ यमांस्िकाय, २ अधर्मी 
स्व्क्िय, ३ आकाशासिकाय. ए वरण पएकेक द्रव्ये अव्र 
अर्ता दव्य छ, णृद्रठ अनेना द्य छे, द्रयतरं अदर्प 
यायत षुटूगुण हानि दृद्िरप चक्र एकदं जठार्तनी ष 
वते, वे पर्य, जेतं चक्र भित्र णदरयुं ते मितदरयरवै तव 
द्ध्व, छ्पाद, र्य, एवयक्त टे, वेमा तितयानिन्प छे ॥ वक्ते 
च विरेषददयकंमाष्वे ॥ त जद अपो नाततो, वं नात्र हठ 
वसौ नतिथि ॥। तं पसो रथ्यायदय, धव ध्मात पलाभो 
१४ नः ॥ रति व दमययं, उष्यसट नासय विधं 
च पतं चत प सुद्दुक केव मोका सम्मतो 1124- 


हं इन्नो स्ह, बतामध्य्यीः जणयो. एम, र 
< $ 
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नित्यानित्य स्वमाद छै, ते कदे ठे, अमिनदपपौय उपमे ठ, 
परश्पर्पीय श्य याय छ, यया एकं प्रदे अगरुटयपर्याय अनत 
शणो छे, पी प्रदेशे ठेयी अनेतभागहोन >, श्रते परे 
अदेख्यत यण यतो रै, वोये परदेशं सेख्पाति यण षृदि 
छे, एम अपेख्फत विभाग छे, ठे प्रतिसमप पादर्तरूप पछ, 
ते भिदां अनेतगुण तिं अमेख्यान गुण पाय, तेयी ते 
परदेश अनेत शष्पं दस्यं, दे स्यय थयो, अने अंर्यात- 
पणते उपजप्त परे, ते उत्पाद थयो, नपा अगु सनूफे रो, 
ते धष घण, तया नेप जाणयु, ए ज्ञाननो धर्म छे, ते ्ेषने 
पनरे जो ज्ञान नित्य होय, नो जणाय नही. जेमरे प्रिवछिन 
समयमे रिषे कफेवटन्ञान अनेता अतीत धर्मे धपा, तेने जामे, 
घमानि अनंता धर्म छ तेने जणे, नषा अनागने अनेना यासन 
ते पण जगे; यद्यपि थया छे यते एषम, ्ेपनाठे, पणते 
सवने जणवानो धर्म, ज्ञानमादे छे. अने परतन जागते 
शने पाठपापी धातं नयी “ विषपमेदाम्‌ विषयिणोऽपि भेदः 
सेपभेदात्‌ ज्ञानभेदः, पुनः ज्ञाने पादनोहि ज्ञेयस्य पर्पापा- 
स्तावेतस्तरेदभासकत्देनास्याप्नेषटपादति ृहदूभष्ये » तथा जे 
ज्ञान वर्पमानपये जाणतो, वेहने अरीतपये जामे, अने ते 
सनागत वेने षत्तेमानपणे सगे, ए ज्ञानना पर्याप भातन- 
वेतादिक दे स्वै एवी रतं पटे, तेवी पूरपोयनो प्पप, 
उत्तरपर्थामनो उत्पाद, अमे ज्ञानपये धृष, एम दैन" चाणि, 
स्वे गुणं लाणवा, मे दे भीमुमतिनाय पपु ! तमारी यु 
ता केहवी छे १ जे समय उपने, ठे समयेन व्यय पमि 
छ, अमे तहवि केतो तो प्रण ठेहदो रदे केतां मृल्भुषयमे 
न पके, एटके उपमे, दिणते, वे अनिःपता, अने धद रह, 


५८६ दे चो० व° 
ते नित्यता. ए घ्रे माव कट्या. तथा एकं आत्मनि विष 
शानरण, दनय, चास्ियुण, वीर्मयुण, दानयुण, टामु, 
भोगगुणः अस्पीयुण, अगुरुख्यणण, अतपायाघगुण, दतपादिक 
अनना षष्ठे, ते सवै ण भिन्न भित्र छे, दयी अवता 
छे, तथा ते स्वगुण समुदायरूप छे, पण केवट मित्रत 
ग थाय, ते अनतं ुणप्यायनो एकरपिड पएह्षो आतमा ® 
मरे एकरूपनो, वटी प्रमुजी तमे केहवा छो १ मै सलप, 
स्वकषेव, स्वकाट, स्वभावपणे अत्ति ढो, ते असिम करोड 
वो ठलतो नयी, तेणे हे ममु! नमै आत्मेर्वरहौणे 
पण कोड्‌ वोर अप्र कतां वीजा द्रष्यनो भाव केतां घम 
लेता नथी, मारे स्यात्‌अस्तिपणे दो, पोताना धमै ष्टो ये 
पर द्रध्यनो धर्मं स्यातूनास्निपणे छ, ते कोट्वोरं तेम (तैमा) वे 
परणे परिणमता नयी, माटे रयान्‌अस्तिनस्तिरूप छो. हवे हहा 
राप्भेगी उप्ञे, ते कहे छे. { स्वद्रव्य ते पोतानां यण जने 
पर्यीयनो समुदाय तया खक्ष, ठे पोतानो अगर्ख्ड खमा 
विभागीकत्‌ अर्स्पातपदेरञ, सखकाल ते उत्पादं व्पपरूप्‌ प्र“ 
वर्त॑ना खमाव ते अनंता ज्ञानना पीय, अनेता दाना 
परमाय, अर्नता चारिषिना पर्याय, अनंता अगरुट पर्याप, 
तेणे स्पात्‌अस्ति ए पेट मांगो थयो. २ प्य, पक्षेव, 
परकाठ, परभावपणे स्यात्नास्ति ए वीजो भागो. २ तथा 
असि, नास्ति, ए वे वस्तुधमे शया @े, भटे स्यात्रमस्ति, 
स्पातनालि, ए परौजो मागो पयो. ४ एट्यो धमे एक इ 
स्तुभां एक समर छे, अथका वस्तुमन्य अनंता घम). वर्थ 
मोयर ही एहवाः अवक्तव्य छे, देयौ स्यात्‌ करथवितूपगे 
अवक्तव्यं ए चोथो मांगे ययो. ५ ते अवक्तव्यपणं अस्ति- 
1 ड 
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धर्मत प ठे, भारे स्पतूजस्ति अरक्तव्यं ए पांदमो मांगो 
अपो. ६ ठे अरक्तत्पपड नस्तिवमेतुं पण. छे, ते मारे स्पात्‌- 
नास्ति अवक्तव्यं ए ठे भागो. ७ एट्वो वस्तुघमं ससराप 
पशयपमं स्पातूभस्ति नास्ति युगपत्‌ अरक्तव्यं पु पदाथ घम 
ट, ए सातम भागो ययो. ए सामन्ये सप्तमेमी कटी, वेमज 
नित्प तपा अभित्पनी स्मेगी, एक अनेकनी सप्तमेगी, व~ 
क्त्य तपा अदक्तष्यनी सप्तभेमी तथा शणपर्यायनी सपर्भगी, 
तपा द्रव्पास्िक पर्णपासितिक्नी सप्रभगी, एम अनेवी स्तभेगी 
पष्ठ ठे, ठे समभेमीरे सवै पदा्पं पोताना स्वावने पट 
खता नयी, तै कारेण दे प्रसजी ! तुमे अस्तिनास्तिपमे छो, 
श्यर्मपयो रहो डो, परवमं ग्रहण काता नयी. षडी हे प्रमु ! 
तेम केेवा 9ो १ तोके धघडद रासरोकना सेरटा आकशप्र- 
देश छे, तैरटा तमार जालमप्रेडा छे, प्रण ठे अत्तस्पान- 
मदेशते ने खर्प, प्रूयण हानिरषिरूप, जछरूटदपर्मपनो 
तस्तमपोग, विभागपने श्ट, शेखटाभवयपदनी प ज्ञानादि 
शणोत अबस्पान केष क्षपोपराम ठं कार्फम्पात्तं तरतमता, 
देहर खरूपं कम्मपपटी विषै दोगस्यान अधिको तया 
बृहत्कस्पभाप्पम्प्ये सेयमप्नेनिजधिकषारयी राणयो, तपा प्षापि- 
कमं पवेगुणनी सामान्पता, पठतु अगुरुटयपयौपते ताए्तम्प 
ददा है, वेपी मरेशवम छे, जयदा सरेण पर्णाय तुल्य 
विभर्गि अतेस्यतपदेदष्तो वेहेचाप पग कोड शं दरा खं 
दाता नी, भारे जददरू्प छो, एट्ञे असंख्याता प्रदेश 
अदपडता है, पण मिन धाय नही*ते जारं जायञु॥२॥ 
1 इति द्विवीप मापा्यैः ॥ 


# ॥3 


५४८ देऽ धोऽ चार 


कार्यकारणपणे भरणमे तहवो धुव, 
कार्यसेद करे पण अमेदी ॥ 

करतैता परिणमे नव्यता नवि रमे, 
सकर वेत्ता थको पणं अवेदी । ३ ॥ 


अथैः--चटी उत्पादव्वसूपं धर्मं कहे ठे, जीवदरष्यने धिषे 
नेद्टा शण छ, ते स्म॑पोताते काके छे, अने उपा- 
दानसूप कारण तेदहीज कायै याये. इदां कोड कटेरो 
ले पूरके कारण, पश्चादकासे का, एतो जमाठीनो मत 
छे, जो कारणकाट, कायेकाठ मित्र होय, तो कारणकाठ ध वि 
नाचे तदनतर कार्यकाठं कारण विना कायेत्पत्ति धाय, 
कारण विना कामै मानतां अनेक दोप थाय, व घ प्ट 
कायं थाय, प घटकं थाय, माटे काएण विना काय नयी, 
एरछे कारणमाय्‌, तथा कार्यभाव, ए षे एक समम टै, ए 
जननी द्धा छे, ्रीविरोषावदयक्म्यै वणं वखाण्यु ठे, 
बाह्म उत्पन्न कारण कारये एकं काठता छे, तो सहज अ- 
कषम कारण कार्यता एकपमर्येज दोय, ठेमाटे जीवनो केव- 
उन्ञान॒ण, ते विरोषभाव सै जाणे छे, तिहा सर्वत जण 
ते काय छे, अने ज्ञानगण, जाणवा रते भवरत, ठे काणः 
तेज समय कारण कायेपणे परिणमे छे. अने श्ञानय॒ण पगे 
सदाय छे, तेम केवठ द्ैनादि यण अनेता छे, वै सवै 
षु रीति प्रिणमे छे, कारणता व्यय, तिहांज कार्ता ` उत्पादः 
का्ताव्यय, विदां कारणता उत्पाद, इम स द्रवयने विषेः 
उत्पाद्ष्यय धर्मं छे. इहां कोद कंदे छ जें उत्पादव्यय स्वेतः 

४२ 
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ममी) परत्पपी त्ते, एम कटे ठे देनी मूड छे, ते प्म 
स्पपी घर, ठे स््णन चाय, रपण ते स्दवर्मरेल थाप, 
तिद श्रीपेतांवर गी तत्यर्यरीसकाली सा च्छे 
जथ ये स्पाचस्ये ष्यपोत्पदौ न स्वतो व्योः कितु पप- 
्पपालपिवेपवगाहस्पतियानापतएन्पादष्ययादिति ठेषं कथम- 
रोद्ज्ञरोऽधगादशाभावाव्‌ अद्ैवदासं  सतोटश्चणे टश्चणस्प 
पाष्याऽन्पापितै चेष्यते रियित्युत्पादन्यपयपमिति. अमोच्पते प 
एवे महालानस्नसूपनि सरद्धिदटेन पदार्दस्व्प ठेऽव निषु 
णतरमवपोक्तभ्पाः कथमेनर्‌ वये तु पिस्नसापरिणामेन सर्व 
स्तूता्त्पादादिव्भमिच्ामः अयोगपरिणल्या अीदषु्रटानामित्थै 
ताददरसमदरनमविरूसिष्यातसदापं अस्मङ्कतार्थातगणमेष च 
भव्पकरिणाप्यल्पते ॥ ए बचन जोर भ्या यया कतरी, 
मारे रे भमुजी! तमार यण, कार्ष परिणमे छे, वेवी 
ठेदी उत्पाद व्यपे, अने गुनो अभाव धतो नयी, ते द 
धर छे, तयी स्यवुनित्दे, स्यातूभनित्य, प्‌ दसूपष्ठेः ते भ- 
चरित्र सेदव छ. काटनी अयेत्तादे परपणो के तेहन कीं 
ज्ञे कालतो पेाप्तिसलपयी भिन्न नदी वे मारे पापणो इयते 
कटो रो. वटौ जीद्धन्यमध्ने जेरटा गुभ छ, ठे स्मै मिनपगे 
पोता कार्थं क्रे छे, दर्शन ठे देदयान््प कार्यं करे छे, सम~ 
केत ते नि्ौस््तपं क्रेदधे, चारिथ वे यिरनारूप का करे 
छे, अम्तगुण, असर्पीपते कप करे छे, एम स्वं गुणपोताना 
कर्न कर्ते, एते सपिमेदे क्रेता खदा उदा पे करे, 
ते चस्त॒मां अनस्त खाद, वेवी भेदं घमाद छे, एण 
दे कारदधर्मे कारय कोड्‌ द्रव्दि तपा द्मे उड चतु नदी, 
तेय अमेदकूप छे. लम शदणमवे पीतता, स्ता, सिग्यता 
। ^ 





९९० दे चो+ या? 

------ न 
ए कर्मेदं ण धमे पामे च, पतु केवरं मित्र धाता 
नयी. तिम जीवना अनंतयुण मित्र मिते कायं करे छे, पतु 
वस्व मिति नयी. कायं तो स भदे कदेतां मितपये करे 
छ, परण अभेदी केतं भदित छे. वरी मतिसमय कता 
पणे छे एके पंचास्निकायम्ये चार अस्तिकाय वै अकर्ता 
छे, अने एक जीवाप्तिकाय स्वर्तवकर्ता ठे, ते खाघ्ीनपणे 
कारणातरटवी ड्‌ कायने निपजवे, ते कर्ता, तथा नेम प 
कायं घट, तेनो कत्त ऊमकार्‌ तैम ज्ञानादि कारथनो कर्ता 
जीव छे, माठे क्तृनापणे परिणमे छे. परण कोड्‌ नल्यपणे नथी 
रमतो, एरठे ने प्रतिमे पर्यायने करे, पण कोड नवो नथी 
करतो, अस्निधर्म छ, तेमन रहे छे, वटी सकल कटेतां स 
द्रव्य छ सहना गरणपर्याप स्वभाव, तेना उत्पादरूप, व्ययल्प, 
धरषरूप, अतीते अनागत वत्तमानकाठ सवं बणे काटना वेता 
केतेतां जाण छो, ए स्वने जाणो ढो, पणर अवेदी कदेतां 
पुरुषः, स्र, नपुंसकरूप वेद रहित छो, भारे वेत्ता थका पण 
वचनम अवेदी छो, ए अचरिज जाग्र ॥ ३ ॥ इति 
तृतीय गापार्थः ॥ 

शतां बुद्धता देवपर मामत, 

सहज निज भवभोगी अयोगी ॥ 

स्वपर उपयोगी तादात्म्यसता रसी, 

राक्ति प्रयजतो न प्रयोगी ॥ अ० ॥ ॥ 
अर्थः--यटी य॒ता वे सक्ट्पुदरटर्प तैकरना रहित, 


उता कदेतां केवड जानदर्शनरूप सपरणवरोवस्प छो, देव 
ज 
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{तां पोता स्वरूप देणे दिव्यति कदेतो रमणशीठ से देव 
हेयं, प्रमात्मता करेतां पोतानो आत्मा ज्ञानापर्णादिर्मैयो 
{त छे, मादे परमात्मापयं सपमे भोगयो ड, परमात्मनिष्पन 

आत्मा, ते भव पम्पा छो, वडी सद कदेतां खभावना 
ङ्मिम एदा निज कटेतां पोताना भाष ते ज्ञानादिक अन- . 
एम ठेहना भोगी केतं भोग जस्वादनवंत छे, वटी करेवा 
। १ के अपोगी कटेतां मन बचन कापास्प योग वेधी रहितं 
।; ऊनि क्षयोपक्षमी पी, ठेहने चटनपये वते, ते पोग 
दिपै, विहा सापवर्मगा, शरीरदणा, तया मनोवर्गणा, ते 
गहा अ्रष्मदेतु छे, वे दरष्ययोग किये, उने से अवरम 
हक षीरेपरिणाम वे पटेल परिणमन, मीजो अबटेवन, श्राजो 
हृणरूप, ए प्रण दाक्तिने भावरपोग कहि, पएहडे ले योग- 
हिणिमन, तयी रदित छो, कारण के पोगजनेष्ठे ते आश्र 
६, अने सिन आत्मा तो पणं सेमरी दे, वी प्रस॒जी 
पिकेदेदाणो १ ञे ख केलों पोता आत्मत वेहना 
पेमी कटेन सपर तथा परर आत्मा ते पीना अनंता 
तष तथा स्प एर, तथा घर्मे, अधमे, आकाश अने काट, 
। स्वना लप्यसो पएरे खनयापरषए वेना जायपप 
पदार्य शटेनां तन्मय ग्रो ते पोनःनो सत्तायरग, वेदना 
सी कटेन रवीएा ठो. आस्दारी दो, परे जपेगख प्‌ 
देना टो, पय भोगी एके अन्मवर्गनाव 2, इयं लेह 
ष्टो से खग पेनाक्रे तो गोमी देना नयी? 
पने क्ट ते परमाङमष्ये मोग नर्स, मदै जन्मा 
रमादनो भोमी न्यौ खभोगीच छे, पधं र>े ते ध, ., 
प भोगपप नहा, स्व्छेमो घय नोगशप. बटौ भमु तमाप 

# +> 
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उती राक्ति छै, ते सकमां ओवनी त्वं रक्ति द्ागी 
छठ, अने तमे साध्य सायक भव करानि सवै कमेपदटने दत्रे 
करीने स्वै शक्ति प्रगट करीष ञअने वे सवं शक्तिनी भित 
भिन्न मदति छै, ठे स शक्तिने मुना ठो एके. त्प 
कृत्व, गीच्छतृत्व, ज्ञायकरत्व, पारिणाभिकन्द, ग्राहक, आवा- 
रादि शक्ति मवत्ते छे, पण कोड रक्ति अग्र मरवत्ती रती 
स्थी, तथापि न प्रयोगी करतां शक्ति प्रयततीवतां को 
जातिनो प्रयोग कदेतां प्रयास उम यिकंल्प कलो पडतो 
नयी, एटठे सतै शक्ति सदेजे प्रवत्तं छे ॥1४॥॥ इति चुप 
गाथायै; | 


वस्तु निज परिणते सर्व परिणामिकौ, 
एटले कोड घमुता न पामे ॥ 

करे जाणे रमे अनुभवे ते परभु, 
तखसामित्व युचि तच धाम ॥ अ० ॥५॥ 


अथैः--हवे १ नित्य, २ अनित्य, २ एक, ४ अनेकः 
५ अस्ति, ६ नास्ति, ४ मेद, < अमेद. शत्यादिकः अरनत- 
धर्मं पसुमां ठेते मरे परमेश्वरं छे तेनी ऊटलाणं कर्‌ 
घराने कदे छे. जे नित्पानित्पादिक्र धर्म तो स्य दर्मा छे 
एर वस्तु केतां जीवादि पदां ते निज परिणतिर्ये कतां 
पोतानी स्यादाद परिति्ये तवे केतां समस द्रष्य प्रिणा- 
भिगी केतां परराम 2े. एक नित्यानित्पादिक धर्मपर 
द्रव्य परिणामी छे, पृण वेयौ कोद पलेश्वगपषठे न यामे, सवं 
द्रव्यं सावारयर्मी मादे एमां शी अधिकई ! परे कतां 
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एयी, कोई केना रेक द्रव्य, ते प्रभुना केतां मोरपे, न 
पमि कतां पामे नही, तो केम पामे १ते क्देषे. करेकेन 
एोताना धर्मने कर्ता करे, एर यीजा अजीवादि पं 
रवप वे सर्वं उन्द्‌ व्यय ददप परिषमेषठे, पण वे कर्ता 
म्यी, अने जीष्रव्य ठे कर्ता्तेिते श्चा मटे१ ने पीला 
सेवै द्रव्ना धरम प्रतिप हे, अनि ते प्रदतं परदेश भर्त 
छे, पण एक प्रदेशमे चीजा प्रेशषते सदाय एम पृक्डे भरव- 
तैन मयी, अने जीवद्रपने प्रदे पदौ धर्मे अनेनाक्ि, अने 
दैवे मेश ख्या पर्ति क्रेष्ठेः पयते पद परेशं समु 
दाप मर्खीने एक्डी प्रमति छे, माटे अवद्रस्य कर्ते, तैवी 
स्परदथर्मने करे, ए प्तततेपिगे ते ईश्वरता फे, तथा अजीव्‌- 
द्रन्यमथ्ये प अनेता गुण अनेना पर्पापदठे, पणवे दरव 
पोताना शण्ने जाणता नवी, अने आत्मा ज्ञानादिकं अनेता 
आःम्शण तेवा अरेता प्प तेयी अनेतयणा परगुण, तै 
स्ने जाये छे) मठे लाण्पथे ते असाधारण धमे छे, तपा 
स्वयारिषगणे क्री आत्मा पोताना गग्नेविपे खे छै, अने 
अजीषद्प्य ते स्वधमे रमी दास्ना नयी, तपा आत्मा सभाव 
घर्मने भोगे छे, तेयी सखस्पातुभवी छे, मादे जे कर्ता होप 
वै भोक्ता होप, पण से कत्त नवी, ठे भोक्ता नयी, वेयौ 
अदुमवधमे, वे आन्माने विषेज छे, मटे जे क्तात ज्ञाता 
जे चारी, मे भोक्ता, ते भमु केता तेने परमेश्वर जाणवो, 
एर दहोनोतरी पसेश्चसे अस्तत कदे छे वे एण मिष्या, 
अथवा परमप्ना कर्ता कषे ते यण मित्या, केय जे पसेश्वर 
निम्मा ते स्भावना कत्त खमभावना भोक्ता छे. हदे एम 


कैरेनां सेपररी तया सिद्ध स्व पेशरपयं पमे १ ते-उप 
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कदे ठे. तच्च केतां वस्तुनो मूटथमे, स्वामित्व येदेतां ते 
स्वामिपं ते परमेश्व पणं छवि कनां पवित्र कर्म॒रहित 
निर्भर तत्य सिद्रतातै श्रम कदेतां घर वे निष्पत्र सिद्राद- 
स्था वेज परश्चर पणं छे, बाफ़ी सवसारी जीव, स्तयं पम- 
ग्री, पण जेना युग्र प्रगट थया, ते पूज्य जाणवा. मारे 
श्रीपडोविजपरजी उपाध्यायं क्षे ॥ गाया॥ तेने ओ 
रे निर्पाधिकपगंः ते ते कटीयं रे धर्म ॥ सम्यग्दि रे यण- 
टाणा की, जव टहे शिवरामं ॥ १॥ माटे से परम पुन्य 
ते सिद्धे ॥५१॥ इति पंचम गावा्यः ॥ 


जीव नवि पुग्गली नेवपुग्गट कदा, 
पुग्गल्ाधार नाहीं तास रगी ॥ 

परनणो ईडा नहिं अपर पेर्यता, 
वस्तुधमे कदा न परसंगो ॥ अ०॥ ६॥ ` 


अर्थः- द्वे जीवनो ते मूल धर्मे, वे श्रीघुमतिनाप 
अरिदंतने निपन्योे, ठे कटे षे. ते जीव नवि पुग्गठी 
कटेनां जीव ते कोड्‌ वोर पुद्रटी नयी अनेतो काठ रंतरारा- 
वस्थाये पुदरटयी एकयो ख्यो, पण केवोः पुदरख्ख्प थयो नही, 
तया जीव वे पुद्रटनो आधार नयी, कारण ने क्षबरीद्र्यतो 
आकाश ठे, धमे, अधम, जीव पृद्रट, ए सव अद्धदद्रव्प 
म्ये सदया छे, पणर जीवना मदो ध्र्वं रदु वे जीवनी 
मावभन्तायी चुं छे, केम ते सवं संमत खीवोमे मोग 
तपा उपभोग यणनो सदाकाड श्वयोपडाम पामीर्ये पण स्‌- 
मोगनी भगरता नवी, वेवी परमोगी ययो छे, वीर्ातदनो 


४८ 
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क्षयोपडम पामीये ३ वीयं पण परादपायी ययू, तषा कत्ता, 
आटक्ता, स्यापना, भोक्तापदे सरा निरादरय छे, अने छापे, 
ग्रा, ष्पाप्य, भोग, जवणां हे, ठै पुररग्रा् पुदरदातुपापी 
प्रति वे कार्य, पदरदभोगप तेहन र्णादिकमां प्यापक््थपो, 
पुदरलने यदै ्े, पठी तेने भोगत्यो, पेनीज होश उपने, 
पटर पुटृरनो स्वे ते एरी पृटटने पटे, तथा भोगपे,तैयी 
आतमपररैश पुद्रठ रा हे, आत्मप्रदेश वे स्दगुण्पर्णपत पेष 
छे, पण परुदरटद्रव्पतं क्षेत्र नवी, तया मूददरतुधमे पुद्रटनो 
संगी नयी, स्ववर्मना जास्ादन विनाए पुद्रसनो सी यपो 
छे, पण बस्तुरीते विवासा एने पुेखयी दपो सेये ¶ षटठी 
अत्मा परमारनो रदामी नवी, प्रमे एनी वेश्रपेता क्रेता 
टरं भवी, एरठे वस्त॒ कदा कटेनां को वेदा पस्ुनो 
सेगी नयी, ओीवदरव्नो सत्तायमे एवो छे, मदे माहा 
सुमिनाय परमेश्वर चद्रदेव, ते पुटरटनो आधार तेषा रागी 
फेम होप १ सम पु्टातीनषछठे ॥ ६ ॥ 


संप्ररे नहीं आपे नहीं परभणो, 
नति करे आदरे न पर राखे ॥ 
दयुदस्याद्राद निजमभाव भोगी जिके, 
तेह परभावने फेम चख ॥ अ०॥७॥ 
अ्य--पसी सुमतिनाथ्‌ परमात्मा केटवा छे १ जे प 
भगी क्टेतां पसस्त॒ भगी माहापये सेयदे नरी, वे पस्तु 


कोड यीजनि अषि नही, परपसतने इरे महां, पखसतुने आ- 
इरे नही, पए्वस्तने पप धनपो रदे नही, ए शुष्य- 
२ 
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नो धर्ैषठे, तथा थ॒द्र करेतां निर्दोष स्याद्वाद कदेतां अर्नन- 
भर्मात्म़ निज फेना पोनानो, भाव केना घर्म, अनैत 
शान दर्ीनाभिक, सेहना जे भोगी आदी एर खमोग्य- 
नाशै मोगी धया, ते परमात्र जे रण्दरेषादिक अथग एद 
धरणादिक, ठेहने निष्यत्रपरमात्मा केम वासे कदेतां आरे १ 
मारे परमल्मा ते परमायने चाले नही, सस्पमोगीज हष 
॥५॥ दनि 





तादरी शुद्धता भाक्त आश्चरयभी, 

उपजे मचि तें तत्व दहे ॥ 

रमी ययो दोषी उभग्यो, 

दौषलागे दर्ये तच खी ॥ अ०॥८॥ 


अ्वः--हवे साधन धमं कटे टे, त्रिं श्रीगुमतिनाय 
पोतं मक्त थट्‌ करन एत्य पया, ते पनीवती स्तना कवौ 
मदी, नोङ्रा वराते स्तमोदटोष्नमो दे एस्ांकटैष, 
ते तदै केना हे ध्रम्‌ ! तुमारी यदना, निःकरमता, र्गत 
गुप प्रम््ता, तैद मेम मागन केनां जाणपं धार ते 
जेम मेम पृणनी वोधा करे, तेम वेमे गणम मणम थाप, 
दै आश्वता उत, जे अदो प्रमृत ज्ञान} क्रा भेक 
पद्य ववा काट कगकनि गहन पष गमय ज, वैत 
शदो रू दत! यहो पमु शरिय ! एक्ट पुरर अ 
भ्ये! उ पयथट १ दपिके आदकदी यापदं उ 


टद पन्ने दद्द कन्या ददल सितता रवि 2, 


न्दः उम. ती 2 मदन्ति म (देच देय मभि 
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पचम श्रीसुमतिलन स्तयने. 
भात्मा करमरहित थाप ९ केवरं माटरो शः पारिणामिकमा् 
गरे १ केयं माहरा यण ह भोगदं १ अने अनेता जीग्ोनी 
रिठ ले पुट वेने तजी पोनानो धमे हं केवरं मोगवीरा ¶ 
एहवी रवि उपते पयी ते रुबिेत जीद तत्त्वनी इहा करतां 
कार गमाडे, वे तेम जेम तत्वनी इहा करे, तेम पेम तच्च 
नो रेण प्रगरे, तेम जेम तप्वनो रगो याय, तेम तेम राग, 
देष, अदार्‌ पापय्यानादि दोपएयी उभगे, कदेतां निरृतेः तेम 
ए फेटेतां ते पये परिणमे, तव ठरे, कदेनां तत्व मामे 
पुच्छे स्वमावपरिणामी थाय. पु सर्वं कार्य मुप्रत्यं अररेस्पां 
घाप ॥८॥ 


५९५ 





शुखमागें वध्यो साध्यसाधन स्यो, 
स्वामिप्रतिदेद सत्ता आराधे १ 
आत्मनिप्यत्ति तेम साधना नवि टफे, 
चस्तु उत्सर्ग आतम समापें ॥ अ० 1९] 


अयै--ए रतिं पारिणामिरूपने समयो ए आत्मा, द्ध 
मोप्तसाघनमारी चष्यो, सास्य जे पोनानो परमात्मभाव, ठेहना 
सावननो उपाप प्व्पो चस्ते स्वामी जे ध्रीयुमति जिन, वेदने 
भ्रति केेतां ठेदना लेवौ पोनानी सता छे सेने अपरे, 
कटेतां निपयवेः प्रजो लेवी सत्ता मग करे, निभक्मौ 
निर शदवानेद पद भोग्ये, पयो आत्मा तेर सेम निष्यति 
केदेतां निपतन षेम वेम सोना केदेनां करणपपे रे नहो, 
एटछे लेम काप निपते, वेम कारयत च्छे, कार्पन्वपी कारण 
दे, कारण कोड्‌ उतु नवी, जे वतु का्पने सन्छुख पाप, 
भद 


3 
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सवकूप निर्यार, स्वरूप रसुचिरूपं परगस्यो, तो आत्मा मोहम 
ल्टघी रहित थाय, मारे परम प्रविव छे ॥ उक्तं च ॥ एम्म- 
ततेणं खद, सघ कियो वइ सिवदेञ ॥ तेवखद्टी तह 
निलरा पः धम्ममूलं च सम्मत्त ॥ १॥ मूलं दारं पराण 
आहारो माये निहि ॥ दुसुक्रं साविधम्मरस, सम्मतं परिकफि- 
तियं ॥२॥ वली दुन कदेतां दे प्रषुजी ! ताहरं देषु 
अथवा श्द्धश्रदवाते जे जीव, शब्दन करे, ते जीवनो जे 
सर्वजीवेगरदनयं सिद्र समाने, ते मेवं पोताना स्म 
आवरणक्षय करी सेपूणसिष् थाय, तेवो! एषमूतनय सिन 
किये, ते मादे संग्रहं ते एवरमूत थाय, इहां नयन खरूप 
सेकरोप कदियं रय. “ सत्तग्राही तंग्रहः » वस्तुनी सताने ग्रै, 
वै सेग्रहनय कदरे. अने वस्तुना नामपदनो जे अर्थ, तैपे 
परिणम्यो, वेय सवेद भायनिक्षेपे वे उब्दनय किये. वटी 
सकटपपायपरिणामिक्तारूप मरगरपणे तेप्ण वस्तु, ते पएवमून 
मप किप. एर ताटरुं ददन से देखत वे अंतरंग अरि- 
हैतना खषूपभासन आखादन सहित प्रता अपलोकन ते 
शब्दनयें मरमुतं देखवुं पयं. १ योगनी चपटता, तथां उप- 
योग॒ अन्यकारथनो, मात्र एकु चुं की प्रभुम्ात 
जो, ते नैगमनय ममु दीठ. ३ वंदन, नमन, आश्रातना 
यजनपमे मे मरमुमूद्रा तया ममुना रासु देखत, ते व्य- 
दामये प्रण दौड, ४ योग तणा विक्त्प्प उपयोग भरमुना 
सणनो, अने स्दपरिये समने जोव, स्ते, एकाय करे, थप 
स्ता मथवै, तपा ट्प सदित मदस्तगगनी युस्पतर्पि जोव 
स्तवे, वे शयमरबनये प्रम दीटा. 4 अतग परिणाम परि 
णेति चेतनातं साक तथा श्रीवीतयमनी वीतरागनापे योग 
५४ 


पष द एदममतिनं तर्न. ६९१ 


सरव प्रभृमदा. नदय प्रमूनं पीर तिं वरया यकम 
त्ममना मगर दस्यन्ए माध्परवि पणो पो प्रमृनते तर 
सषदारूप अरटोशन ते राष्यनय प्रमुजी दीव्रा.पदनगा 
अभरन देये, ते निमा ग्यनतता प्रगट एर, मरेप्‌ निमिते 
दारपस्प प्रमदर्छन काप्य्‌. एम सम्प्दना पय नपधरने 
ग्न्य मे हदर्‌ धद्धारूप समकिति ते रसम जीगनी स्ता 
पागभावत्‌ कन्ये ॥१॥२॥ 

वीजे पृक्ष अनेनेता र खाट, 

प्ररे भुज्य योग रे॥ वा०¶॥ 

तिम मृध आतम सेपदा रे खाट, 

गदे पमु सयोग रे॥ वा०॥ तु०॥३॥ 

अर्दे कारणज्ञईं भाव कटे छे. मेम पील होप 

तेम नेना शप्त उपजक्रानी रीदे, पण मृ रक्टा मारीमां 
नि, तपा अट कटेनां पासी सये, एवो सयोग मदे, तेगा! 
उरगो, एर मार तदा पागीना सपोमें षवे, एरीतिष्ठ, 
तेम उपादानयमं ते निमित्तकारय दिना पभगरे नही. ए ररते 
माहारी अगमसतेपदा यथपि सत्तास्पं उती पण सेशं 
प्र॒ ीतराग देव श॒डेखरूषीनो रोग मड, तेकर प्रगे 
ते आदमी तच्छने आरदषने प्ते तो ते निपतन, एम्‌ महे 
अल्माकिपे तत्ता स्वं छे पण श्री अरिटेतसू्प निमित म्म, 
तबा पिद्वि नीपे ॥ दा इति तृतीय मावार्थया 

जगत्जेद कारज सुचि रे खाल, 

सापे उद्यं भाणरे वारा 

11 ५ 
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चिदानंद सुबिरासता रे खार, 
वापे जिनवर जाण रे ॥ वा०॥ तु० ॥४॥ 








अर्थः-- स्वं जगतास जोव आहार, प्रिय, परिह 
मेद्ववरारूप कार्यना रुचि कटेनां अभिटापी छे, एटठे पोत 
पोताना कार्यं करवा रूप परिणाम स्वं जीवने छे, पण ययं 
उथोतरूप निमित्त पाम्या विना कार्यं करी इके नही. घमं 
उथोतक्प॒निमित्तकारण पामे, तेथें स्वोक़ कायं का 
लगे, एु रीत प्रगट देखाय छे, तेम माहारी आत्मा चिद्‌ 
कटेनां ज्ञान, आनद कटेनां अन्पावाधसुख अथवा सक्टनेय 
ज्ञायकना सूपे ज्ञान तेहनो जे अनिद, वेने चिदानंद्‌ 
किर, पैनी सुविटासना कंटेतां शद्रपणे विस्त एर मोग 
घव, ते आन्मान॑द भोगीप ते यद्यपि सत्तानेतरिपे एतं छ, 
तो पण जेवर ्ीजिनसजनो र कदेतां मयान अदृानदोषः 
तथा एकत दोप, तथा अ्पत्तिदोप रदित ध्यान करि, 
वैवररं आत्मानंद परगरे, उपादान छे पणदै प्रमु! तम - 
सेध निमित्त मठे प्रगट थाय. मादे माहुरे म्रघ॒समान उपः 
कारी कोड मर्ह, ते कारण द परमे ! ताहरं दरशन मने 
व्हा छे, से अनंता भ भमतां न पाम्पोतेजो केतो 
माहं -तरोगगु अनंतं अनंत अनंता काठ दरिद्रं जाप ॥ 
उक्तं च ॥ चलं न मोदतिपिरवृतदोचनेन, पूयं विभो सङ्दपि 
पिदोकितोऽसि ॥ मर्माविधो विदुरयेति दि मामन्णीः मोद 
चर्येवमतयः कथमन्प॑येते ॥ १ ॥ एर भसु दशन इलम 
छे, ते तेदनी भ्रातिना अधा जे जीव, वेने दए होप ॥४॥ 


प 


पुन भ दृयुग्न्‌ स्वने, १९१ 
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करें प्रगट कमविश्ण दिनि ने यणी अरिहेत तेहना गुण- 
भ्राम कतां, रमरण कता, आपणो आत्मा गुणातुयाप्री थट्‌, 
रेपे गुणीपं पामे, तेवर सत्ता प्रगे. इदां कोई परो जै 
निमित्त विनाज सिद्धप केम म पामे १ तेने उत्तर कदे. 
से आत्मा अनादिनो पुरटरूप परनिमित्त पामीने अधपद्नि 
करे, ने जो पुद्रटसूप परनिमित्त मूके, तो सुक्त थाय, ते 
पुदरटर्प परनिभित तो अरिहंतक्टप यद्र निमित्ते अर्या 
त्रिना खे नही. मे श्री वीतरगदेवर्प शद्र निमित पामेयी, 
आपणं तद्य प्रगरे ॥ & ॥ 


आत्मतिद्धि कारज भणी रे खाट, 
सहज नियामक हेतु रे ॥ वा० ॥ 
नामादिकं जिनराजनां रे खाट, 
भवरसागरमदासेतु रे ॥ वा० तु० ॥५॥ 


अपः---तैमारे आत्मसिद्धिशटप जे कार्थ, ते कनि स्न 
सङषिम नियाम केतं निर््रीरदेतु केतनां काणने ्भवी- 
तग दैव तेने पामीने निग्र भव्य जीयने मेरा नीषते, ए 
तिद्ध धके. नामाद फेतां नामनिदपादि ते अरिर्दन पृष्व 
माम तेने श्रफणे, उपारे, समरो केरी पय अनेक अ 
गुष्वदपी चट्‌ समफित प्रग गुण पामीने भिद यया. तणा 
श्वअद्रनती स्थापना ते मुद्रा समानी समुद, परिपविकर 
ग्न, अविदाम, एवी जिनद्ापना देसी योग रयम यु 
सनि उर साती च अने अवि किदि पण्या 
तथः श्वम परमन दर्प निरते तै रिवर दर्वी 


५ 








प क्री पृद्रमभजिन सतयन. ६०५ 








जिनराल, ठेदेना दियहार उयदेदा संमवस्रण देखी अदभुतताने 
अ्रटेमी, शणारदेवी प्व अनर अव स्दयमपदा बरी हिदि 
पाम्पा तथा अरहितनो माऽनिक्टेपो ठे अरिन्‌ दव्प्ना गुध 
ते केवटन्नानादि तया पर्याप ते अयुरुटदतादि वैहमी अनैत 
परिणतिं से भासन, श्रदान तपा रमण कनां पोतातै तख 
तेने अडटेषनां अनेक अष मोश्तस्प टक्ष्मी पाम्पा; महे 
पश्र अरिहतेना ते नामादि चार निक्षेपे, ते भत्ररूप 
महा सपुद्रमतपे सेतु केता मोटो पज समान छै. मारे 
प्रसूना नामादि चार निक्षेपाने अवटवीने जात्मसिदि कवी 
) ७ ॥ इति पम मायापैः ॥ 


स्थेभन इद्रिय योगनो रे समल, 
रक्तवर्ण गुण रायरे॥ वा०॥ 

देवचद्र शृदे स्तव्यो रे लाल, 

आप अवर्णं अकाय रे ॥ वा० 1तुगा<॥ 


अ्ष--वडी श्वापद खामीतं स्तवे शहर ३ न्न 
जीवना दद्रिप तया योगतु स्थेभन ठै, एरञे उरे 
दिक्मि ऽवदेमीने रहे मारे प्रभुजी एति व्यद. 
सादिक वेहना राजा, देवसे धम ड 
ते चतर, भाद ठे भवनपवि प्रस्य 
मान, षी हदे गणयरदिकं तेट्ना 
स्तव्या, पण प्रम केहवाछे? स्स 
पटा अकाय छ. श्र रदित हे 
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ते मने आयारगरून छे, परमशरण छे, एना निमित्ते परमपद 
नीपने ॥ ८ ॥। इति अष्टम गाथार्थः ।। इति पट पद्चपममनिन 
स्तवने सैपूण ॥ 


॥ अथ सप्तम श्री सुपार्श्वनिन स्तवनं ॥ 


हवे श्रीसुपाश् प्रभुने सहजवमेरूप तत्व सपदरापणे स्तवे 
छ. जगन्‌ना जीव पुद्ररानंदी छै, ते नवा पुतरटने छेवे करी 
जा्नेद पामे छे, पण ते पुद्रर्तयोगजन्ययुख, तथा दुःख ते 
आत्महित नहीं विभाव छे माठ, अने ञे आत्मान प्रहज 
सुख ते आत्मधर्म े, ए रीत आगममव्ये उपरेशणे, ते के 
छे जे आत्माना अनेता यण 2, ते खणय॒णतं यख जदं शं 
ढे, अने एक अव्यवाय सुखरूप आत्मवर्मे चूदो ठे, एक 
एहवी व्याख्या ठे तया आत्माना ज्ञान दङनस्पप यण, ते 
मूलशण छे, अने वीर्यादिक स्व ते युणनी प्रदत्तिरूप धम छे. 
एक एवी पण व्यास्पा छ. अने ? ज्ञन, २ देशेन, २ 
चारि, ४ दान, ५4 टाम, ६ भोग, ७ उपमोग. इत्यादिक 
अनतयुण आत्मान विषे े, तथा विरोपावदयकमांहे कट ठे 


क्षायिक्र सम्यक्व केवलज्ञान केवटददोन सिद्धत्वानि पुनः 
सिष्वस्थायामपि भर्वति । अन्ये तु दानारिटच्िपश्चकं चारि- 
असिूस्यापीच्छति तदावरणस्य तेत्राप्यभावात्‌ आद्रणाऽमवेपि 
श्य तदसतस्वे क्षीणमोहादिष्वपि तदपरस्वमर्सगात्‌ ततस्तन्मते 
यारिवादरीनां सिद्धावस्यायामपि सद्धावःपुनस्तत्वायं पुनरप्यादि- 
अहं कुर्व्‌ ज्ञापयति ॥ अवराऽनन्तयमौत्मक्तयाऽरक्याः ्र- 
रतारयित स्वै धर्माः प्रतिपद्मपवचनलेन त॒ पुता यरा संभ 

६° 








सम्म भौ सुपा्जिन स्नदने. ६०७ 


चमारोलनीयाः क्रिपादस्यं पर्पापोपयोगिता पदेशाएटगनिखरता 
एर प्रकाराः रन्ति भुपांसः । अपि स्मुच्े । एदे प्रर 
अनादिमारिणामिक भवन्ति जीवस्य भवाः 1 हां सीकने वि 
अनंता धमे जदा क्रा कदर, तया रलनाक्रायतारिकामय्ये सम- 
भगधिङरे 1 नन्देकसिमिन्‌ जीवदर प्रतियसतुन्यनेतयर्मातमङतये- 
मानेतदमेपस्वमेव । स्णदादर्नाकरे । एरु व्तुनयककथर्म- 
पर्पापालयोगवशाददिरोषेन व्पस्तपेः समस्तपोश्रविषिनिरेधयोः 
रयात्काराकितः समया दरादमयोगः समभगीति । नन्वेकसि्‌ 
जलीवादिवलुन्यनेनादिषीपमाननिरिष्यमानानानायमौः स्पाद्रादीनां 
भ्रयः 1 वाव्येयना यत्त्वा दावकेयतायाः ततोविरेव सप्त 
भेगीति प्रप्रा निरस्पति । एकर बस्तुनि व्रिघीपमाननिपिव्प- 
मानानेतयम्मौऽम्पुपगनेननेतमेगीं प्रशतैव सप्ममीति न वे- 
तसि निवेपमिति अर हेतुमाह ॥ त्रिधिनिपेवभकारषिश्च 
-मतिपरपयवसुन्य नेनानामपि सपमेगीनामेव संभादिति सथाप्ये- 
केकप्पमात्य विधिनिपेधविङ्ल्पाम्यां न्यस्तसमस्ताम्पां समेव 
भगः सेभवेति त पुनरनेतास्ततकथमननमेगीपरसेगादिसेगनत्वे 
रप्भेग्याः सथदरान्यते कुतस्तये मगाः तेभवेतीत्यत्ाटुः 1 
पररिपर्पपं प्रविपय त॒ पयैतुपोगानां समानमेव संभवादिति 
अनेतयमपिश्चया सप्तमेगीनामानेत्ये यदा याति तदमिमंतमेव्‌ (1 








एमे व्ठतरिपे धमे अनता ३. हां दोर्‌ शदे ते ध 
तथा गणक्सतु चरी डे, ठे अना डे, वेम्के नाम भेद 
अंशमेदपदे तो शष्यादिक नय स्वं मने छे, वरंमादिक्ने 
विपे एक वतना स्वमयीपर्पायमां यण नामे मेद्‌ कदे के, 
षु रतं शणसबद तया ध्ेशब्दनो मेदायं ३ पग्र विदरेष ईं 

६ 


६०८ , दे रोर चार 
गुण अगे भमै ए वेदु एकन ठे, भ्रीधिरोषायदयफे ५ जह 
ततो पिपेष धम्मो, येप तह मपा फिरिया " इहां केतना- 
गुने धर्म कदी रण्यो यरे 


ची भाप्ये विषे। आह ननु गुण्प्वभाययोरभदपय 
तद्िदनियेयनममेमेदामावान्‌ । इत्यादि ॥ हये मेद गुणता 
भांमी्, तिं त्रम्निकना च्दिर्ये ओ ष्‌ पाट दव्ययुण- 
परायना गममां पदोपिजयजी उपात्ययि पा अधित्ना धमन 
गुण कदी गोराव्यो टे. व्री सिद्वातमां परण उपयोगादिफ 
अयात्रा नया अवतेमादिक अनेक गुण कट्या, तथा 
नत्या्मां मृक्त आत्मा निष्छियः तया श्राविङगम्पस्वधीरय- 
मिद्रयनजानगत्यति कः मेयुक्तोनिदररेनापि सुतेन तथा 
रतिद्यर्त्वगणयन्यानादिव्यामस्येयदरदयव्रल्यनिन्यत्वाद्यः तैत्येषु 
जीवभ्य. 

यदपि मगन म्रयरमां सिद्रने जीयो नया जवार 
कटरा. नतो कल्प यटीवैती अन्नाय क्रद्रा, पण 
तेर्न श्रौमनयोग दमा प्रायिकटन्यि अभिका! तया पत 
व्ाभूपमां वीयं त जीक्राण ठ. एम कथं 2. तथा चारि 
श्रवतिम्त्पनी ना 2, पण प्पिग्नाष्पमष्ि त नो जीगनु 
स्वश्च द, ने उ ल्ययनना अदटवावीयमा मत्पयनयी जोग, 
तथा वमुदेवदिदमष्ये, ददी श्रीपादरयरिनम्ये भिद्म्नुति अधर 
क्रि केशे {1 मादा ॥ जतन गृणा दुगुत्रा, द्गतिम गुध 
य जहव जेद्र मुखा ॥ विणत चष्दतै विष्ठा दुमे 
सिद॥ १।1 नयां व्ल्पमत्ते ॥ देत जवदरय, मनाः 
तर्‌ वयोग कठ अप्रथय, भवेतदा फना॥?। 

> 











स्म श्री स॒पा्भजिन स्तन. ९०९, 








एम द्रवपाणव तया आपमीमां सादिक अनेक भेषोमां वु 
छे, मारे आशत्मानी लेको मेदव्याख्या कयि, तेवं गुण अ- 
नेता, एकं एक गुणने विपे अगिभाग अर्नता, एक एकर 
अविमारले दिे अनेता पाय, ए कस्मपण्टीने दिपे व्याल्य 
दैखाप ठे, अने तेज अविभाग तथा पर्यापतुं एकप पण 
श्रोभगनीनी रीङृामां देखाप ठे, अने रकषेप व्याख्यां गण- 
पर्पोय वेदने एकं पर्पापास्निक कदी परोाव्या छे. एम मति- 
विप्रम राखने श्रद्ध रखवी. इहां श्रीअरिेत द्र्यने विके 
ओटखादया निमित्तं य॒णगुणनी उदी क्री व्याख्या जग्रपवा 
मारे तपा पोतानी सत्तानी शचि प्रगे करा मारे ुणयुणनो 
लते उरो धमे कटी स्तना करिये छप. ए मदसि य्‌. 
॥ दो सुंदर तर सरिखुं जग फो मरही ॥ ए देशी ॥ 
श्री सुपास आनेदमे, 
गुण अनंतनो कंद हो ॥ जिन जी ॥ 
क्तानानेदे पूरणो, 
पुषित्र चाखििानंद हो ॥ जि० ॥ भ्ो०)९) 
अये-भो सुपाशवममु आनेदमपी ठे. छद आनद ते 
एते विषे ठ, जेमांहे परनो मेड नयी, स्वरूप सुख ठे, वटी 
सपाश्चपसु केहयाछे १ के णजे सहमपी अपना "पा 
प्रिता यणाः" एर्छे द्य जे समुदाय ठेहने अधि सा ते 
गण, प्ण तेमां अन्य गुणपर नरी, रणमव्ये तो पर्याय दे. 


[सव्ये सपजावा यणा इति कलपमष्यचनान्‌॥ तथा अपदे ` 
ि ६३ 


६१० दे चोर चार 








जाप्रणा नस्थि इति आवरयकनियुक्तिवचनान्‌॥। मारे गुणने परिष 
पर्याय ठे, पण युणने विपे अन्य गुण नयी, श्रीनयथक्रमां कै 
छे, से गणने विपे अन्यमुण पणं होय तो यण ते यपं पामे, 
तेमादे शण ते निर्ण छे, एरछे सपा प्रमृरूप दव्य छे, 
ते ज्ानादिक अनेन गुणनो कट छे एरे भढ ठे. तिहां 
ज्ञान ञे आत्मानो विदोपावगोधरूप सकट विरोषप धर्म रण 
पर्याय, तेहनी अर्न॑ती परिणति वेनो ज्ञायक नियानियादिकं 
अनेत धर्मत ज्ञायकल्व, बेच, अगुरुटवत, अनेतपर्यायनो 

ते ज्ञानयुण ते टोकाटोक सकट पत्यश्चरूप सर्वप्रदेश- 
निराव्रणरूप तेहने आनद करी पावनो कठेतां पवित्र ठे, 
पण ठे. वी कपाय नथा पुद्रल फल आराषूप दोपरदित 
एष स्वरूप स्थिरताखूप्‌ जे चारित्र, अनेतपर्या पातलमक, अक्‌ 
पायता, अवेदता, अर्तंगता, परमक्चमा, परममारदव, परमनिरती- 
मताखूप, खरूप एकत्वरूप पास प्रभु ! ताहारे धिषे ठे, एले 
चारिवानंदममी छो, ते मारे पतरिव निर्मल छो ॥ १॥ इति 
प्रथम गाधा्यैः ॥ 


संरक्षण विणनाथ छो, 

व्य विना धनवंत दो ॥ जि० ५ 

कर्ता पद्‌ किरिया विना, 

संत अजेय अनंत हो ¶ जि० ॥ श्री० ॥२॥ 
- अर्वै-वठी हे प्रघु! तमे सरक्षण विना नाथ केतां 
धणी थे, एटरे कोर अन्य जीवनी तथा अन्यद्रव्यनी रख- 


बारी कुता नयी, केमजे सरक्षण पृषं कषः ए त्मारे 
४ । 





[ष 


सम श्री सुपार्यजिन स्तनं. ११६ 








घम नदी, मरे कोरना तेम रन्तक नयी, पण शाण घ्राण 
आापारस्प छो, भोक्तनादेतु खो, वेवी नायसे. व्ठी व्य 
ते धन, कवन, परिजन, गण. भेदिरादि सै परियरह रदिते 
सो, तो पग ज्ञानादि स्वगुण पर्योयरूप अनतं धन, धीप्र- 
सुनी पासे ठे, मरे धनतो, वरी दे ममु! तमार विषे 
कत्त पद, क्टेतां कर्तापयं ठे. पण गमन परिस्पणादिक 
क्रिया द्विना कत ठो. पटे यीजाने कर्तापयुं वे क्रियाय 
होये, जने तेभ तो अक्िप स्तां गमन परिसपणादिक्‌ 
किप विना" पण क्ता ठो. भुक्तमाल्मानिःकरिय. एम तततवाधे- 
टीकामो स्यु चे. वरी रेप्रमुसी ! तेम सेनो, उत्तमणो 
तप्परिप्णम श्टिन ठो. अनेप कटेनां रद्रेप परीषह शीष 
क्री अनेय छो. बरी कोर काटे विगतो नही, मारे अनत 
छो, अथा अनेतपर्याप मारे अनेत छो ॥२॥ इति द्वितीय 
गाधाथैः ॥ 

अगम अगोचर अमर ते, 

अन्वय इद्धि समूह्‌ हो ॥ नि०॥ 

वणी गंध रस फरस विण्‌, 

निजभोक्ता यणव्यूह हो ॥ जि०॥३॥ 

अर्पय हे प्रमु ! तमाह सरूप तुच्छ ज्ञानी लापरी 

शफे नही, मादे अगम छो. वी हे प्रमु! तमे ईदियगोचर्‌ 
छौ. वी आघुःकरमेना क्षपयति प्रा्मवियोग थाय, तेने भाय 
किः ते तमे प्राप्न तया ण्ण रदिते छो, मडे दे भरेषु! 


तमै जमर ठो, ष्ठी हे मम! तभ जन्क्य केता ते सद्‌ 
दद्‌ 


६१२ दे थो कर 





जना व्यापक पोताना ज्ञायकादिक गुण, तेनी प्रपति सित 
मे तान, दक्षन, चासि, थीयादिकं यण, अन्वयी गुण कटि, 
तेदीज अद्रि कदैनां सैपदा तेदना पष्ह ॐ, ओ कपाप्दि 
दोपने टर क्री से अकपायादिक ग्र उपना, तै श्यतिरेक 
गुण दिये, नया सति सदूभयो ए्छे जे ठते प्रः 

मन्वेषी गुण कदि, वेहना समह छो. वली व्ण, गय र, 
फर, ते पृद्रटधरम छि, तेयी नमर रदित छो, अने निम कदेनां 
परोनामो ञे सरपयर्म, नेहना भोक्ता छो, युणना श्य फेनं 

गपो ॥३॥ इनि॥ 


अक्षय दान आता, 

छाभ अयत्ते भोग हो ॥ जिन०॥ 

यीर्यं दाकरि अप्रयासता, 

शुद्ध स्यरगुण उपभोगे हो ॥जितश्री ०४ 


अध~ दै ममूती ! तमाय अनेना युण्नी भाति 
कवी तिदष्ते कटे ष्टे, वीर्यगुण ते पर्वणे सहका 
तिष्ठे, नेम ञान गणना उपयोग निना वीरै कमी एके 
नी, नेी वीने तद्ाय ञःनगृषत छे, तया ज्ञानर्मा पण 
ने याशि पद्राय्, अने परमण नक्र, ते धयै 
उयननै ग्दाय द्धे, एम एक गुणने अनत गुणत हदा, 
ह्रेते गुण महापदि, ने तो आ्माना रुमा दन 
श्रद्धे, एमे व्रमृनो १ क उतिममय स्न म्यगुगमदापः 
स्यद्नते अनतुष्धो दे, पथ केक शप पमो मही. 
ष्वा समदं द्या भवन केरे कट ष्टुमःप भनै 

६६ 


सतम्‌ भरी एपाशजिन स्तवने. ६१२ 











सादि अनेत काट सखाघीन पये खणणस्प पाने 
अनतं दान अक्चपपमे चयो ठो, पथ केवरं क्षीण न धाजो 
भरे अक्षय दा दानं अभे ठो. एहये दानषण तमारे विषे 
द, अने ते यण्नी सदायरूप रेक्तिनी प्रापि; ते राम 
छ, वीजाने ते किते ते टम पापते पण निर्वार्‌ नही, 
उने हे प्रमुजी ! तमार विये वित्तना विकत्पसूप ते टामा- 
धपः ते नयी, तोप राभ अनेनो दे, मादे अगर्धित्पा 
टाभना घी टो, पृदशे,टभयुष् छे. पडी हे प्रमुसी! तेम 
पोताना परसपने प्रहिसमये मोगरे छो, प प्रयास विना 
मोगपरो छो, मे तेम यन्निना प्रपन्नविना भोगमपी टो, 
एौदना स्प णनी ते प्रषृ्ति पेते सहाप वीये, ठे अनेते 
अन्यसदार विनाक्री रषे, पये ठे यीदनी फरण, धिना 
भयास एमे उद्यम विना वीयं ररे ठे, षडी शुद्ध स्वगुण 
केनो साभार मे खयुण तेनो उपमोग दे, ए पांच 
अतगपनी प्रहृठिना क्षप पादी पाच गुण प्रगखधा ठे, 
पएरे र भया! तम्ने स्वरूपत दान, स्वरूपनो टाम, 
स्दरीपनो भोग, खयुणनो उपभोग, स्वतदपरिणति प्टस्यर 
शक्तिः वे वीय, प रतिं धम धगद्‌ धया दे धाति 
एक्गोतिकः आत्यंतिको, 
सहल अदत स्वाधीन दो १ नि०॥ 
निरुपचरित निर्ह सुख, 


अन्य अहेचुक पीन हो ॥ चि° प्री माषा! 
अध--टी टे पमल! न्ने ठे सुरद पगवयो षट, 
ते सुख कटश ठे १3 पएसयहिक केना एङ्ट इख, ओ 
६५ 


६ १ २ १ द° चोर या 








जना व्यापक पोताना ज्ञायकादिक. गुण, तेनी म्रदति दित 
जे ज्ञान, दन, चासि, वीयौदिक यण, अन्वयी गुण किये, 
तेद्ीज कद्ध कदेतां सेषदा तेना समह छो, अने कषापदि 
दोषन टस्य करी जे अकपायादिक यण उपना, ते व्यतिरेक 
यण कदि्े, तथा सति तदूमायो ण्ठ तेते पामि ते 
अन्वयी गुण कटिरये, तेहना सम्रह छो. वी वणे, गध, रत, 
फरस, ते पुद्ररधमं छे, तेयी तम रहित यो, अने निज कटैतां 
पोतानो ञे खहपरम, तेहना भक्ता छो, गणनां स्थूह कदेतां 
पपू णो ॥२॥ इति॥ 


अक्षय दान अचितना, 

साभ अयत्ते भोग हो ॥ जिन० ॥ 

वीर्यं शक्ति अधरयासता, 

शुद्ध स्वगुण उपभोग हो ॥जिगाश्री गा४॥ 


अ्थः--वडी दे पयुजी ! तमारा अनेता गुणनी भव्ति 
केवी रीत्ठे्ते कटे छे. वीर्यणुण ते सरवगुणने सहकार 
दिप छे, तेम क्ञान णना उपयोग विना वीर्यं पूरी शक्रे 
नहीं, तेयी वीयने सहाय ज्ञानय॒णलं छे, तया ज्ञानमां सघ 
ते शारि सहाये, अने परमण न केरे, ते'चारिविने 
ञ्लानतत सहाय ठे. एम एक गणने अनतं गुणत सहाप द्रे. 
हवै जे गुण सहाय दिपै ठे, ते तो आल्माना खणमां दान- 
ध्मद्धे, एम हे प्रभुजी ! तमे प्रतिप्मय अनंत सखगुणतहाय- 
स्पदानते अनंतंद्यो छो, पण केव क्षय पानो नही. 
मीजा जगतूमां दानना आपनार्‌ केरे काटे थद्‌ लाप अने 


भे द 


५ 
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तमै सादि अनत कार खाघीन पमे स्गणसूप पाने 

अमतं दान अक्तपपगे घो छो, पण केवरं क्षीण न धाम 
मादे अश्य थका दान अपो ठो. एहवो दानधुण तमारे विषे 
छे, उने ने शण्नी सटापरूप रक्तिनी प्रातिः ते टाम 
छे, वीनि ले चिते, ते मे धायते पण निर्धारं नही, 
अने दे प्रभुजी ! तमे विपे वित्तना धिकल्पङ्प ज्ञे टामा- 
पशे ते नवी, तोपण लाम अनेनो छे, मारे अणरचित्या 
टाभना धगी छो, एहषो,दमयण छे. ष्ठी हे मजी ते 
पोताना पर्पायने प्रतिमं भोगम छो, पण प्रपात विना 
भोगो छो, मादे तेम सत्नविना प्रपत्नविना भोगमयी ढो 
सवना स्प गुणनी चे मरदृत्ति देते सहाय जे वीये, ते अनह 
अन्यसटाप विना एरी खं छे, एण ठे वीयनी पुर्णा, विना 
प्रपत एर उद्यम विना पीप परे छे, व चद खगुण 
कतां स्वाभाविक ने खयुण तेहमो उपभोग ठे, ए पांच 
अतरयनी प्रतिना क्षप ययायी पांच गुण भरगस्या छे, 
षएटणे द मखजी ! तमने स्वरूपत दान, खरूपनो टाम, 
स्वपर्पायनो भोग, खगुणनो उपभोग, सवसर्वपरिणति सहकार्‌ 
दक्ति, ठे वीये, ए र्ति धम भगर धया ठे 1५] दति॥ 

एकांतिक आत्यंतिको, 

सहज अङ्कते स्वाधीन हो ¶ जि०४ 

निरूपचरित निर्द्र सुख, 

अन्य अहिक पीन हो ॥ जि० (भरी ०॥१॥ 

अ्ै-वडी हे प्रयुजो १ तमने जे सख प्रगां छि, 
ते ससख केहषां 3 १ जे एकंतिक केतां एक्छं ख, से 
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पाटो इःख पामे नदी, वटी त्तिक केतां सेथी बीं 
वथारे खख कोद नयी, एरे सरथ अधिकं वे पण सदेन 
केता स्वमव्रहे अकृत केतां अप्रं पण कोड करे नही, 
वटी ते पोताने सख्राघीन पोताने वडा पण ॒पराघीन नहा. 
वटी निरुपचरित केना जे उपचाररूप नह, अछ्ता असेपने 
उपचार किय, ते ए खखमां कांड उपचारपणं नयी, संप्रा 
श्ञातवेदनीं छख, तै उपचरित यख ठे, केमके शातामव्ये 
सखम नयी, पण अज्ञान मू, वसारौ आत्मा, यख मान 
ढे, पण वडेरा एने सुख केता नयी, जे सं्तारमिनेदी महँ 
मूढ परमार्थने अजाणता विषय थका दद्रिपहजनित 
वरिपयञ्चखने सख माने 2, ते जतं सुख नही ॥ पतः ॥ 
विसयघहं दखं चिय, इःख पडियारओ तिगच्छं्व ॥ तं 
सहडवयाराभो, न उवयारे वरिणा तच्च ॥ १ ॥ इति विरोषा- 
वदपक्े ॥ तथा शातानो उदय, ते पण स्वघरमरोधक छे, अने 
पद्रठ कर्मनो विपाकं छे मारे ते सुख नदी ॥ साया्ायं इःखं, 
तव्विरहंमि य सहं जस्तेणं ॥ दैहिदिषेख इर्खं, खसं देर्दि- 
दिया भाय ॥ इति ॥ १ ॥ एम ओदयिक सुख, ते स 
न्दी, अने जे सिद्धनिरुपम अनंत आत्मसम प्राए्माव 
ओक्तापणे तेम खख जाणे, वटी निर्दर कदेतां जेमा अन्प 
जीव तथा अभीव द्रव्यनो संयोग नही, एटे पखस्त॒नो मेठ 
` मयी. कदापि पयवस्त॒सं कारण फमीने उपरतं होप  तिदां 
कंदे. जेते सिदधघत कदेव ठे, के अन्य केतं ीनां 
द्रव्यत हैतुपयं जेमां नयी. वटी पीन केतां शुष छे, प्रम 
ठ, मादे श्रीपाश्रजिनठ ते आलिक खख ते मदानद ठे. 
१ 4 ।। इति पृचम० ॥ ५ 
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पक प्रदेशं तद्रे, 

अव्यावाध समाय दो) नि०॥ 

तसु पर्याय अचिभागता, 

सर्वाकादा न माय हो ॥ जि° श्रीगा६। 

अ्दे--डी दे प्रमु! तमारा आत्माना एक प्रदेशने 

दिपै अनैत शण, अनंत पर्याप ठे, तेमदे हे परभुजी ! ता- 
हषे एक प्रदेर उ अत्यावाय ग॒ण समाट्‌ रसो ठे, ते अनंतो 
छे) ते उ्यायाय सुखना पर्फप सेना अविभाग ते केवटीनी 
रज्ञे लेहना एक संदना वे खंड न धाय, तेने अविभाग 
कटय, ठे अविभाग लोकं तथा अटोकाका्ना एके मदे 
एकको स॒खनो अत्रिभाग शसिपे, तोपण मर्वाक कटेतां 
टेर अरोक श्प सवं आकाशम समाप नही, एर आकः- 
कना मदेश्यी परण तमरे एक मदे सपु ने अ्यायाव सख, 
सैना अविभार्गं अनेन राणा छे ॥। यतः 1 लित्ताओ माष 
घम्मा अगरेतुणा ।। इति ॥ सदा क्षेवधमेवी मादधमे अनत 
गुणाद! € ॥रति॥ 

पम अनैत युणनो धणी, 

गुण गुणनो आनंद हो ॥ जि० ॥ 

भोग रमण आस्यादयुत, 

प्रभुतं परमानंद ष्टो ४ नि° पश्रीगाजा 

अथै--एम केतां ए रतं दे प्रभुजी! तम अनत य्‌- 
णना धमी छो, ज्ञान, देन, चासि, वीरय, अपावराघ, अप्‌ 
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चैता, अशटरुट्, दान, टाम, मोग, उपमोग, करता, भोक्ता, 
पारिणामिकता, अचर, अविनाशी, अर्नत, अज, अनाश्रयीः 
अशरीर, अग्रहार, अयोगी, अछेरी, अवेदी, अक्पायी, 
अरचेख्यमदेरी, अचल, अक्रिय, ख॒दधसत्तामरागुभावरूप, नित्य 
अनित्य. एक, अनेक, सत्‌, असत्‌, मेद, अभेद, मत्पतव, 
उभत्पत्य, सामान्य, विदोष, इत्यादि अनंत युण पर्पायरूप 
धर्मेन धमी छो. ते शुणनो जदो जदो अनद्‌ छे, तिहा दटंन 
कदे चे. जेम तेसर जीवरने घनत रख मित्र 2, रूपतं सुल 
भित्र, भोजननु सख मिन, देखातं ग्ुख मित, स्थानकं 
सुख मित्रे, तेम सिद्व आत्माने पण ग॒ण शणं सुख 
मिन्न मित्र छे, तेषी अनंतो अनेत रीत आनंद ठे, एटा 
सर्वं णनो आनद ठे, ते सर्वेनो भोग पणदे, केमके 
भोगव्या विना आनद थतो नथी, एटठे अनेता णना आ- 
नैदनो भोग अर्नतो ठे, तेमजते स्वं गणने विपे अतु 
रमण पण ठे, तेम अनेतो आघाद पण छे, केम के अनेता 
शुणने आचखादीने भोगी थयो धको आनेदने व्रिटसे छे, मारे 
अनंतो आस्वाद पणे, तेषी हे भ्रमु! तम परमानंद छो. 
इदां शणणीनो अमेद उपचार बोटव्यो, जे परमानेदमथी 
तेदीज परमानेद, एहवा परम देव छो ॥५॥ इति स्म 
गाथार्थः ॥ 

अव्यावाध रुचि थ, 

साधे अब्यात्राधहो५नि०॥ - 

देवचंद्र पदतेख्हे, 

परमानेद समाध हो ॥ जि० प्रभ्रीगा<॥ ` 


७९ 
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` अध--एदय परमानेदर्प अव्यापाथ सुख श्रपरमात्म- 
प्रभुने विपे े+ते्म निर्धार करथो, तेषो ज्यं फै जेव 
अस्यायाय रुख श्री सुपा प्रमूमे विरे पएहवुंन सुख 
मारि विपे पणर र, पृहवुं जाण्पप्रं मरगरपृ. तेष मत्य 
जीवने उपयोग आध्यो, जे टुं पण ज्ञानादि अनत गुी षु 
हवै मादागो शद्धानेद भोग केवरं परगट १ एटया उपयोगे जे 
जीवर ्येष्ट महिनामां जेम पयो तृपातुर यड षरादने 
अमि घते, तेनी प जे अ, अत्य्राधे मुखतो सुचि 
अभमिन्पी यदने पुषटटसेयोगजन्प ते स॒ग्व तेनो विपभन्षण 
रमान्‌ आत्मखरूपनां पानक जाणीनि तेषी उभग्पो धको एक 
आत्मानेद केवो१ प्रगरे १ एषो धको वतत, परछी तेहना सायत 
से सुनिराज तेनां चरण सेवतां उदासीन पदने साते, केनां 
निपजवे, आत्मिक अव्ाव्राथ रुख प्रत्य. पुटे उत्तम ॒ जीप 
स्याद्वाद आगम वण करी, पाय आश्चवेयी विरमी य॒द्रधेपमी 
थ, देहनिषपदी यको मोक्चने तपरे ॥। उक्तं च ॥ यनः ॥1 
पचात विरता, विप विरक्ता समाहि सेपत्ता।। राम दोप्त 
वित्ता, युणिणरो ताहेति परमल्थं ॥ १ ।। जरस खीणमाण, 
युप्पाणविपोभेतरि जे समाहिपरया । सेय दरद्रद्धपावि हु, मु- 
मिणो सहति प्रत्य ।\ २ ॥1 एहवा ुनिगज तेक्यठ त्रिप 
यना अवाखक, तच्छेगवेपी, तच्वरसिय), तत्वानदरचि, पोना 
त्व, अनादि कम्मे दधा वे मगर कटा मारे सकल 
गुद्रउमावयी विरक्त डने ले आत्मा निपजवे छे ते जीव, 
तिनित्तावटंवनी थइ खरूपादलंबन करतां स्वरूपम्य पक्त 
पामीने क्षपदमनेणि आरोहण करी घनवाति कमं सपा्यीनि 
^ येषटी धई, यी शेशीकत्य करी निम्मा शुने 

ए ७१ 
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थया छे, वेज सव्र भद केतो चार्‌ गतिरूप सपरा ठेहनो 

ते भय, जन्म मरण खरूपतोधर कमौघीनतारूप, तेहपी 
खल्या ठे, पर्छे यथाथे रीतिं जे पमालमाने सेवे, ते अरय 
अपप्तारी थाय. वेमे टर योग्य थया ते टल्या. ए न्पर्पि, 
हर्ष॑ते चयन 8, जो कारण भटे, तो कायं नोपने. तेम उतम 
जीद अरिदेत सेवन परिणम्या प्रभु मट्पाना ट्प ससार सथु- 
दने गोपदममान मने छे! १1! इति प्रथम° ॥ 





दव्यतेव वंदन नमनादिक, 
अर्यमन वी शुणग्रामो जी ॥ 
भाव अभेद धावानी ईहा, 
परमां निःकामो जी ¶श्नो०\२॥ 


अ्यै--ते सेवना चार प्रकाली छे. १ नामसेवना, २ 
स्थापनासेषना, ३ द्रन्यसेदना, ४ भावसेवना. तेमां नाम तपा 
श्यापना, ए ये सेवना तो सुगम छे, अने दम्प नित्तेपाना 
ये भद छ. एक आगम्य दध्यनिक्षेपो, अने पीञमो नोभा- 
गमयी द्रष्यनिशेषो, विदां जे आगमी द्र्यनिक्षेपो, ठतो जे 
सेवनापदनो अथं विभि जाये, पण ते काठे ठे अनो उए- 
योग नयी, ते आगपयी दन्यनिद्ेपो कद्यं । अयओमो दषं । 
शति अनुपोगरावसाद्‌ " हवे वीजो नोभागमयी दव्यनिक्ेपे, 
ठेहना षी धण भेद छे. पङ क्षार, सीय भत्यशसीर, घी 
तदष्पतिरिक्त यरी. विद्धं न्रे से सेवना भावस््पे प्रिणम्पा 
हताः पत प्राणमुत चया, वेहनां दारी, ठे प्षदाठर द्रव्य 
निष्धेपे दे, ए षटेटो भेद. तेपाते जीव हम्णां तो सेवना- 
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पणे परिषम्या नथी, प्ण अनागनकाठं मावसेयनापगे परिण- 
मो, ते भग्वददीर उवयनिक्षपो किप, एु सव द्रयनिकषेपोते 
नगमनयने म 3, तै बरीजो मेद. नथा जे सेयनानी प्रति 
अनिरेण म यनवनान एारापणे वर्ते, ते नदूष्यतिरिक्त द्रव्य 
निद शवला कदि पृ जजो मेद को. 


नैषा ज योगनौी कन नमनादिकं प्रति, ते ष्य्रहा 
नप -ययेयना न न अनग्ग पिकल्यं बदूमानादिक! तै 
प्रः तमृयनय सवयमत. ए रीन इग्यसेवनानु स्वर्प कश 
759 स अग्हिनेना वाग निशाषर्पे कारा टएिगोच, अरव 
मोद समणगोातह्ण पामीन जे आव, वंदन, करजोडन, 
नसत वले तभावा द-थादिक अम्यूत्वान अजि, आधि- 
न॒तादि ६, कलत द्वादिं कने भरचन, वशरै गुणय्राम जे 
मुर ५.२ निष गृण कदय, न द्रवयमेव्रा माणी, अने 
लै जतत दवा वमडुभूसय भरिता गुणनु सत्येन अदुमाना 
सवत्यात वरदन अस्नन जग्हिनितानी आश्र्ना, अवूमु- 
सता, ना मश्टिनिनिमिनना विर अश्मना, अने अगिन 
द्र्य परियम तेग अकेदपण यवानी माये नितनाय- 
वरी इटः ते द्रव्पमेया देल, पर्यु भावरविपणा विना 
ययनि ने द समानध, दमाद्‌ दृटा कमोसेभप 
ट अनद्‌ दकानी इद्धा मद्धिते सगत द्प्येया उणयीः 
दनददध्यु धिन एकदा माद्मने फल नरायन ज 
ट. तथः ठम्मदिद्रते । ण्य कर्ण धटाः 
यर सदर ॥ दग्दष्ठासम स 
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प्रं न पणेत ॥ १ ॥ नाणादिओदरतर, दीणोवि इ प्रपणे 
पातो ॥ नयदकरं करतो, सुडवि अप्पागमो पुरिसो ॥२॥ 
शत्पादिक वचन भा्रधर्म ते मुख्ये. द्व्य विना भवते 
शुकारि ठे, पण भाप साष्यरुचि विना पुक्छं र्य ते का- 
मठे नदी, ए पपरा छे, दठी परभावर जे आत्मधर्मयी अन्य 
पुष्यदरेथ शभस्मनो शरिपाक तेहनी कामना अमिटापरा पिना 
ले दरल्पसेदना, ते कामनी लाणवी. ॥ २॥ इति दिषीय 
गाधाः ॥ 
भायसे्र अपवादं नेगम, भरमुयुणने सकल्पं जी ॥ 
सै्रह सत्ता तुल्यारोपे, भेदाभेद विक््पे जी ॥ 
श्री ॥३॥ 
अधैः--हवे भावनिक्षेपाना वे मेदे, ते कटे ष्ठे. एकं 
आगम भावनिकषेपो, वीजो नोआगम भावनिक्षेपो. तिहां भाव- 
सेवनाना पना अर्थने जाणतो धक्तो तेवा उपोरगे प्रकते, तै 
पुरषने आगमयी भादसेवना किष, ए आयारावेयनो अभेदे 
गरही, निषरेपो कल्यो, तपा जे जीव भावसेवनर्पि परिणम्पा, 
ठेहनी भक्ति, सायना, परिणति, ते नोआगम्वी भावसेवना 
किये. इहां मूर वस्तुधर्म विचाप्तां आतमद्र्पने विपे सेव्य- 
सेवकः भाव्र नयी, सत्तायै सवं द्रव्य समान छ, अने कोद 
रव्य कोनो धर्मं ठेतां देतां नयी, पण जे सेसारी अजीब ते 
ते अनादिनो अदार पापस्थानक्ते परिणस्यो, विभवभावित्‌ थक 
क्मेमपी भेन सतारी टरटनो भिखारी, तच्वनो श्रपे, गो- 
हने वेदीरने इन्खमयी यणे छे, ते लेवी खरूपने पमि, 
तेवा सिद्ध परमेश्वर थाय. वेतो श्री अरिटेत निःकर्मा तच्छ 
७4 
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मोगीनि पूरुयपगे अविदवतां नीपने, मादे स्वकायं कवने ने 
परमात्मा निष्पत सिद्ध वेहने निमित्त कारणपणे अवटेवीने 
अंतएपरिणतियी सेवे, ते जिहां घी एनी शद्धसत्ता सेपणं 
प्रन धाय, तिहां खुली ए सेवक अने संपूण य्॒ानदमयी 
थया, ते सेव्य जाण्वा, एु निमित्तावटेवी सेवा, ते अपवाद 
सेवा, अने ते सेवा करतां पोतात॒ साध्य निपजावदु, ते उतत 
सेवा किये ॥ उक्तं च ॥ उक्रोपरो उस्तग्गो, जस्स सेपुण मम- 
ठप्तप्भावो ॥ अववाओ तस्ताहण, तखुदधिकंरे अणेगविहो ॥ 
इति ॥ १ ॥ 

ने नेहनो जृ परय निर्मठ निर्दोष खमा धो, 
जेयी आगल वीजी अवस्या काहिं नही, ते उत्सगे किपः 
अने ए उत्सगेने निपजाववा माटे कारणरूप जे मार्गं अंगीकार 
केरवो, ते अपवाद कटिये. इदां सेवा म्ये जे आत्मपाधन 
धयु ते उत्कृष्ट अने ते आत्मसाधन निपजाववाने जे कारण 
अविरग्पां जोदएु, ते सवै अपरद जाण्ठ. तेमां अरिहंतनी 
सेवना ते आत्मपतावनतै कारण छ, तेयी ए अपाद्‌ सेवना 
छे, ते रात नयं करी सात मेद छे, ते प्रात नये कषप 
स्वरूप बते छे. 

१ अनेके गमाः सकल्पारोपांशाश्रयाद्या यव स नैगमः । 
जिहां अनेक नामादिक गमा ग्रहवाये तथा सक्त्पे, अरेपे, 
अने अरोपण वस्तुने माने, वे नैगमनय किय. 

२ चैति वस्तुसत्तात्मक़ सामान्यं त संग्रहः । जे 
सर्वने सरे, सरसं ग्रहण करे, वस्तुनी ती सामान्यपे हे 
ते सग्रहनय किर. 
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३ शप्हमृीति अपविदरोपेण व्रिभजनीति प्या) भेग्रह- 
न गश से सामान्य, वेहने असा अशभ जट उड पेटषे, 
तै प्पहारनय करिये. 

४ धन्‌ अवीतानागनवकरन्वपरिहारेण श्रन्‌ सगे प्र्तमाने 
मघयतीनि फोतमषः \ से फ रट वसमान अरथा प्रर, 
जीत अनागेतनी व्रत्वनाने क्ते निः सै परम्‌ भय्नप 
कहिं. 

५ श्र्थस्प नदरमरपपरिणनिः हनि शम्दः । प्रति 
प्रन्पपादिक प्पाक्रण प्डुतपत्तिप्‌ सिद्ध थपेरो दाद, तटा ते 
परणामं पके, ते प्रये परिणपे, षने पतु माने. तष्वार्थ- 
वृत राष्टयशादययवरिपतिरिनि राव्दनदश्च गद्दातख्ये अर्य- 
मिच्छति! से शब्दमय किये. 

६ समपय प्रङरेषार्पर्पायवचनप्यायनः रक्टभित द. 
चन मितनमितना्पतसेन ततपमुदापपुक्ते प्राक इनि पममिरूढ- 
नपः। ले वस्तुना दिदमान पर्प तथा ने नामना यवत्‌ 
चनपयोय छे, ते रवे रा मित छे. यथा घर शंम इत्यादि. 
जे दाद मित्र तेहनो अप पण तदरूभवरूपपगे भिन्न छे, तै 
सर्य वयनपर्पायरूपपरिणमती चरतुने वस्तुपणे यरे, ते सममि- 
स्टनय किये, 

७ शवे अरपपयौये स्क्रियाकार्थपणंतवेन एवे यपायैतए 
भूतः पएप्रेमूतः ॥ रप्र अथैपर्यय अनंता ते ख्ये सं 
पोतानी श्रिया कायपृणं जे पम्त॒नो धमे छे, ते तेम सेपएणेपणे 
अपो, ते एमन नय किय. 


इहां शरीजिनमद्रगणिक्तमाक्नमणे नैगम, २ मग्र, ३ 
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व्यवहार, % ऋरलसुव. ए चार नयने द्रःया्िकपणे द्रव्यनिक्षेपे 
मान्या छे, अने शब्दादिकं च्र्र नयने पर्यायार्थिकपणे भत्र 
निक्षेपं मान्या @े, तया करलमू्ादिक चार नयने भाव्पणे 
कट्या छे, तेनो आश्रय कहे छे जे वस्तुनी अवस्था वरणे, 
१ प्रवृत्ति, २ संकं्प, ३ परिणति, ए वण मेदे. तेमां 
योगत्यापार सेकल्प, ते चेननाना योग सहित मनना त्रिकय 
तेने श्रीजिनमद्रगणिक्षमाश्रमण प्रवृत्तिवमे कंदे छे. तथा तंव 
ल्पधर्मने उक मिथ्रपणा मारे द्रव्य निक्षे कदे छे, मत्र 
एकं परिणति धर्मने भवनिक्षेपो कल्यो ठे. 


उनि सिद्रसेनदिवाकरं विकल्प ते चेतना मारे भावनप 
गवेष्यो छे, अने प्रगृत्तिनी सीम, व्यवहार्नय छे, अने सकट 
ते ऋमुमूवनय क, तथा पक वचनपयायू१ परिप्रति ते 
शब्दनय छे, अने सकर वचन पर्यायखूप परिणति वे सम 
मिर्ढनय छ, तथा वचन पर्याय अर्थं प्याय सप सपण ते 
एषमूत नय छे, मदे ए शद्धादिक वण ते व्रिशृनय ते, 
मावघमेमत्यै मुख्यमा्रने उत्तर उत्तर मूष््मनाना ग्रद्क छ, 
ए रीत नपनो अधिक्रार तके कल्यो. दवे ए स्ते नर्थेकरी 
अपवाद भात्रसेवनाना सान मेद कटे के. 


१ श्रीअरि्दतरूप खजाति अन्यद्रव्य तेहना खरूपने 
्चितक्रवे जे चेननानो अं प्रमुना यणे अतुयायी रकल्प 
परैटां कैर्वा न थयो टतो, ते संकल्पविषयादिकी निषारीने 
प्रमुगये जोल्वो, ए निमित्तावरेवीपणा मारे अपयाद्‌ अंग 
परिणाम ते भावसेवना सैकल्परूप एकत गमे मा नैगमनय अग 
वाद्‌ माव्रतेवना जाण्वी. ए आत्मसिद्धि नीपनावातं काण ठे. 
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२ धो अरिहनरेशनी निष्प अपेर्पतर प्रदे निगरण 
तड श्वरक्तिने यितमे पोनानी सता पय तेदयी तिरे, 
उभपमो तल्यारोप करे, अने अण्निषनानो पधत्तार कर, 
निपनाम परमा्मयर्मतु बहुमान करे, तपा मेद श्छेतां दन्ययी 
कषे, छारदी, भादयी, भीव्रमुजी तेदा महर द्य मि 
छठि, अने सतताप्ताथे अभेद ए, पृथा सिशषपये ने पट्मान 
युक्त सत्ता प्रग कटपरानी स्दिदंन एतो शिल्प वै से्रहनपे 
अपाद भायसेदना कदिपे ॥ ३ ॥ इति गायां 

व्यवहारं वहमान श्ञान निज, 

चरणं जिनयुण रमणा जी ॥ 

प्रमुगुण आटवी परिणामे, 

शरजुपद ध्यान स्मरणा जी ॥ धी° ॥४॥ 

३ अपै--पोनाना प्षपोपशमभाषि ते ज्ञान, दर्शन, 
वीरय, तेमस्प प्रतिस्रप्पे भाप्तन भीअरिदेतनी शद खूप 
सैपर, केवर सानादिक. अने उपङारयंपदा जे देशना धर्मक 
थम, ते शुण्उपकारीपणु छे. तपा चो अतिशय, पाह 
वयनातिरप, आढ भाविहापिरूप तेपदा, तिहांज उपपोग राये, 
जने केवरं शीप्रमुजीनी प्रभृता विपतारे नही. बडुमानमस्पं 
श्रीदीतेगग ते प्तवेदी अधिक मोटापये सदहे, वीप ते जिन- 
भक्तिनि पपे फोरषे, तथा चरण क्टेनां चारितरने भीभरिह- 
तना ने विपे रमण एकत्य ॒तन्मयतापधौ पामीने रदे, 
इहां जे क्षापोपशमी आरमागुणनी पत्नि भाषनादिक. ते स्वं 
श्रीभरिदत अनुपदी धई, ठे मारे ए व्यवहारनये अपवादं 
भादसेदना कदि. 
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% प्रमु श्रीपरमात्मा अयोगी उकेद्ी, तेना युण्नेः अर 
टर्बीनि आद्ररीने परिणाम ते अतग अत्मद्रयनी क्षयोपश्चमी 
परिणति सामान्यचक्रमावरूप, तेम््यै तन्मयपपे ले नहीं वीरे 
युवा रमरणपणे नह्पयोगे रे, ते जिदं सधी धर्मव्यनरस्पं 
आट सावे, तिहां युघी, रुजमघनये अपवादभावसेवना 
कदि. ए पण आत्ममाधनरूप उन्सर्गभावसेवा तेते कारणपपर 
छ, तैयी ए अपवादरसेवा कही ॥१॥ इति चतुर्ष गाारथः॥ 

दाब्दं शुक ध्यानारोदण, 
६२५ 
समभिरूढ युणदरमे जी ५ 
वीय शुक्र अविकल्प एकलें 
एवंभूत ते अममे जी ॥ श्री०॥५॥ 

५ अधः--दये श्रीप्रमुरूप य॒ष्द्रव्यने आटवरीने ने 
जीव भावरमुनितप्य्चि यद्‌ दरशन, ज्ञान, चारि, ए र्नव- 
यीमयी परिणमीने ने प्रधक्त्ववितकं समरविचाररूप शष्ठ ष्या- 
नृपे परिणम्यो, तेवां ए जीव श्दनये भप्सेवनायत 
थयो, ए सयुरू्ननयमां तो प्रशस्त सदटिते अरित 
शनी इषटतादिक परिणामने सदरक हतो, अने जिहां श्य 
नप पयो, तिहा प्ररताटवनततं कामं पडे नही. मरायक चै 
भग्रयीव, तेहना गुण ठे स्वपमुगु्रयी एक्त्व ण्ट खर्प 
एकत्वता पाम्या शुष््याननी श॒छूताने परिणम्य, वेषो श 
नय, अपदादमाद सेवना किये. इदां पण निमित्त मद्र 
छे, वेमारे अपवादं भावसेवना कदी, अपया प्रा्नपणा मदे 
अपवाद कटि बोटारपो 





<न 





अष्म श्रीयंद्रपमभजिन स्तन्‌. ६२७ 








६ सेवे सायक जीव दशमे रश्तसपएय णसानि 
चस्यो शृष्छव्पनना रथम पायाने ते आन्यो, परमनिर्मट- 
भाद वरो, ठे वेटाए्‌ जेटखी अआत्मगुणनी साधना कता 
सोगवीयनी सहि सायका चाय, ठे समै अपवाद छे, अने 
उन्स्ममगे तो सोगधमे प आत्मने तवा योग्ये, ते 
पण वेशे सावनारूप छे, वेमारे इहां कारगिक यद्यो, पण. 
खवरूपमस्यं नही. अने सेच्यै कारणरूप दिपै, ते सं अप- 
घाद छे, भदे दषम गुणटागे समभिरूढनये अपवाद मावसे- 
देना, ए पण सायुक्नां आन छे, 


७ सेवारे श्धव्पानने वीजे पये एक्त्ववित्तं अप्रि- 
चारस्य घड्यो भादेुनि निर्दिकेट्प समापि षरपो, खस्पप्‌- 
करवै पएरिणम्पो, ठेवोरं सायन पूर्णपणे धयु. ते मदे एवेमू- 
तनप सेबना थर्‌, तो कोद ष्टे जे जगोगी ग॒णटाणा सुधी 
साधना छै, तो इहां क्षीणमोदखणटाने सेकनानो एवेमूत केम 
क्टोखो१ तेने उत्तर क्देछे जे अयोगी सधी तो उत्स 
गँसायना हे, अने इहां तो अपवादरमाधनानो अधिकार छे. 
दैयी अपवदसायना हां प्री धट. वी कोह प्रे जे अमम्‌ 
निर्मोह अस्यामां शं अपवारपए छे १ ठेहने उत्त. ले 
श ्पननो चीनो पायो प्र हजी सचेतनातुं एक आतम- 
धमे राखे, ते श्रपोग छे. हसी प्तयोग्वीपंउकवुगततु 
संहाय छे, तथा श्नस्तान्ने आच्यन छे, अमे क्षगोददामी 
श्रत ते उन्ृष्ट उन्समे मल आन्मिक वन्तु; नयो अने सेहत 
आवन ©, तिष्यं सष अर्श हे. ते मारे तिरमेर्धी. 
यारमे गणस्य एुमूननदं अगदं भावनेवा चग्वी. पृ. 

ट्‌. 


९२८ दे थो भार 


अपया भा सेयनाना सान नयं फेरी सात मेर्‌ कता ॥५1 
हृषि प॑यम ॥ 


उरगं समकितिगुण प्रगद्यो, 
मैगमप्रभुता अं जी ॥ 

शौप्रह आनम सत्ताटवो, 

मुनिषद भाव प्रशंसे जी ॥ शरीर 1 ६॥ 


अर्थः--हवे उरमर्ममामे मावमेवनाना सानन करी पतात 
मेद करै. हटा म॑ट्युं आरमपपरण सङां तीप ए, 
तै दतर्मेसे कदि, परे कृतवा पण्य जे कायं वै ष 
कु, कण तैमा नटी उता होप, तैमारे नपफयापा 


ओट, त पती राय द 


१ तपा नात्मानो दत द्विषाथ अतिया दितं क्षिक 
सआन्मिकि नव नियर शृद्ममक्िनिर्य गृण प्रगरयो, तवो! 
षु मा्क्भल्मानी एक अद्य प्रमूनानो यण प्रगश्यो, नेवी 
आयान एक अ काप प, नेमा तिगमर्नप उम 
मादे षट. दद्रा मेद पद्यं ते गण निवस्य केतने नेए 
केयर? तन उना त, दन्मयपते, शट्‌ हट एत 
ददने आवद त हृदा दन्वपय युद्धे, अया जौ 
प गन परो पव ही अल्यमय अनन सुधमौ 
कक द मद पते चदा कृती द. तयु उमा 
प न्द दकष, कथय एर उणरन्यमतः के 
ठ. द प मय र करय उनी 1 

3; 


अष्टम धीचद्रप्रभभिन स्तने, ९९९. 





सम्वथाय सद्धेषोति ॥ प रीकामस्यै छे, वेयी उपादाननि- 
प्पत्ति वे उत्सगसेवा जाप्रदी. दां आत्मान अनत शण छे, 
तेमायी एक समक्त यण प्रगर्यो, ते आत्मानो एकं अंश 
ग्रगस्यो, ठेयीज ए तेगमनय उत्सर्ममायसेवा थद्‌, अने एदीस 
उन्सरम अत्मगणप्रमुता पप्र प्रगरी. 


२ तेरो ते भावमुनिये यदपि पोतानी आत्मसत्ता आदरी 
छि, तो पणरञे छती हती तेने निर्योर करीन भासनगते फ्री, 
ते टदे खसत्ताटे्ी राद्ध घमममपी ययो, तेदीज आत्मसत्ता- 
भासन रमण, एक्त्वसत्तासन्मुख थको रदे, पएरे ए जीव 
आन सषी खप्ताटेवी ययो हृतो नही, ते धो. पट 
उपादान समर्य, मारे सग्रहनय उत्स्गेभा्र सेवा कहि. 


२ सेवर ते साय जद, अप्रमत्तमुनिरज अवस्था 
पामीने उपादान कारणता रर्वखरूपाटेवी करी, ते अद्या 
आत्मानी परिणामपरगति ग्राहका, व्यापकता, भोक्तेता, करता 
आदिक सवै स्वरूपे बरगी, ठेवो अतरग वस्तगत जे श्यव- 
हार" से वसतुष्दर्पै चपो, ते व्यद्हानप उत्स भाषदेवना 
कदि. ए निपदनो से भाव, तेदने मरशते कदेतां बाणे 
॥ ६१ 


ध्रव्ुत्रे ञे श्रेणिपदस्थे, आत्मशाक्ति प्रकासेजी ॥ 
यथाख्यात पद शब्दस्वरूपे, गुध उक्छसे जी ॥ 
शरीर ॥७॥ 


¢ अवैः--ते आमा क्षपकरेणिप्दे रन्लो धको पोतानी 
८३ 


९३० ` देन चौ० वार 





आत्मिक शक्ति प्रकाम केतां प्रगद करे, ठैने ऋतस्य 
उत्प्रगं मावसेबना कदि. 

५ जेव आत्मानं यद्यास्यात क्षायिकचारिि मगर धयु 
तेवां ने चारि सटफरी आन्मशक्ति प्रगे, शद अफपापी, 
अंगी, निस्पृहरूप शद्रे धर्म उदासर पामे, वासि सहकारी 
जे वीर्यादिक तेपण जे कपायातुयायी फसा हता, ते सर्व 
आत्मरमणी थया, ए घमं जेटणो उदास पमे, ते सवैराच्यनयै 
उन्समे भावसेवना जाणवी. इहां सरूपरमी अप्हापी धपो, 
तै जरठ अन्य अषटापीपणं नीपन्यु, वेयलं उ्सर्गसेवन जा- 
श्रु ॥ ७॥ इति 


भाव सयोगो अयोगीरोरेते, 
अंतिम दुग नय जाणो जी ॥ 
साधनताए निजगुण व्यक्ति, 
तेह सेवना यखाणो जी ॥ श्री० ॥ ८॥ 


६ अयैः--जे्वारं ए आत्मायं प्व चनधातिर्मं क्षय 
करीन अर्नत ज्ञान, अनेन दर्दान, अनन चारित्र, अनैत वीर 
ए थार मोरां अननक प्रगट कर्यो, ए यार गुणने सैकर्‌ तणा 
प्रहत जे यीजा वक्तदय नया अगक्तय अनेना स्ववर्ीगुण् 
प्रगर थथा, आतमि आनेदी शपा, तेवं सममकर 
एतम भायमेवरा यद्‌. 

ते दा रेशीरग करे, अम्मपरदेयनो चन कर, 


अयोर्मकिविरी पठं यःय, देप एमन उ्मर्म भवकभेयना 
1 





सषटम भरीद्रभभेचिन ` स्तवनं ६२१ 


जाणवी. इहां कोड्‌ प्ये जे पएवेभूत मोक्षने विषे केम क- 
हेता नक ९ वने उत्तर जे मुक्तं आ्मातो सिद्धिद, तेने 
म कोड नीपनादडं नदी, अने अगेर्गेने तो सिद्रता निप- 
जागी छे, मारे तेयं कायं अधुरं दे्ख सायन कही 
अनेते सायना ठे सेवा छे, मरे साधनानो अत अयो- 
मिद्ी गणये छे, एट्छे साधनानो पप्ेभूत अयोगी- 
कवरी छे, तेयी उत्समे भवस्तायना ते अयोगीकेवरी शुण- 
श्यो कदी, अने सिद्धनो एवमत वे सक्त जात्मा छे. ए रतं 
सावना ओटखदापी. ए उत््गं सेदनाना सातं नप क्या, 


हवे एते श्वसूप यनप्रे ठे, ञे ए सायनता केतं सा- 
धना करतां जे निजगुण केनां पोनाना आत्माना यण तैतु 
ष्पाक्ति केता प्रगटपरे, वेह सेवना कनां आत्मतेवना, व 
खाणो केतां कटो, एट>े सटी साधना वेदी अपवदसेदा, 
जवी, उने ते साथना कनां कंसा जेरडी जेरडी नवी 
आरमराक्ति प्रग्र र कारणा सहिन उ आत्मक्ति प्रगे, 
दे उसमेभावसेदा आणी, अने रद्धनिप्पत सिद्ध अदरथा 
ठै साष्म छे, उने जे प्रगट आन्मथर्मपने अआत्मसेपीताने 
कारणपने पवी सदा, ते उत्मर्मभवसाथना आणवी. ते उत्तर्म- 
भादस्ाथना ते करं छे, जने निनिताट्वी अरराद भाररेग 
ते कारण छे, रोष स द्रस्पमेनाते कारणे. ए रीरतकारप 
क्ापभाव रोटो 1८ 1 इनि जस मायार्दः ॥ 


कारणभाव तेह अपद, 


कार्यरूप उत्तमं जी 
< 


४३२ ` देन चोर गार 





अभाव ते भावद्रव्य प 
वाद्यप्रषतति निःस्गे जी ॥ श्री ॥९॥ 


अ्वः--इहां जेरलो कारणमाप, ते सव अपयदं जापी, 
जने जेर काव जे म्वगुणनिष्पतति, तेरो उत्स॑ जाणरो. 
ए उत्सर्ग तथा अपवादनां टक्षण नया पएलायणी रवं ¶ृह- 
त्ल्पमाप्यमायी नथा तेनी दीकरायी विम्नारपणे जोर ठगो 
ॐने जेयं ्रद्मवर्तन ते द्रयनिन्ोपो जाणगे. एदवी श्री 
द्रमभसवामीनी सेवार्थं जे हिया, ते आ्म्र्म प य ॥ 
९॥ शति नवम गाधायैः ॥ 


कारणभाव परंपर सवन, 

प्रगटे फारजभावो जी ॥ 

कारज मिद्धं कारणता व्यय, 

शुचि परिणामिकः भावो जी ॥ श्री° ॥१०॥ 


अर्यः--ये कारणमा ते श्री अष्टन वैहनी प 
पाष दररयमावना कनां पद्यं मावमेका प्रमदे, अने माप 
सेवरायी उरग धर्मं प्रगट, अने उन्स्ं धमं परगर्यो, ` वैव 
पोनातुं कार्यं खदम्वस्प अतुभवल्य प्रगरे, अने कायं ने 
द हिद्धनास्प ठे पपे केतं नीपे, वै कार्यं नीपे का 
णता से हती तैदनो व्यय केतां नदा पाय, फेमके क्ती 
उदनि कण्ठता ट, पतु दयं नीते काण्ययमं गे नटी, 
देशं ्षदेक्टे टे. ते डवि केरा पयय मन, 
दयक, नोक्यं श्य हेतुम्दरमदक्य मठ णतम प्मनो 


॥ 1 


ज्म धर चेदरपमसिन स्तवने. ६३३ 





पारिणामिक भाव ठ, उपमे पतु पर स्तण ठे, स्म्य 
सवद, स्दसर, खभाषर्प वेथरे रटे, पाने ऊदिनाद्यी 
जदस्या षरे ॥ १० ॥ इति ॥ * 





परमगुणी सेवन तन्मयता, 

निश्चय घ्यानं ध्यवेजी॥ 

शुद्धातम अयुभेतर आस्वादि, 

देवच पद प्रे ख ॥ श्रौ० ॥ ११॥ 


अवै-ए रने परम फेनो फट गमी जे धी अरित 
स॒द्रदैद वहनी सेवा अति हम छे. ते पामीने तेहमदि तन्मप 
धने से जी निश्चय केना निथोरे. अपद निश्वप येतां पोतन 
स्वरूपष्पाने एत्मना स्त ले ध्यवे,ते ऊव, ध॒द्र निष्करटंक से 
आत्मा दिदानेदं घन, वेदनो ञे अलभय केना यपा ज्ञान पेद 
स्पध पर सित ठेहने आसादित देव ते निर्य अधा 
सुषनपति भमुख चार निकापना, तेमां चंद्रमा पमाने भाषे 
उदयोत्‌ समता क्षीतटनानो कर ते अरिदेत वे रूप षट 
स्थानक ते मत्य पमे, एड अदो मभ्य जीये १ सो तम 
पोताना आसमख्खना इच्छक धया ठो, अने श्ानदने चि. 
खसो» एवौ जभिटाषा तप्ते छे, तो श्नीचैद्रमभसामी सकः 
देव, जशरणना सरा, जगदावार, जगतर्लबना पोप 
मोह तिमिरनो घेस इते भदग्रयं चेहा, क्मैरोगना परम 
देय, महा माहण, महा गोप, महानियम, महासरायैबाहेः 
सम्पश्दरि दनः जीयनमाण, देश्वरतिने तो महामेघ प 
उपवा सोर, साच निद्र सेहनी आजार्ये चर छे, उगस्पा- 

&9 ~ | * 


(| द° चो बार 


यना ह्दयरूप समेवरना हंत, आचार्यजीना नाथ, गणना 
पक्षाद्‌ मोषदेतु अने स्यद्रादधर्मना उपदेशक, षहा श्री 
अरिहतदेव वेनी सेवा करो, एहम आवारं 2, ' ए भीच्रम" 
भनी सेवा जिहां सुधि तमारी रपूण सिद्धता न धाय, तिहां 
धि अखंड रदेजो, एदीज सार छे ॥ ११ ॥ 


॥ अथं नवम श्री सुविधिनाथजिन सवनं॥ 
धारा महेला उपर जरसे वीजरी टो खाट ॥ जस्छेाएदेशी 


दीटो सुषिपधि भिणंद, समाधिरसें भयां हो लाल ॥ सगा 
भास्यो आत्मस्वरूप, अनादिनो षीसयों हौ खार ॥अ० 


ओसर्यो [॥ 


सकर विभाव उपाधि, थकी मन ओसर्यो हो छाल ० 
सत्तासाधन मार्ग, भणी ए संवचर्योहो लाङाभ०॥९॥ 


अयै-- छे श्री सुविषिनाथपरमात्मानी स्तुति करे छै. 
कोदक मध्य जीव अनादिकाडनो मिथ्यात्व, अेयम, कषाय 
मोग रूप्‌ दरयमाव हेतुपणे परिणम्य, एेदरिय खश्च, माद 
तथा कदी, ती, चै, पर्चेदीपणे अनंता मव दधी मव 
शप्रमां परतो अनेक सदेवनी वासनं वासित यको कदेव 
देवद मनना जथा रर जे श्रीवरीतयय तेढने कतृ 
भमुख दोष मानतो परो कोद कट शीर्वीतराग प्रयुनी परथता 
दीदी नही, ते केवारछं भवर्थितिनो परिपाक करी, फोडक 
पुण्यना उं श्पुध्रिधिनाय परेशवनी यु द्रीदी, वे प 
सस्पी अनेतगुण मखतापोे अछान मासन मोघ पट. तै 


४१ ध 


र 








नवम श्रौ धदरपमममिन स्तवने, दै 


श्री अरिहेतनी मभता देखीने उडसितपिते वे मव्य जीर श्री 

वीतततगनी उपरएता पाम्पो, रैवते प्रति टर्षयीबेैष्ठिजे 

दमे केतं मासनपणे मरतीते सित सुविधिनाय प्रपजी दीरे, 

पण ते केहयो दीयो ९ मे समपि केतं आतमणणतं विफरी- 

तमरवरतेन ते उपापि, अपया परिपय कपायने अनुपापि जे 

मदेन, ते परण उपाषि, तथा ने तप्र उद्वत षक्रता परिणा- 

मादिक, पर्वबिभाष ठे पण उपोषि ठेने निषे सकरुण 

ररूप परिणामी थये जे अत्मय॒णनी वस्तुगतें स्वपता तै 

समापि वेदनो रस, ठेणे करी भगो केतां स्प पएरे पम- 

समापिमपी श्रीसुविषिनाय दयो, ठे दीडायी एक मोदो ठा 

थयो, सेशे टाम परो! तोके भास्यो केतं जाणपणामां 

अव्यो, पोताना आत्मत खरूप ते शदविदरानेदरक्तण जाप्य, 

जे अनादि अरीत्र काटनो विप्नघो मूडी गपो हतो, वे 

भीपरमु दीठां भ्यं ठेयी सकेठ केतां स्व जे विभाद दोष्‌ 

आसिक अशद्धतारूप जे उपाषि वेहयरी मन वेतां चित्त 

जप्यो केतां पो हव्यो, जे ए विभाव परिणति दुं नदा 

तथा विमद परिणविनो ६ कत्त पण नटा, प स्म वशे 

भोगदवुं प्रिगमद्वै षे पर नही, ते सेन्छी &गेकशमी , 
आ्मपरिभ्वि वे स्वै राग देप अेयमयी निहत. गी, 
अने सता वेतां जे अन्तयुणरूप आत्मानी स. वेदना 
सावननी रीत केतं चठ ८ माय) वे सम्यव्ता , .वद्‌- 
दर्शन, सम्यगचारिजिखूप ले जलिक कारय, वे मा -णीषए्‌ 
भश्यजीव्र परि गम्शे, एरछे जेयी आत्महतता प्रग ५५, वे 
भार्म भणी ए आल तेचत्यो केतं मर्त्य ॥१॥ र्ति 
अपप मापर्भः॥ ८ 

८९ 


६१४ दै शो ब 





पना हदयरूप मतयण्ना हम, आया्ैजीना साफ, गगना 
पक्षाव्‌ मोप्षहेतु अने स्यद्रदिधर्मना उपेशष, पहषा भी 
अरिहैनदरेव तेनी मेगा करो, पहन आधार छै, ए श्ीकदमः 
भनी सेय जिहां घरपि नमारी तेषूर्णं सिद्रता न धाय, तिहां 
भुपि अ्यैड एेजो, दद्ीज पारे ॥?१॥ 


॥ अथ नवम श्री सूविधिनाथजिन सवनं" 


धागा महा उपर जस्ये वीजली ष्टो शा ॥ जरमे॥ देशी 


दीटो सुविपि जिणंद, समाधिर्से मर्यो हो ाठाीप्तगा 
आस्यो आत्मम्यरूप, अनादिनो यीस्ो हौ राट ॥अ० 
सकट पिभाव उपाधि, थकरी मन ओसर्या ही टाटाध० 
ससादाधन सार्म, भणी ए सचर्योष् खाट॥म०॥१॥ 


अःय श्री दुविपरिनाधपामात्ानी एतुति करे ठे, 
कोटक मध्यं ओव अनादिकाटनो मिष्यते, अपम, कंषाषः 
योग सख्य दव्यमाव हेतुषतरे दरिणिम्यो, एरदिप ब्रम, परद्, 
तया वी, तद, यदि, पदी अनना मय गधी भ 
दयया कतो अनेकः छेदनी दगनाय वरानिति यको दरे 
देर, सर जव द्रः त जीद वदते कर्य 
द्म तेष मान्तो चरीकोट्‌ कश्य पमुनी पमु 
कुद न्ट, र केव मवथनिनो पदता क, कष 
पर्प्ना एदे चंदुयेदेनाद कयेनी मृद दीद, दै प्ण 
दषम परनन वमन र श्रत मामन मैषा पथ ४. १ 


४ ~ 


नवम श्री चेदरप्रमसिन स्तन. ६३५ 


श्री अरि्तनी परभृता देखने उङसितियितते ते भव्य जी श्री 
वीतएगनी उप्च्ता पाम्पो, वारं ठे परत हर्षी बैठे, 
दीढो केतं मासनपये अतीत सिते उव्रिषिनाय परमुजी दरो, 
एण ठे केहरे दीरो १ ॐ समरापि फेतां आत्मयणतै विपरी 
तप्त तै उपाषि, अपदा दिष्य कषाये अहरुपायि से 
अतन, ठे पण उपाधि, तथा ते तपत उद्वत वक्रता परिणा- 
भारिक, प्ददिभा ते पण उपापि रेने निश्ते सकट्गुण 
सरूप परिणामी ध्वे से आत्मरणनी वस्तुगतें प्षिरता तै 
समाधि ठेदनो रम ठेणे क भो केतां पण परे पाम- 
समापिमपी भ्रीसुविषिनाय दीदे, ठे दीटायी एक मोयो रभ 
चयो, शं टाभ धयो १ तोके भास्यो केतं जाणपणामां 
आप्यो, पोताना आत्मा खरूप ते श॒द्रविदानेदरशक्षण जाप्य, 
जे अनादि अदीत काटनो विपापो मी गपो हतो, ते 
श्रीप्रस दीटां भष्ठुं ठेषी सकर केतां स्वं जे विभाद दोषु 
आस्मि अशदतारूप जे उपाधि वेहधरी मन चेता चित्त 
उोसरपो केना पलो हव्यो, चे ए विभाव परिणति इ नद्‌ 
तथा विभा पएरिणविनो हं क्त पणा नासन क्ख 
भोगदद परिगमद्रु ष्टे पण नही, वे जेन्टी «भैद्रामी 
आतमपरि^ति वे श्वं राग देष अवेयमयी नि्त.! छागी, 
जने स्ता वेतां जे अनेतयगरूप आत्मारी स वेदना 
साघननी दीत वेतां बठ ( माय) वे सम्पदस्ता , र्‌ 
दरसन, सम्यग्चारिदल्प ने भलि कार्थ, वे मा "भीष 
भभ्पजीद परिमरमपे, एर्छे लेयी आत्मद प्रगट ५ वे 
भै भगी ष्‌ आता सेचत्यो केतो भक्त ॥ १५ दपि 
म्रपम मापः) | 





<९ 


१९४ दे बो० वाग 











यना ददपरूप सरप॑दरना हंस, आवार्पेजीना नाथ, गग्वलना 
साक्षाद मोक्तु अने स्यद्रादयर्मना उपदेशक, पहा श्री 
अरिहेतदेव ठेनी से करो, एहज जवार छे, ए गीवदरप- 
भनी सेघा जिहां सुपि तमारी संपूर्णं सिद्रता न थाप, विदां 
सपि अखंड रदेनो, एदीन पार छठे ॥ ११ ॥ 


॥अथ नवम श्री सुविधिनाथजिन सवनं॥ 
धारा महेला उपर जरसे वीजटी टौ खाट ॥ जस्से॥पदेशी 


दीढो सुषिधि जिणंद, समाधिरसे भयों हो खाट ॥ सगा 
भास्यो आत्मस्वरूप, अनादिनो वोसर्यो हो लाङ॥अ० 
सकर पिभा उपाधि, थकौ मन ओसर्यो हो खारथ० 
सत्तालाघन मार्म, भणी ए संचर्यो हो छालाम०॥९॥ 


अ्यः--खे श्री उविषिनाथपरमात्मानी स्तुति करे छे, 
कोडक मव्य ओव अनादिकाटनो मिप्यात्व, असंयम, कषाय" 
योग रूप द्रव्यमाव देतुपणे परिणम्यो, एकेद्रिय युक्षम, बादर, 
तथा की, तेद, चीरि, पर्ची अनंता मव सुधी मदः 
च॒क्रमां शतो अनेक कुदेवनी वासन वासित धको कदेपने 
देवद्वि समना जवा द्रे जे व्रीवीतयय तेदने कर्वृव 
ग्रमुख दोष मानतो धश कोड्‌ काट श्रीदरीतरग प्रमुनी मयता 
दीदी नटी, ते केव भवर्यितिनो परिपाक करी, कोड 
पुष्यना उदये श्र्वेविनाय पल्ेयःनी खदा दीठी, तेण 
अस्मी अनेतगुण भरमुतापणे शरान मातन गोधर द्‌. वे 

~ -4 


भै 


मवम्‌ श्री चद्रममभिन स्तवने. ६१५ 


श्री अरिहेतनी प्रभुता देखीने उडसितपितते ते मन्पजीष श्री 
वीततरागनी उपकारता पाम्यो, देवो ते प्रीतिं षय बरे, ते 
दीरौ केता मा्तनपभे तीत सदित सविभिनाय प्रजी दीमे, 
प्रण ठे केहशे दीये १ से समपि केतां आत्मय विपरी 
तपवर्तन पै उपाषि, अपवा विषय कषाये अहपायि घे 
मवर्चन, वै पण उपापि, तथा से तप उद्धत वक्रता परिणा. 
आदिक सर्वदिभाव वै पण उपापि ठैने निपृरते सरूटयुण 
सरूप परिप्रामी ध्ये से अत्मएणनी उत्ठुते स्थिता तै 
समाषि ठेटनो रस, वेणे क मपो केतां पै पएरे पम- 
समाधिभयी भीसुपिधिनाय दीये, ठे दीरायी एक मेये टम 
धरो, ते भं टाम थयो! तोके भास्पो केतीं जाणपपामों 
आय्पो, पोताना आत्मां स्वरूप ते श्देचिरानेदरक्षण जाप्य, 
ले सनादि जीत काटनो विप्तपमो मूढी गरो हतो, वे 
भीम दीद भ्ठ वेथी सकट केतां सरद जे विभाद्‌ दोष 
आत्मिक अशदेतारूप जे उपराषि वेदयरी मन केतां चिं 
उीष्ररपो केतां पाटो हव्यो, खे ए विभाष परिणति हू न्दा 
तेया विभा प्रिपतिनो ह कत्ता पण नह, स्न अह 
भोगदं परिगम घटे पण नही, से जेन्डी <गेशमी 
आत्मपरिभ्ति ते पर्वं सग देष अप्रपमयी निवृत्त ठायी 
ञ्ने सत्ता केतांते अन॑तयभस्प आत्मानी म वेदना 
सायननी रीत वेतां वाद (माग) ठे सम्पञल्चा , ५२ 
दने, सम्पगचामििकूपु ले आत्मिक कारव, ते मा "णीप्‌ 
मष्यजीय परि गपो, पृच्छे जेवी आत्यसत्त प्ररे ५२, है 
माग भगी ए आसा तेचत्यो केतं मरव्त्यी ॥{॥ ति 
भ्रपम गापः ॥ < 
८९ 


६२६ दे०-चो० बा० ` 





तम परभु जाणग रीति, सर्वं जग देखतां हो का ॥स०॥ 
निजसत्तायें गुद, सदने टेग्बता शो लार ।स०॥ 
परपरिणति अद्रे, पण उवरे्रता हो साल ॥पना 
भोग्यपण् निजटाक्ति, अनन गवेखता षौ छट 

॥ अ०॥२॥ 


अथः--यटी दे प्रमूजी ' तुमे नगनूषडत्मफे तैन केव- 
ज्ञान, नथा येव्ददोन करी देखो छो, पण जाणग क 
षरे रगद्रेण गदिन ते एकं आन्मानो जा्णग गुणे, 
तेवी स्वभाव जाणो दरो, पनु नेमा दमपरिणामी ब्रसुना 
ग्राहक नथी, सन भदभपरिणामी वरम्तुना दविपी नयी, यायं 
रीं जगतूना जाण ॐ, कनापण्‌, भोक्तापणे, ग्राहकं घा- 
मिप एटा वाना ददन अहिवृद्धि गिन वभावना जार्पेग 
टो, कटी टे प्रभुजी ! नम केहया दो १ सरद्रध्पने पोताना 
सताम शद्रः निष, निःमग दम्यो ॐ, एर प॑वाभिष्प्मा 
शर्र जग्निकराय नो परग्मग विना, भन पुदरट्तु ैषोगीष्यं 
ते मेदेवातयमे द, छण कतापध नथी, जपनं खगतान 
टोपनो नयी, अन जीवनं दवि अनादि मिभायष्टे, पतु 
सनासं दटययत दछ, दे वरमू ' तुमं जीये मुरयतार्थत 
ठेवो द्धो, वेमा पगयणति भवत्रदढत, शनग्णदि 
कम, कामयोदङ सनि अदरपयये मन्मप्मेदी पिति मे 
सखन्नैष्धो ठेनो भग कण्ना नी 
न कदिय, मनना म्द त्वाम कलन्णो द, यम 
सावा, एत यी पन्वा द. कक दम? 

2 





कफैः स्तः 


मदम श्री चदूमभलिन स्तवने. =+ 


सुमे भोगपमे पोतानो भोग भोग छो, निजसक्ति जे अने. 
तगण्र्षण॑प रूप, परमेतन्यरूप, परमानंदरूय, सहजम॒खरूप, 
एषी ते अनेती तच्विटासता वेने भोग्यपने गणे टो, रद 
घर्नेल भोम्प जाणो दो, मरे दे सविधि परमेश्व! ततम 
परमामतार्प परम धर्मना भोगीखो ओी॥२॥ इति 
द्विवीप याघायेः ॥ 








दानादिक निज माव, हता जे परवा दौ खार हना 
ते निजसन्मुख भाव, परी रदी तुज दश दो सालाप्र 
भुनो अदमुत योग, सरूपत्तणी रसा दो सार ॥स०॥ 
, भासे वासे तास्त, जास युण तुज जिसा दो खाल 
¶ जा०॥३॥ 


अर्वः--दानादिक आत्मवमे जे क्षयोपशमी छे, वे स्य 
परतुपायी छे, पटराठपापी छे, वे अनादिना पञ्च च 
गाष्े, दे स्प, हे धरमु! तादरी शद्ध वीतराग दहा ही 
फैतो पामीने ठे क्षपेषदामीयाप सवं आन्प सतानो सन्मुख 
पणे ग्रे, आत्मादलेवनी धाद, एटडे अरिहेतादटष्नी चपा 
पा एज स्या ठे रदपदरूपारटेयनी चाद, गुध्यददवनी 
भार अने हे ध्रसुखी \ तद्र पोग केनां रत्न्यीना सवरू- 
पनौ रना केना परमिका वे सदन छे. निर्विकार, निः्हाप 
निःप्रप्नः निम, न्नर, सक्टदशेदर जपय दे पान्‌ 
अने पयाय मरूरेप्त अदृषितिपये सस्ट परादने निर्पार 
क्य वे दन तथा नौरय, निशठ, निरायय, तत्दैकवरूप्‌ 
पिपरिया ठे वोप्यि घर, ए उतयपी वे अनत खभ 
स्द्‌ 
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अरनेत पर्याप उत्पाद, व्यय, षव, मेदामेद्‌, असि नासिस्प 
सरूपने ठीषे वर्ते 2, एदवी रतनी, हे परमेश्वर ! तादारे 
विपे परिणमी छे, तेदनी प्रतीते ते वाना तथा ओरखाण 
ते भासन वे ठेहने धाय, जेदने तुज केतां तुमारा जेव 
गुण प्रगरथा होय, एर हे नाय ! हे स्वत्त ! हे पैरोक्य- 
दीपके ! ताहरी रनव्रयी ते तञ्च समान गुणी होय, तैहनाज 
भातनमां अवे ॥ २३ ॥ 


, मोहादिकनी घूमि, अनादिनी उतरे हो छाल ॥अ०॥ 
अमल अखेड अलिक्त, स्वभावज सांभरे हो रास ० 
तखरमणश्यचि ध्यान, भणी जे आदरे हो खाल ॥भ०॥ 
तेसमतारस धाम स्वामिमुद्रा वरे हो लालास्वा०\२॥ 


अ्ः-दे प्रमु! ताहरी शद्रा ते पम समतवं धाम 

छै, एवी वीजी कोदनी न होय, केम के पदवी पकड प्रभाव 
, रदित परिनि, तो जे एम क्व हो, वेने निप, वे 
कदे छे, मोह ने मुजता परिणाम, तेहनी धमि जे खल्प 
अग्राहकला, परभावरगराहकना, पभावरम १ विमाकता वे 
अनादि कटनी आत्मानि विपे छ ~ 
इहां प्रर. जे णु विमावना मनादेनी @, ते आधमानो 
स्वपरिणाम नि पवि फपरिपाम छि? नो स्वपरिगाम ठे) 
ती भिद्या बाते क्होष्धो{ञे जो फपरिणाम ठे 
सो अनाटि-येम दिये १ वेहने उत्त, जे आदे केता प्रेछो 
सीव अने ष्य कमं कदर तो देदयाखिदर पदी कर्म रमे, 
अपया पेया कये अपे णठी मवम किं तो क्ता 

९ ॥ 


नवम नो यद्रभमलिन स्दने. ६२९ 





पिना कम केम सेम्वेर्षए्‌ पसल उपने, ते मडे अनादि 
सहलातसंयोग छै. तिद्ध रोर पे जे उभय सयोग एते 
कटो, तो कारण कायेन सेवेय केम रदे १ तहने उत्तर से, 
उपादान धमे एक समयमां एक्ठीज कारषैकारणता छे, जेम 
सम्यगदर्ैन, सम्पगतानने छे, ठेनी पेरे द्दां पण श्री कि 
षादरपक्यी जाणडु। 

युक्तं ॥ गाथा ॥ नघ कम्मस्स य पुव्दं कतुरभावे 
सम्म त्तो ॥ निक्वारणमो सोदिप, तह जगवयुपतति 
भवे यं॥ १ ॥ इत्यादि गाधायी जाणे. कोड्‌ पूढरो जे 
अनादिो भठेलो ठेनो बिपोग केम धाय ! तेहन किये ॥ 
शापा \॥ जह चेह कंचगोष्दट, सेपोगो णा सेनप गोवि 1 
शुच्डई सोवायं, तह जोगो जीव कम्माणे 1१॥ इति पल्य 
वक्रपात्‌. एरञे ए विभाद्रपरिणाम यथपि अन।दिनो छे, पण 
भ्कृतिक्‌ छे, सखसूप नयी, मदे एनो मियोग ते रधो थाय. 
वेवं छतो कदेशे ने 4 तिमावतं क्तापणं केमछे१वेने 
कटे छे. ले जामा स्वरूपरत्ता सेटने खरूपमाग्े पभाद- 
संयोगे परकर्तापपं धयु ठे, ते पिभवमोहनी घूमि उतरे, 
भिध्पात्वनी भुर ट्डे, तेवां अमल केतां राग्द्रेषप रष्िति 
असैड केतं केषा खंडाय नही, अट्िप्न केतं परसंगना 
छेपादित एहओ पोनानो सहजस्वभाव स्ौमरे, ममन गोचनमां 
अवे, यद्यपि क्यषेव ष्ठे ते पम स्वनपं जसिति पछि 
निरामय ठे, कमैतेरेय छे पथय कर्मवी न्ये छे, निन्तेगषठे, 
एहयो आत्मा जेवा ओरुडागमी आ, पटी उदज सायक 
आत्मा पोतातुं त जे शष्निश्चपनययी वस्तुस्दभा3 ठेहमां 
रमे, अनादि पैदरलिकं जशद्धरणोदिरमण तलिन, पतात 

९३ 





६५२ त्रे चोज व्रा 


ज्ञा.ष्मि अननगणमा म्मे, पहञज नचा चारिता प्रगे, पी 
शमि फेला पवित्र निम -यानते प्रथम भरिहनादि गुणीन। 
गुणा व्वस्गमा स्मया सपयमध्या+ श्यायौने पोनाना 
अनला वन्यतर -पिकलि वष्मभाय अ्नभवेक्त्य परनागतं 
तिगेभातौत्‌ भावन पष शदष्यान मणो ने पृष आदे, 
केना समाकार प्य, म (श्य न विभाव भय करीन परम 
तमनार्यना शम दृहा व्वामा श जिन्‌ दैव, वहनी मुर्रा 
पामे, एरक त्ीतरगाकन्था पमे समर वणानदी काप ॥५॥ 


प्रभुद्धो व्रिभुवननाध, दामद्ना दग खाल॥ वाक्त 
करणानि अभिनयाव.भ्धमुञ्चण वगा हा लाल ।भ 
आलमवम्नु स्वभाव, सदा मुडा मांभग दा खार ॥स०॥ 
आमन वासन धद चरण धयानं घने हा खाट चाचा 


अयं दय यथवा तनति कति पोतानी मनीरध कै 
ह परम्‌, तम चिनूवन्ना नाय रो, कपगदगनादि 
पपाट्दाना तथा स्याव कम्‌ काणा छो, अनिद मृगे 
दाम, दा श्री वीनगगन दरम तो समती, दैधिकी, 
तया सदिगनिन पि, पण टदा नो मदकयणानै जा 
बदरन, मरं टं कस्यानिधि १ ह कमण्णना तमूर » मुने ९ 
सो यमिर हट, ठै कट छजेम्र परायना दरग्ुग्यभ 
५ मेत दृद हस्ये त्‌ दये कमर 
छिद कदत सोय “ प्य गृनथत सा 
शिनि कद्यं कमण ४ 
स्थ सय किण = 


५९ 
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पुरिसेण अमहापर्णिसमे उर्माणदिज्छति अरूवी सत्ता अपयस्त 
पप नत्यी सेणं स्देणे स्वेणं गेवेणं फातेणं इति आवार 
गोक्तं * तया च्स्दसत्ता खरूपी, अनेत ज्ञान, दहन, चा- 
सि, वीरै, अनेत खख्पकर्ता, स्दरुपभोक्ता, सरूपपरिणामी, 
असस्पपदेकी, प्रतिपदे अनेनपर्पायी नित्यानित्पादि अनैत 
खमावी, ख्वीयक्ारश्चक्रपरिणामीरूप माहारो खभादः ते दै 
निरत मने सोभरो, भासनमां -टो, शासना, प्रतीत, भाप्रन, 
ज्ञान, चरण, वेमादे रमणव्यान तेहञ स्वभाषां तेन्मयता धते. 
ए-मनोप्य सदा माह छे, साथक्मर्व सायक रीति सिद्ाद- 
स्थायं सिद्धे सदा रेनो ए अमिटाप छे ॥ ५॥ इति ॥ 


भ्रभुसुद्रनो योग, भ्रमु धमुता र्खे हो लाल ॥भ्रन॥ 
द्रव्यतणे साधम्यं स्वसंपत्ति ओलखरो खाट ॥स्व०॥ 
ओलखतां बहु मान, सहितरुचि पण चेष्टो खाटाप्त° 
रुचि अनुयावी वीये, चरणधारा स्पे हो साख 
1 च०॥ ६) 
अपैः-द्दां कोद पटे ते त नाहरा आत्मयमनो स्पि- 
दैतःथपो, तेषदे प्रसुजीर शं काम ठे१ठेने उप्ते, 
आत्मस्वमाद रिसरी, परमादरंगी थट्‌, ए समाहारे ज्मा मरी- 
सग, व्यासेगी, अनेगी, कटिगी, तया दिगीपणे ममनादिगी 
थट्‌ रो छे. स्दपत्ता धमे विप्र गयो छे, ते टये अनैन- 
ज्ञानी, पम अमोहठी, भरनी युद, भापनानितरोपरप ठेहमो 
योग भे, तेवारं अर्ननगुम सूप, सकट ज्ञापक, शुदधान्मस्प 
एवो धीप्रसुती प्रधना तेने चये, केना जोरसे, ठे ओक्य 
8१ 1 


६४२ वे° योग बरार 


प्र ओद्रयपणाना साथमे केतां तखापपे गे पिदर धय, 
तै पण जीव अने दं पण जीय मा ततर्प सिखा छ 
गुणपर्पीय स्मारं नुन्य चप. नो जी सपरा श्रगुतिभिनाथ 
केशरे प्रगट वड दे, वेदग्ीज चेषा माद्री सत्तामां प 
छ, तेयी षटु फणा परमेशः मेरयी पदान घणी एं, एम 
ख्ैलया पा ते भयदा उयर ब्दूमान आवि, तैवी ते पदानी 
शपि प्रण, ने पृही णदा मारं केवरं नीपनरो {भने 
भैनी ह्मि होप, तेद्नो उतम थाप, तेयं वीर्पगुणन एए 
ते पण स्चिने अनपायी, भने ते दिर वीर्यं सुरे, वेद 
माम रमण पाय. एर्वे केदनम मीपजयानं आया पाप 
टे प्रम्‌ दरि परम्नौ प्रभूता भामे, ने परमुता पोनामां जा 
पृष्ट त वग हतान तलि उयने गवी रविर्न वीव तथा 
यारि न श्यत, १ दण 3 देय नये, तैर्वा वै धिदा 
धरगे, नेवा सितु पौग + वथु वायन, प मं 
कटो ॥ £ ॥ दृति क्र गनात्‌ ॥ 
क्षायोधदामिकः गृण सवधया युज गृणरसी हौ टाप 
समना साप्रन टाक्ति, व्यमा उद्मी हो राद्ध टय०॥ 
हटवेसपूरणमिद्वि, तणी शी वाग दहो खादना 
देव्ये निनरान, जगव्र आधाग्द्टह् छाद 
1 ज०॥७॥ 
यथ वय ददय्ष् सेना कनै, दानि 
न्द लष दस्‌ स ण्य ग व तैद तै निन्त 
, षः ग्य नच् सदर अन्वनयदन्य ग्या दे श्यत, 
ष १५८ 


५ 
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निपजाव्वानी आन्मदाक्ति ंकागी हती, ते व्यक्त केतां प्रग 
रपो उल्टसी केता उल्टा पमी. हद निमित्त कारण म्डे 
उपादान कारण प्रगटे, आत्मा तत्वरुचि, ताजिक, तत्वाठवी 
धाय, ते तेण अविनाशी सिदता निपजतां क्षी षरे 
एर पुटका नियमा कायं निपतते, तेरे देवर स्वति 
क्ता, अपदा सद्रेवमादे चंदमा समान ते जिनराज, धीवी- 
तग, से स्रजीदना आधार ठे, एटे लिनमुद्राने आवन 
अनंत जव सिद्धि वरया, वेयी अरिरैतदरेषने सिद्धता निपमे, 
ए निपामक छे, वास्तवे भरिहेतप्मरण, वेदन, नमन, स्तवन, 
ध्पान करो. है भव्य जीवो ! तमने एदीन आयार छे ॥ा 
शति भीसपरिपिजिनस्त° ॥ 


४अथ ददम श्रीशीतखनाथजिन स्तवनं ॥ 


1 आद्र जोष क्षमाराण आदर ॥ ष देती ॥ 


इत जिनपति पमुतता प्रमुनी, 
मुद्ध कटय न जाय जी ॥ 
अनंतता निर्मखता पूणता, 
ज्ञान दिना न जणाय जी ॥सी०॥ १॥ 
अपहे दृडामा परमेश्वर ्ीशितनापजीनी स्तवना 
करे छे. भरीश्षीतटनायनी अनंत अविनश्वर आसिक प्रभुता 
हे भत्पन्च तो केछनि गम्य ठे,अने सम्पगूरष्टि तच्वरुचिने 


तो भदामांष्ठे वे कदे छे. हे शीतर जिनपति१ तुमने 
ष्ण 


६४४ 2 - देर चोन याग. --- 
कपाय,- तृध्णा, नोकपाय, तापरिन परम वीनयगता, -नि* 
हेता, परम प्रमाय अभोग्यता रूप, दीतटता मगरी छ 
अनि पति कतां क्षीणमोरी म्मुखना पति वेनी प्रयुना ठकुरद्‌ 
अनेत सहज सैपदातेमुज अन्पन्नानीयी तो कही न जाय, 
फेम जे सिद्रना अमिलाप्य, अनमिलाप्य, स्मपयाय निगरण 
भमर थया छे, तेमां अनमिाग्य प्रयाय शकरेक्टी जगे; 
पण वचन अगोचग करे, मारं दि शके नही, अने अभि- 
छाप्य पयाय अनना, ते परण य्रचननो क्रम प्रवर्त टे 
मार. मिन जाउ्य करवाय नहा. तिहां अर्ता ओक्य 
तै एकेका दत्यना प्रदेशा नमस्याता करे, तै यी एकेका 
प्रदेशे ज्ञानादि शण (ना ॐ ते कला एकेका णना पर्याय 
अनना छ तेमल्ये वनाव जननाय ॥ उक्तं च ॥ जीवा 
पुग्गल समया दतवपमा य व्वा च ।॥ योवराप्नापत 
व्रिसेमदिपा इवणना ॥ ५ इति 14 निभ ते ष्‌ त 
पर्याय निगरण, निःमग निःर्महाय द्र. अने पूता केतां 
सप दक्ति परगट पृणीत स केवर ज्ञान पिना जणाय 
मही ॥?॥ इलि तयम मायायैः॥ 
चरम जटथि जट मिण अजि, 
गति ईपि अति्राप जी ॥ 
सर्य आक्रादया आपे चरणे, 
पण प्रभु न गणाय जी ॥ शीर ॥२॥ 
८ अया जलन, जेन षण्न केना ष्टो जनी 
म्प मृतक कवन = शव पर्ति द, एृटमो जट्पि केताः 
` स्एवयुग्मण ममु ट्त प्रर यट, वेने कोटं अज्टि्यं मापी; 
१०द 
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दश्षम भौ शीतदटनाविन स्तवन, (3 + 


इ अयया कोई पएहयो प्ण होप ते अप्येत -अवय “सा 
ना मोदो बायरानी गतै चठे, तया कोई अनंता शेकाटोक 
मरी पै आकाश ठेने चे केतं पगे करी जटपेःपएहो 
तो कोर होय नदी, परत ट्टेत मात्र दीयो छे, ते .एहवा 
शकतमंतयी पण .निप्पत भोरिद्धपलेश्वरनी जे प्रुता शते 
क्षायोपरशम शक्तिदाटायी गमी जाय नही, अने भीवीतराग 

स्तनी मभता सें नानी जागे. पतु ते पण षचनरेे 
कहि इकि नही सेमारे जनेतघछठे।॥ २॥ इति द्वितीय 
मायाः ॥ 


सर्मद्रन्य घदेरा अरनता, 

तेहभी णपयीय जी ॥ 

तास वर्मधौ अनत यौ घु, 

केवल सपन कहाय जी ॥ शी० ॥ ३१ 


-अपै--हे वे अनतता के छे. सवै जीददप्य तदा 
अजीषदरध्पय अनेता छे, तेय सर्वदत्यना प्रदेश अनेता छे, 
तेमां जदाक्च भ्देशषनी अनतता अति मोदी छे, ठेदवी -षटी 
गुणनी अनंतता घ्यीच मोदी टे, देही वडी पर्णा अनत 
शएणा छे, ए अधिकार अस्प इरुत्वपदपी ओर देखो, "द्यपि 
पपौयलेष्ठे, ठे पुरम पपी मित्र नयी, वस्पुमां -पर्णाप 
प्रिषादी छे, ते पर्पयनो सह मी एक कार्यं के,वे मर. 
त्तमे गण कटे ठे, पतु पर्यायः भत्ति, अने द्वप 
वे आघार छे, पतु -रेक्ञा, सेरा, र्षण, का्पमेदे -रौप्वी 
गुण भविन हे, वेमे सप्ती पिनि ष्णख्पा उत्तरघ्वपनादि 

१९३ 


६४६ दे चोऽ वा? 
सूर छे ॥ उक्तं च ॥ दव्वाणय गुणाप्रय, पजवाण्र नणेणे ॥ 
नाणे नणेहिं दंसियं ॥ इति पनः गुणाणामासतओ दरव्व, एग- 
दन्वस्तिया ग॒णा । टग्कण परजवाणैतु, उभभो निसतिया 
भवे ।॥ १ ॥ इन्यादिङ्यी भिन्न व्यार्या छे, तिहां पततवणा- 
स्त्र कवे. ए सेण भने जाय्राण पुग्मलाणे सद्वाणं 
सव्वपएसाणो सत्वपजवराणय कयर ऊयरेहिनो अध्पा वा बहुया 
वा दहल्टावा विमेमाहिया वा मत्व थोवा जीवा पुग्गटा अैतयुणा 
अद्धा समया अप्ेनगुणा म्वःव्वा वितेसाहिया सच्वपएता अग्त- 
गुणा स्व्वपस्जवा अगंतगुणा ॥ इति गणवछाक्याद्‌ पएरे 
श्रीमुजीनो केवटज्ञानयण तेनी अनंनना ते आवी रीत ठे 
के छ द्रव्यना गुण पयाय सव जसिपणे ख्या, ठे षवे 
जाणे, तथा वनी परस्पना अपेश्ाये नालपणं अनेतुं रयु 
छ, ते वैते पण श्रीप्रभुनो केवटज्ञानगृण जाणे, ता पए 
सर्वयी अनंत गुणा परली बीजा भाव होप, नो वने प्ण 
जणे, एम अनैती शक्ति छे, तेम दशेननी पण तेरटीज 
शाति छे, तेमारे द्रव्यना प्रदेश पर्याय तेना वं करिये, 
वैहने वटी अनंनगुणो गुणाकार क्रिये एटटं दे प्रु! हे 
परमेश्वरी ! तमार केवरन्ञान कंदेवाय छे. ते श्री भगवती 
सूत्रं ।। अमियं नाणे केवटिस्स ॥ एम कथ छे ॥२॥ इति 
तृतीय गाथाथः ॥ 

केवर दर्शन एम अनंत, 
ग्रहे सामान्य स्वभाव जी ॥ 
स्वपर अनंतथी चरण अनंत, 


समरण सेवर भाव जी ॥ शी० ॥ ४॥ 
१०४ 





दुष्षम शी हीतरनापचिन सने. ६४७ 


अर्प--पटटा श्वं भाते सवं सामान्य सक्ते, ठे 
सय केदटानगन्प छे, अय सामान्दाथपी ठे, ते भिरेष 
वे शोमान्प पिना महौ, ज्ने सामान्पवे पिदेप पिनि नही. 
स्वं पापे सामान्पविदोष स्पदे ॥ न सायत तजो नन्दि, 
परेतो खएष्फं षा ॥ तथाच ॥ समनी ॥ ददे पत्तर विड, 
दे दिरत्ता पषा मत्थि ॥ स्पापटिर्‌ भगा, हवई देषिप 
रेल्खणे एवे 1 १ ॥1 नि ॥ ठेमाटे सवे द्रष्यनेरिपे सामाम्प 
पम जनता, वै सवं केवट दर्शनगणे देये दि. वैदी पय 
ऊनेन शेणा सरामान्प ध्न देरी शफे एरी दक्तिदि, हेवी 
एरटा पर्पापमप केवट दर्शन सृण ठे, 








उक्तं च दिरोपादद्पके 1 यादंनोदि सतेपर्प पर्पाीण स्ता- 
येतस्तदषमास्षकन्येन क्षानस्पाप्ेषटपाः ॥ तथा भगत्पगे ॥ 
अणेता दे्णपस्ा दति ॥1 वस्ते पेवट दशन पण॒ अनेतुं 
है, ए दशेन, सई पदर्दना अत्तित्व न्व वस्तुत भमेय- 
त्वादि भामान्य द्रःपाम्निक्नि देखे. एम पारि गुणतेषण 
अनितपर्पपी छे, पोताना आत्माना स्वै पयायते प्स्व धर्म 
छे तपा पोतादी भित्र अनेता जीषु द्रष्य तया सवै अजीव 
द्रष्य वेहना धँ ते परयमे छ, परे प्वेरदयमेमां रमण, प- 
घपेमां अरमण, ए सवं पर्याप पारि्ना ठे, एर>े स्वरूपरमण, 
प्रमावनिद्त्ति, ए चारियनी परिणति ठे, अने अनादितत जे 
प्रमगीयपं मूवी पयु हते, वे निवारीनि स्पद्तिः चेतना- 
वीर्फादिकनी परिणति, ते परभावयी रोङीने स्वकूप विपे रखी 
ए सवरमाव ते चारिजनी अनेतनादछे. से सेयमभरेयी श्र स्प 
वरारमाप्यं कदी छे. चे सवै जीवयी अनेतयुणा चारिषना 

२०५ 


दरम भी शीतरनाचनिन स्तवन. ६४९. 








पूटघम ते माय, ए रते सवैपरिणमन @, ए भरी वीतराग 
निष्फतत्यी भरथुनी राजनीति चार प्रतरनी छे, बडी धोमसुनी 
आत्ता पर्वं द्रष्य मले छे, एठे स्तनापे आते मदे कदे 
छे, ले अन्य राजानी आगा कोरक माने. कोड्‌ न माने. पण 
हेप्रषु! से रीतं त्तमो तमाय ज्ञानम जणो ते रीत 
तमार ज्ञान परिण्मेठे, ते रीतं सवै दन्य परिणमे छे, ले 
रीति तम भरूपणा क्यो छो, ठे रीत सै ऋपनी परिणति 
छे, भदे तेम कोने केता नयी, तथा कोने घा करता 
नवी, भय पमारता गवी, पतु वे तमारा ज्ञानी परिणति 
छोरी चार्ता नयी, आज्ञा टोपना नदी, एहवी सहज आणा 
स्पगृि, दैशदिरति, स्ेविरतिने च्ए छे, मारे निःपरयाप् 
अखेड आणा छे ।1 इति ॥ ५॥ 


शुद्धादाय धिर धरु उपयोगे, 

जे समरे तञ्च नाम जी॥ 

अव्याचाध अनेतु पामे, 

परम अशतसुख धाम जी ॥ शी० ॥ ६ ॥ 


अर्यैः प्रसुसेवाडे एर कदे छे. ले सायर जीव, यद 
निष शय क्रीने छादि आर दोप्ने रानि पुरे ए्रा- 
दिक्‌ दोप रित जे क्रेऽते कादेनो सथर चाय भीद्रिमदरमूरिये 
कपु ठे ॥ोक॥ रो टोभरतिदीनो, मन्सरी भपान्‌ दाः ॥ 
अज्ञो मवामिनदी च, निःत्यरेभतायकः 1 {१ ॥ तथा दग्वा- 
दिक्‌ दोष रहित तयः विएञत्श्रन से इह रोक फयनी सदा, 
अने गष्टातष्ान से परम इदिपछखनो दारा, वर अन्योऽन्य 

~. १०७ 


दद्म श्र दरीनटनादसिनं ्तरन. ६९१ 





यीसानी आज्ञा तो स्यम तवा मरवी वौर्‌ मते, ऽनेप्रमु 
शीरिरेतनी अन्ता तो सरमे दोर्‌ द्रव्य सोपतु नयी, तथा 
मे रकि ममतना धनी, तेनो पीद्रटिर मनोपेत सषदाना 
घनी दे, अने भनीय तो लगडप्प अनंत सदेन सेर- 
दाना श्छ हे, तेरी हरता अहते. पीला यजादिक तो 
भ्र पोतानां एेवयोयीज भप पामे नष्टौ, पतु पधक तपा 
मगपादि भप सदिति छे. उने मष्टारो पसेन्वर निर्मरानंई 
काण शद देद तो स्यस्मट सर्वभय एटेतठे, खे अ्सड 
अविनाशी सेरा परमनिभपतादेन छे, तया सगतुमां हद 
यद, धवति, ते वृप्यने उदये ह्ठारोपम्पी छे, हल्दी 
सेपदा अण छे, अने भीदीतएग तो खपदापूणं प्रायमा- 
घना मोगी ह, तेयी समस्त परसंपदाने अगाडि, मारे निई. 
ष्ठक्तामपी ठे. घडी धीम परमात्मा तेदना ते भाष केतां 
भव्धर्म शएदविदानेरारिक, ते स्वेरयाषीन ठे. पयीन मवी. 
घडी ते अ्यय केनां अविनादीपते ध्वेतरदित ठे. ए रते 
अनेतग॒ण जे परै ष्टा तेना राजा छे ॥ इदि रपम गापा्ः॥ 





अच्यावाध सुख निर्मल ते तो, 
करणत्तानं न जणाय जी ॥ 
तेहज एटनो जाणग भोक्ता, 
ञे लुम समयुण रायजो 1 शो० ॥ < ॥ 
अये परखजी ! जे अध्यायाय अतोदरिय घल पते 
उनतत स्दमोगीपये तमे भोगो छो, ते अभ्यादा सुखतं 


स्षान केतं जप्परं वे करण देतां दंदियेने आधीन ने 
१५९ 


६५य्‌ ० चो वा०` - -- 








मतिज्ञान तया श्रुतज्ञान ठे, र्णे करी अणाय मह, तया 
अवधि मनःपवज्ञान ते पद्पि इद्रियोने आधीन नयी, तो 
पण वे रूपीमावना जाण्ेग दे, पण॒ जीवस्वरूपने जागी 
श्के नही, से मर ्षयोपशमन्नाने अव्या्राधतं खरप 
जाप्यं न जाय, पण ने जीव लुञ्च समान गुणना रय केता 
स्वामी थया, तैहज परमात्म ए अव्याव्राध णवं सरूप 
जाणे, तथा भोगवे, बीजाने परगट नयी, केम के आलम 
अतीद्रिय छ मारे तैहना मोगी सिद्ध भगवत छे, बीलायी 
ए मोगवाय नदी ॥८॥ इति ॥ 


एम अनंत ढानादिक निजयुण, 

वचनातीत पंटूर जी ॥ 

वासन भासन भावं दुरकभ, 

भ्रापति तो अति दूर जी ॥ शी०॥९॥ 

अर्यः--एम अन॑तादानादिक केतां दान, छामः भोग, उप्‌- 

भोग, वीम, सित मयुलशुण, दे प्रथुजी ! ताहरे मगः , 
छ, ते वचनने गम्य नयी, प्र केतां मोहो ठ, पद्व 
आत्मगुणनी वा्तन केतां रदा, भाप्तन केतं जाणपठे, वे 


पाम दरम छे, तो प्रमरपणे एहवी सिद्धता पामवी सिद्र- 
तानी म्रप्नि थवी वेतो दणीज वेगी छे 1 इति नकम 


गाथायेः ॥ 
सकट रत्यक्षपणे धरिसुवनयर, 


जाणुं वुक् यण माम जो 
११० 
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चीडुं काहिं म मायुं स्वमी. 
एहि करो मुल काम जी ॥ शी० ॥ ९० 


अदै--दे मिमुवनयतो ! ताहरी शणतेपदा अनेती ते 
सर्वं ह त्यक्तपये जाणे एदीज मणु प, पी इच्छा छै, 
माद्रे पएर्दील कम छे, ले ताहरी सपद वे केव मत्य 
छे, माडे केवट क्तान मायुं छं. परंतु दे म्रयुजी ! ई बी 
काहिं पण भागतो नयौ ॥ १० ॥ इति दस्म मागारयैः ॥ 


एम अनेत प्रभुता सर्दहतां, 
अचचैजेप्रमुरूपजी॥ 

देवचेद्र प्रसुता ते पामे, 

परमानेद स्वरूप जो ॥ शी० ॥ ११ ॥ 


अधै--एम अनैव प्रन प्रता, परमात्मत, सरपदेश 
निरा्रणता अनते पयोय, निरावरणता सरसतानादि पुण निर 
वरणता, वेने स्दैहता समकरित याण भगे, ते ममुना गणी 
बहु मान सहित प्रतीत ङ्रतां ते जीव भी्चीतटनाय प्रभुना 
योगे भरने अर्चे, ते रुने अरयवानो जपिकार श्रीरपप्परेणी 
सू्रमच्य कवु छि. 
॥ अत्वेगडपा देदपदत्तिपाए्‌ एपप्वत्तियाए सङाखतति- 
याप्‌ सम्माण्दत्तिपाए खसे धिस्तमे बागरणे पच्डिप्सामो 
मच्छ गया लिणभत्तिए्‌ धघम्मोतति उल्येगटया जीय भेपेवि ॥ 
ए माटादारीः दीकामां अर्द कदी छे, तथा प्रमुलनो योग 
भम्ञेतो प्रसुनी स्पापनावे पण थमु समने. ज्ञे 
१११ 


~ 


= 


दम्‌ - दैन चो० बोः - 











मतिज्ञान तया श्वुतन्ञान ठ, तेर्णे करी जणाय नह, ' तया 
उवरि मनःपर्यवल्ञान ते यदपि ईदियोने आधीन नयी, तो 
पण ते रूपीमावना जाग ठे, पण जीव्रखखूपने जागी 
शके नही, जे मे श्चयोपशमन्ञाने अव्याव्राधतं॑श्वस्प 
जण्युं न जाय, पण जे जीव तुञ्ज समान गणना रय केता 
स्वामी थया, वेज परमात्मा, ए अव्या्राध यणु खर्प 
जाणे, तथा मोगवरे, वीजाने प्रगट नयी, केम के आत्ममं 
अतीद्विय छे मारे तेहना भोगी सिद्ध भगवेत छठे, धीजायी 
ए भोगत्राय नदी ॥ < ॥ इति ॥ 

एम अनंत दानादिक निजयुण, 

वचनातीत पंटूर जी ॥ 

वासन भासन भवें दुभ, 

भ्रापति तो अति दूर जी ॥ शी० ॥९॥ 

अवैः--एम अनतादानादिक केतां दान, ठा, भोग डप 

भोग, वीर्य, सिष्ट्य प्रयुखणुण, दे प्रमुजी र मर्‌ , 
छठि, ते वचनने गम्य नयी, पड केतां मोहोरां छ, ` एवा 
आत्मय॒णनी वासन केतां श्रद्धा भात्न केतां जाणणे, ते 


पामर इर्ठभ छे, तो परगडपणे एहवी सिद्धता पामवी' सिद्ध 
तानी प्राप्ति थवी ठेतो पणीज वेगटी ठे ॥ इति नवम 


गावा्यैः ॥ 
सक प्रत्यक्षयणे तिमुवनयुर, 


जाणु तज्ञ युण याम जा). 
११५ 
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ची कान मायुं स्वामी, 
हि कसे मुज काम जी ॥ इी० ॥ १० ॥ 


अर्थे परिमुवनगते ! तारी यणपदा अनेती ते 
हवै ६ मप्प्चपने जां एदीन मागं ए, पदीज च्छा छ, 
मादर एहीस काम छे, ते ताद सपरा ठे पेदर्छने प्रत्यद्च 
है, भारे केवर ज्ञान मायुं ए. पतु हे प्रभुली ! ह पीतं 
काहिं पण मागनो नयी ॥ १० ॥ हति ददाम गाग्यैः ॥ 


एम अनेत्त धमुता सर्दहतां, 

अ जेषभुरूपजो॥ 

देवर्चद्र पसुता ते पामे, 

परमानेद स्वरूप जी ॥ शी° ॥ ११ ॥ 


अर्प--पएम अनेदी परमन प्रता, परमातमता, सर्पश्च 
निराबणता अनेत्‌ पर्याय, निरावरणता सकस्तानादि गुण निरा 
घरणता, देने सरतां समकरित गुण प्रगरे, ठे भरमुना गुणनी 
हु मान मित्‌ भरतीत क्रतां ले जीच शीशीतटनाय प्रभुना 
योगे पने अर्य, वे ममुने अर्यवानो अधिकार श्रीरपप्पसेणी 
समध्ये स्यु छ. 

1 अस्येगहूया देदणरत्तिपाए्‌ एयणवत्तियाए्‌ स्ारति- 
यापु सम्माणवत्तियाप्‌ सये रुगिस्तामो वागरणरं॑पुच्छिप्ामो 
अच्छे गभो निणमत्तिए्‌ धम्मोत्ति उत्पेगदपा ओय भेयेत्ति ॥ 
ए आटावानी दारमां जये कदा छे, तथा प्रभुजीनो योगं 
नम्ञडेतो प्रसुनी स्थापनाते पण प्रमु स्मानष्ठे ने 

शष 


६५४ दे चो कार 
= यगिति ग्रदय र. 7. क ॥ हियाप्‌ युहापु 
निगमय =-=" ~ "ज~, नेमाने त्रद्वातुं फञ 
व टत गद तप ^ 7 अधिकारे महाव्रत 
24 क त र = ठ भरल अनेके अधि" 
ह गभ -~ ~ = गनो मोदो छाम, 
श्ल „च {८ ~ ` २? उपयोग दवो जेमू्े 
शि ‰< 71.~ ङ्ग क्रे, अने आपणो 
ज््देस्य । तः र लवर्या थाय ते भेषु 
ले. अन भावाहमा उ "हमा ‰, ~था उ्यहिसा ते भाव- 
हिपान काणा, फन हिप रः उदा श्रीभाष्यकार्तु वचन 
ल्पे ङे॥ 

एवम भवो नउ "नि तयनजजिगोमिहियं॥ सत्यो. 
बहप मन्न नयतव , ते+" ता १ ॥ नन्वेवे सति 
टोकम्यानउ परथि यष्ट रत्य हहिमाऽमाकः संयतपि 
आहिमातनसिति नवाह्यनूमः क्यमिति, मार पांच षार बाद्‌- 
र्ना वहू्लाप मायने पण भटाग विहार वंदन, विनय श्रिया 
वञ्चादिके ङ्ण्ना, आमा म्प प्ते ट्यां कदे ठे. जीवा- 
शले रोक जवदवमेव नवनन यभान्यते जीवांध प्रम्‌ केः 
हियक्तो न म्याद्रोति “ उने नय "वण दहिम, धायतोति 
निन्थिय मामो ॥ नगत नात, तव जीव वरणति तो 
हिसो॥ १॥ जह्णनोत न टमो, उद्भ मओ अद्िम- 
रो-प ।। बहिन नवि इमो, गृचनःभरो जहा विजो॥२॥ 
नहि आक ह्वे टन तप , तवि निश्चफमतेने हिकः, 
नपि विगन्तः पनामा दद्र 24 +| ष्मो जो 
परिणामी, ^ हना माजा कवगनिमच ॥ कोवि अचि 

२१९ 
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उ्लनदा, संम्दाणे गित्तिपा चसे ॥। १ ॥ अद्म परिणाम 
देऊ, अीवाबाहौ त्तितो मया हिंसा 11 जस्स उ नपतो निमिते, 
सेतोविन तम्स सा हिंसा ॥ २1 जीद दयो अ्यभपरिणाम 
हेतः तदा डस यदि अद्यभपरिणामरेतुनै तद्य हिसा न इति 
॥ सद्ठओ खरुटा, नदिय मोहस्स भाव्ग्ु्भो ॥ जह तह 
जीवामायो, म सुष्मणसोविर्दिसाए 1 इति ॥ 


आगमग्रमणें दरवय्हिसा ते कारणरूप छे, ते दिषयकषा- 
यना अर्थनि हषा छे, पतु जिन ग॒णतुं बहुमान करनासे 
भिनदला कठं पष्पादिकनी हिप ठे रहितं कारण नयी, 
श्वीभगवीमूध पण क्रिपने अधिकारं एमन कध छे, वनप्पति 
हणवाना प्स्खायीनि पृथ्वी खोदनां घकां इनपपति हणाय 
ते एवस्खाण भगे नही, नो जिनपूयापं जिनस्स्प अपे. 
रेवन करतां ` मगुण निमैल क्रे, णीन स्मर्गे अनेक गणी 
यपे, <ना ~ ज-नुमोदया योगप जिनभक्ति, रापप्प- 
सेणीष ठरपामे 1टक द परंतु मौतमादिक भमणगःी दीह 
वे सस्नायजेरगो राम दषो,तोदे स्पनङ्गे चेटाद्ट्र 
वैयी जिनभक्ति वे मोक्तप्तापन छे, एमरले प्रानी लिना 
रूपमे अर्चे, पमे, ठे रषदेदमां वेदम समान श्रौअरिहन दद 
तैदनी पुना पूर्मनरमय संपदा पने, एष परमनदतं 
भीद्यीतरनाप परमन सदन हे, ते सदशीवे को, स्ट 
कत्त एण देवचंदर छे, ठे पोतात नाम पर द 
प्षीतठ ममु अनेन यमी छे, पनु चकक्छय्डेॐ 
जभ्य), ठे ठे शनी स्तयना की १११ == दल 









नि 
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॥ अथ एकाद श्री श्रेयांसजिनस्तवनं ॥ 


फध्राणी वाणी जिननणी. नुमं धारो चिन्न मश्नार रे ॥ पएुदेरी॥ 





ध्री ध्यान प्रभुनणो, 

अनि अदधत सहजानद रे ॥ 

गरुण एक विध चिकं परिणम्या, 
एम गण अनेतनो वंद रे॥ 

सुनि चंदजिणेद अमंद दिद पर, 
नित्य दीपतो सुग्बकद रे ॥१॥ 


अ्यैः--श्रन्रपाम प्रम पममेश्रग निष्पन्ने निरावरण ख- 
स्वरूपभोगीनो अति केता अल्यत स्कृ अटृथुन केतां आ 
श्र्वकारी सहजार्नद केतां अक्रेपिम सहज स्वमावनो आनद 
छ. श्रीभरेमांसमभूजी ते जीकदट्प छे, साधनतत्नत्रपी परिणमीने 
सिद्ध थपा ॐ, वे सिद्धपणे असंख्यात प्रदेशी छे, अनंतयुणी 
छ, अनेतप्पायी ठे, ते प्रभुनो एक एकं गुण वै प्रण भ्रण 
परिणतिरूप @, सर्वदरव्यन्‌ अर्थ॑करियाकारीपं ते गुणपरि- 
णतिथी छे, तेम्ये असाघारणपणु विरोषगुणनी युरुता्ये छे, 
उने साधारण यणनी परिणति पण कततीदरव्य कर्तानि हाथ छे, 
र्ता करे तो प्रशते, क्ता न करे, तो न भतत पांव अकर्ता 
द्रभ्यमी सुणपरिणति सदा परिणमेठे, पु रीत के, अने जीष 
मेग्यनी युणपरिणति, सिद्ध अवस्था्ये सद मरत छे, प्रण 
कारक चक्रना वत्तनी प्रवृत्ते छे, तेमाटे आत्म्रन्यना ज्ञाना- 

श्१्४ 





पुश्दश श्रश्नेयांसजिन स्तवन. ६५७ 
दिके ग॒णषछठे ते विवि परिग्मे छे. ए रीते भिविवता 
ते करण, कार्य, जने शिया, ते गाणनी तेदील गणमां छे 
ए थण परिणामनो कतौ ते आत्मा छे, तिदहां उपादानपने 
प्रह कारण ते करण अने ते कणत फर स्य ते कारय 
तपा ते कंरदारूप मदति ते क्रिया, कर्तानो व्पापए ते सि- 
द्ञदस्याये अमेदरूप छे, तेम ज्ञानयुण ठे कर जाण्डु, 
अनेते ज्ञानयण्यी लेक्तेय पदार्योत ज्ञान थाय ठै एत 
साच्प फटे भारे ए कार्यं जाणे, तया ठे कार्यं जाणवने 
जते ज्ञानी स्फुरणा एर प्रति वे क्रिया जाप्वी, पुप्रमे 
अभिद्र षछठे, पु शिदिदपरिणामे परिणम्पा, एतवा अनेतयुणना 
षूद, ए शरीभ्रेयंस भुना स्वगुण व्यक्तपमे खसार्यतने 
क्रे ठे ॥ उक्तं घ विशेपावदयके ॥ सं कल कारणाई, पापा 
त्पुणो जमो तेण ॥ उततेणतेण मपा, तो काएण कल भय- 
पेल ॥ १ ॥ इति ष्चनात्‌ 1 





एम कारण कषे श्रियानी अमेदता पण छे, तया भेदता- 
प्र छे, ठं अमेदता छे, सत्व, ममेयं अमेदता ठे, अने 
सक्ता सरूपा टके मदना छे, मारे एवी व्वास्पा छि ॥ 
निद केतां मुनि ते त्रिकट अविपपी तत््वामगी वेमि 
पदरमासम्न जयदा उनिदेदर निंर वै जिन सामान्यकेवरीमां 
पद्मा समान, घरी अमेद केनो देदीप्यनान दिण्द केतां खं 
ठेनी ष दीपतुं छे, ठेन जेर तया सुग्दसद फेनां सुखनो 
तषृहछे जने एटा चः भेज प्रस्‌ तेद्ना स्यं गुण व्यक्त 


पले स्वक्रेने करेे॥११॥ 


हवै अष्माना अनेता शप छे, वेमे सुर्य गुप्ते 
88 १६५ 
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` -पोताना दरनयणे करीनि निज केतं पोताना ददप केतां 
देखबा योग्य ते सर अस्तिक्ायनी सामान्यता, अस्तितं,धस्तुत्व, 
दव्प्व,प्रमेयत्वादि, नित्पत्वाऽनित्पत्वादि, सामान्यपय जे जगीश्च 
कतां पेपर एरे आत्मान विषे अनेती सत्व दरध्त्वादि 
सामान्यतपद छे, रेने दर्नग्णे देखे, वे ५ दशनेन 
टर्पमावानां दर्शने करोति आतमा ” रहां आतमा वे देखण- 
हारो द्शनगुे करणमूते देखया योग्य से पदार्थ, ते सम॑ने 
देखे छै, एर देख ते काये, दर्खनगुण ते कारण, दर्शन- 
शणनो प्रकृति वे क्रिया, देखग्रहारो आत्मा ते कर्ता, पए 
दरशनगुतं रिविव परिणमन जाणछ्ं ।। २ ॥ इति दवितीय 
गायापः 1 
निजरम्पें रमण करो, 
प्रभु चासिं रमता रामरे 
भोग्य अनेतने भोगवो, 
भोगे ते्णे भोक्ता स्वाम रे ॥ भु०॥३॥ 
यैवे चारिवगुणनी भरिदिव परिणति कदे छे. है 
ग्रसुजी १ हे परमेश्वर ! हे परमानंद पर्णानेदी ! तादे अनत 
आत्मधम ठे तम्ने रम्ये, रम्बा योग्य छे, ते युद्धारमप- 
हिणतिरूप निजरम्पविपे तमे रमण क्रो खो. चारणे कनि 
पए चारि गुण क्रे स्वम्यने विरे ते रमण ते सूपल्रप 
उने चरणगुण भर्त्तिरूप क्रिया ठेने क्यो दो, वेमदे हे भ~ 
भुञ्जी १ तेम सत्रा रम ठो, पोताना स्वरूपमां रतां ो, 
दैवी खरूपमयी खरूपादुमवी खरूपविभ्रामी डोजी ॥ 
१७ 





६६: देऽ चो० आ०. 


हवे ` भोगगुणनी मिविधता कदे छै. मोग कदैतां भोग 
ववा योगप ने प्रग आ्मम्परूप अनतज्चानादि युष, वेदने 
तम सोरण करी मोगवो दो, ते फेमए्ले मोगाततावं 
कर्मनो क्षय तमने प्रग? वयो, ते भोगगुण तैर्णेःकरीमे त 
पोनानी मोग्वयोग्य ने अननात्म मेषा तेने मोगवो ठौ, भरि 
दे स्वामिन्‌ ! नपर गना त्रो, जे बीजाजीवर क्षपोपश्चम भोगी 
प्रादि अशृ परिण्रानने भोगवे छे, तेनो अथ॒द्रभोक्ताछे,अमे 
तमे थ भोक्ता छो, एरठे मोगगुण् कर करने निजमोक्तापधा- 
रूप कायने करो छो. मोगगुणनी प्रवृति, ते कियाने कलै करीमे 
छे, अत्ता सहामो, ते अमदरावराओ अत्तपरिणामा 4 हति 
वाक्यात्‌ ॥ मारं भोक्तागुणना स्वामी छो ॥२॥ हमि गृतीप।॥। 


देय दान नीन दीजने, 

अत्िदाता प्रमु स्वयमेव रे ॥ 

पात्र तुतं निज शक्तिना, 

ग्राहः व्यापकमय देय रे ॥ मु°॥४॥ 

अथः--े दानगु्, ने दानतिगय कमना क्षयी भरगो 

छ, मते दान गृतणनवा टामनुणनी प्रिविभरपसिणिवि कटै 1५1 
ट्टांदःतने सिद्धनामा म्वगूणना पपतनने स्वरयश्नायिक बीन 
सदक्रा्ता दे त दन अने सहक्तानी मामि मे शुषे 
भटे साम, पए शीं इन तणा टाम प्रद्ष्टे, देप क्रतां 
रैर ष्धेग्यमे णद पटद््मे दान, ठे दान चपि देना 
भदा दे क हे कमेत १ तुप अति दाता छो, मरननरुय॑ 





^ सदृङरप सन्नु इन दीपो दो, सयमेव करतां वोता 


५ 
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एकादशा श्रीधरेपांसजिन स्तवनं ईष 


-पौताने आपो छो, एटडे दानयुण ते करेण, अने दानगुणनी 
अतति से किमा तया सहार्य दान दीधे ठे कायै, ए समनो 
-खामी जस्मा ते दाता ठे, जन्मने ए शद्ध दान छे, तपा 
शण खभ छे, उनि ते फभायतै देवे तया ठेव तैतो बिभाय 
छठे ते आत्मने घसतो नी, टी हे खामी ! तुर्ये निज 
केतं पोतानी शक्ति अनंनगुणपर्यायस्प ठेदना पत्र केतं 
आवार छो, तपा ते आत्मशक्तिना ग्राहक तुमो, अनप 
आत्मशक्तिना व्यापक तन्मयनारूप अस्या्धेन पण तजो 
1 ४ 11 इति चतुय गाया्थः ॥ 


परिणामी कारज तणो, 

कर्ता युण करणे नाधरे ॥ 

अक्रिय अक्षय स्थितिमयी, 

निकटेक अनेती आथ रे ॥ सुर ॥ ५. 


अ्ैः--वडी हे देव ! टे परमेश्रर ! तमारा अनेक अभि- 
श्ाप्य तथा अनमिटाप्य गण सम प्राग्‌भाञ धया, तैहनी प्रण 
परिणति के छे. पारिणामिकये जे अव्याप्राधादिक अन॑तु 
कार्म, -तहना क्ता छो, गुणम्पक््र क्रीने पएरे शण वे 
क्एण उनि ते करणतु जे फल ते काय, तया गुणनी श्वृत्नि 
त क्रिया, ए करणः, काये, फ्ियाना कत्ते नाप! तमहो, 
ले तमारं सै पारिणामिकेयथं वेहना तुमेन कर्ता छो, योजा 
दष्पमां कर्तापपे नयी- बडी टे यमुजी ! तमे अक्रिय ''ो. 
क्षिपा ठे चरपोगीपणे छै, अने सिथ् तो जचद दे तेवी 
अक्रियष्ो, वडी हे प्रधी ! तमै अक्षम स्ितिमयी ढो, 

११९ 


एकादश शीन्रेपोसथिन स्तवन. रे 


सेवक साधनता वरे, 
निजसंवर परिणति पाम रे ॥ मु०॥७॥ 





अर्भः--एहवा अशनी सेवनाडं ने एट थाप, तै के 
छ, मरम ते श्वी भेयांसनायनिप्पततत्वी, निराम्पी, निरद- 
र्गी, ठेहनी प्रसुता अनेतज्ञानमयी, स्वसेदरी अनेतानेदरूप 
पमेशवरता, असहायता, सर्वशक्ति निरादरणता, अनेतपर्फय 
स़्ीयकापं कर्तापणारूप निःकमेता, निम्गता, प्रुत, 
विमुत्व, ग्राहक्त्व, भ्पापक्त्व, आवारत्व, कारकत्वे, कारणत्व, 
कापैत, इत्यादि प्रसुता एक एक प्रदेह अनंतयुण पर्याय प्ाम्‌- 
भाद परिणमन रूप स्वस्पप्तेपदाने सभा, चित्तम स्माण 
करतां, तथा गातो, केना, स्वरयो गाइतां शुणनो प्राम 
सरद करतां ५३, सेवक त्वरुवि आत्मसिष्तानो अर्थी ते 
सिष्य पर शरन भरनान्यी जीत अनादिनो वायङू, स्वरू 
पपणहयुख पट्‌ श्ट ठे, ते जीद साधनता ते आत्मखरूप 
निरावरण करदा प सायन अव्या, उत्सर्ग जपराद समकषि- 
तयी माटी अरोगी घम समयकरूप गुणर्पनारोप, दोषत्पाग, 
शुणपरागमाव अधिर्‌ गुणनी स्वि, पूणं तस्वनी रदारूप साध- 
नोपरे पामे, ठे निज क्टेनां पोतानी सेवरपरिणविने पमी 
करने पएरे प्रसुशणञ्पयोमे पर्तनो पको चेतना युजीना 
शुने अनुपापी धार, तेवर खरूपरुहारूप दर्हनगुण परिणमे, 
ठेयी पोतानी सेद्परिणतिने पामे, वे जीद तस्वतने सापे, 
अने साष्दरखीनी जे सादस्ना ठे परमानेदनु काप्य ठे ॥७॥ 
शति स्म गदार्पः ॥ १ 
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पद्यः शा भदान प १५ 





दरू षट्‌ गृ भामः, 
८ 
धर्मानम्‌ दषार्मद १॥ 
ददय [गनगकया, 
निष्पद] पप शरिद ए ॥ ६ ॥ ९१ 
् भो नवि = + 
दरे पते पषति केनत सानम स ॥ क, ९९ 


तै मे पणः" 
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दाद धीवासुपूल्यलिन स्तने. ६६७ 


भादनिसेपने उतरे तदेवे मिनरसतुए दिरोपर्तकवित्पमाननां 
नामादीनां प्रघनेतभायोददितः सामान्यतः पुनर्षित्यमाननां 
स्वैदस्ठए मत्ये चतुर्णागप्यमीपां सदावः माप्यतपएवेति दकष 
सतह्‌ ।॥ अहवा वत्युमिहाणं, नामे खणाय जो तयागारो॥॥ 
कारणयारेदव्वे, कल्य क्ते तये भदे ॥१॥ पए गाप 
चार्‌ निक्षेपा एकं वसतुमां कट्या, तथा वी नामादि नन 
परर दिय निथ्पादवीप पूज्ये क्यु छे) एवै वियति 
नपा, मिच्छामिनिवेसरओ परोप्परओ ॥ रतिवरचनान्‌ ॥ बडी 
एल्यतेल वचन छ से, नानाड्मेयसद्य, युद्धिपरिपमभावंभ 
निप ॥ ञं दत्पुभन्धिटोए्‌, च उपस्नापं मवं स्व ॥ १॥ 
शति ए सत नामादिक चारे निष्तेप ते वस्वनास््पर्पीप ठे, 
एम भरष्ा कवी, ए निरेपाठं खर्प विस्तारं भरीविदषामेरय 
कमो कपु छ. तिहायी ए गापा रखी छे. 11 इति प्ररास्तिः ॥। 








# षधयो निदं रे पजा जिन शयेर ॥ ए देष 


पूजना तो कों रे वारमा जिनतणी रे, 
जसु भ्रगद्यो पूज्य स्वभाव ॥ 
परतपूला रे ञे इच्छे नहीं रे, 
साघक करज दाद ॥ प्रू०॥९॥ 
अर्द बर थी चाछठरन्य श्वामीनी स्तदना दरे 
हे. हे म्प सी? नमरे यो अन्मे इसी क्न्य 
म्नद्धे, नो इमा सिन दीनन भीदानदन्य + ऽ 


एलन मैदे, एड सस्टगपनिरादय, परम बरिम), ९९५१५५५ 
द्भ 


1.1 ~` दैन चो वाम --र 





अयोगी, भोगी, अरेशी, अमेदी, असहायी, अकपायी, 
अस्पी, यद्धस्वरूपी जे सिद्ध, सकटपरमाय अमोगी, पुद्रो- 
पयारदिन एहयो पृज्यस्पभाव जेहनो प्रगच््रो छ, वहनी 
पजा रजे, ञे भक्तिना गगी नहा, अने अभक्तिना द्षी 
नौ, पहा मव्रज केडीज प्जवा योग्य क्र।। उक्तं च 
आप्तमीमामापा ।! देवागमनभौयान, चामरादिविभूनयः ॥ 
मायाविष्वपरि दरटणते, अन न्तवमसि नो प्रहन्‌ ॥†॥ 
सृक््मानरिनदरगथा. प्रत्यश्चाः कस्यचित्‌ यथा ॥ अनु भे 
न्यनोज्ञान, मिति मर्वजक्ञेसिनम ।॥। १ ।॥ अदुप्तय पाडिहेर, 
सख कमम उदपमेभृजा॥ तेण न विम्हओ मे, विम्हभो 


वीयरागने ।। १ ॥ 
की प्रभ पत्यपणं कटे के, ने पन्त देवता मतुष्य 


गुणरागी धका तनक प्रकागना भनि. नजा कर छे, पातु 
परमेश्वर, कोटना गजा इ-द्रना पता नथा. उ" दादो गहिनि 
छे, मारे पराभाव मग, नया वकनग्तान व्राता नशी, तै 
पभ्य जाणवा. अने साधक ने मोक्षना अर्थी, मर्गाुरार, 
समकिनी, देशविरनि, सवेगपश्री मृनिगज, तेहन का, मे 
्रपर्णसिद्धना, वेहना दाय केतां उपाय छ, वेदीज निमित्त 
योगे अनन सिद्ध नित्यना, मादे पोते प्रजाना अपराठकः 
अने पूते वेने पमानद प्रणना निपत्रे ॥ ? ॥ इनि 

दव्यमो प्रजा रे कारण भावनुं र, 

भव ध्रदास्तने शुद्ध ॥ 

परम इष्ट वभ चरिमुवन धणी र, 

वामुपूञ्य स्व्यं युद्ध ॥ प्र ध२॥ 
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अ्यै--ते एजाना ये मेद छे, एक द्रध्यपूजा, बीजी 
भायपूला, तिहां न्हबण विरेपनादिर ले बाल्च॒ उपचार, योग 
सषमाखाने करिये, ते द्भ्य पजा जाण्वी. तिहां अदर पाप- 
स्यानकू छे, ते सर्वं आत्मने इ.खरैतु छे, ते स्वं पट्टाय्वाने 
पूमां परङस्त राग करिये, ते आत्मने तस्जातीय तजा 
योग्य ते कम ते कम निजखानी नीतिं छे, माटे जिनपूजा 
ते सदर षे, तेयौ अदय करवा योग्य छे, तेमां वाह्ययी जे 
पट, केसर प्रशुखनी प्रजा ते द्रष्यरूप छे, ते भावपूना जे 
शणगणी एक्न्वता खूप तेतं कारण छे, मारे तव्यनिक्षेपो ते 
तेहनेन कंदिर्येके ते भावत कारण होय. हयै भारमिकषपं 
पूजा तै वे प्रकारनी छे. प्रथम भदस्तमावनिक्षेप पूजन, बीज्ञे 
छ॒द्धभाषनिक्षपे पूजन ठेहमां भाद्र ते आत्मानी परिणति, उनि 
प्रशस्त ते गुणी ऊपर राग जाणो ॥ उक्तं च ॥ मापा ॥ 
अरिहैते खपरगो, रागो सपुपीष पवयणेर य ॥ ए सपपत्थो 
रागो, इति वचनात्‌ ॥ तथा चउप्तरणपयत्नामां कु छे ॥ घुरूपाण 
राप समुप्पत, पुन्न परटये कुरु क्रारो ॥ इति वचनात्‌ ॥ हवे 
प्रशस्त स्वरुप टिखि छे. तेमां जे विषय परिग्रहे उपर रगे, 
तयी सो कमेमेथ उपने, अने अदुकेपा ठे आतवेदनीनी देतु 
छे, चेतो सर्वनिर्थूणी जीद उपर पण ठै, तया गणी उप 
अलुकपा कपी, ते निद्या गरहा योग्य छे ॥ उक्तं च आ- 
बरयके ॥ स॒षिएस अ इदिएसु अगजा मे असेजपुसु अकंपा ॥ 
रगेण व दोसेण व, पते निदैते च गर्हामि ॥१॥ इति 
वाञ्पात्‌ ॥ तथा जे अरिहतादि च परमेष्ठी अने आगम, 
साय्मिङ्‌ उपर पक्षपात दिना गणपा माडे ते राग, वे 
परशस्त राग जाप्य. ठे यपि पुण्परेयनो देषु ठे, तथापि 
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वनेनाप से पम केतां अतयत इए केतां रङ्यिमणा वम 
केसां षर्हा रगे, ते भ्रश्स्तरागरूप मव पजा खाणवी १२] 
-इति द्दितीप गाघार्थः 11 


अतिशय महिमा रे अति उपगारता रे, 
निल प्रमु युणराग ॥ 


सुरमणि सुरघट सुरतर तुच्छ ते रे, 
जिलरागौ महाभाग ॥ प्र ॥३॥ 


अव--वरी प्रशस्तशगीपणं ओटखपे छे. मे भरी अरि- 
हैत अतिशयना महिमा उपर अटता आश्व्यता तथा आद 
ग्ातिहार्यनी िम्मपना इत्यादि देखीने आयदा साभठिने जे 
राग उपने, से स प्ररप्तरग जाणयो, तपा जगना जीने 
महामोदां +र नि भरूप धर्मदेशना देईने विसर गपएरो जे 
आत्मयम्‌, ठेने -ग्डडे शर्व सदेह रे ए उपनार, भाव 
आजीिकना दातार, नत्वयी मू पल्या जीवोने त्बना 
देखाडनारः एप उपप श्रौभरिटेतदु छे, ते उपङ्षरीपगा 
उप्‌ ले इध्ना, तथा मिट कमं आदरे रित केरल ज्ञान, 
केवर दक्षन, वीतएगता, असेगता, स्वरूप भोगी प्रव रार 
उपर राग ते पत्र प्ररास्त राम किस. वर ग्मि केनां 
"कामक्ेम्‌ त। सुरनरु कतां क्ल्पदक्त ते `` -च्छ भाते, 
केम्फे एनो इटटोश्सखना रेत्‌, तचा भावञथदतना वया- 
रषा बारा दे, तहने असार जार्याने तुच्छ गले, अने भीञरि- 
टतेनो राग ठे दपा अआत्मणुखनो देतु हे, आत्माना णनी 
-वृदधि काद प निमित्त छे, ठे मठे भरी जिनराज, एएमद्यार, 
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स्वयुणभोगी, माहागौप, परमोपकारी, महार तच पादन उपे 
सकः ते उपर जे जीयने साची ओटखार्मे राग मगरे, ते जीव 
महामाग्यान्‌+ तथा पवित्र जाप्या, जे जीव कामग, षटि 
राग, सेहरागनी मीड राखने, श्रीपुस्पोत्तम, परमानंद श्ीवा- 
युपूज्य प्रमु उपर गगी धयो, तेने वन्य छे. ते महंत जीव, 
भोहोरा भाग्यनो धरणी जापो, ए सवं प्रशस्त रागमाव 
पूजां केही ।} इति तृतीयगाधार्यः 1 २ ॥ 


ददान ज्ञानादिकयुण आत्मना रे, 
प्रमु प्रभुता छयटीन ॥ 

शुद्ध स्वरूपी रूपं तन्मयोरे, 

तसु आस्वादन पीन ॥ प्र ॥ ९ ॥ 


अर्थः-- ह्ये य॒द्धभावपएजा कदे छ, तिहां ने आत्माना 
क्षयोपङामभावी दर्दानगुण, नथा जानादियुण्, ते सं प्रभुनी 
मतायी कपीन भया ठरे, बदरमान ग्रीभरिहततै छे, मातन 
पण अरिहैत गणनी अनतता छे, रमण भरी अरित गुणना 
स्वरूप भासनतु छे. अन॒भव पण अरित शुणना भाप्नननो 
छे, एम जेव्टी आत्मशक्ति प्रगरी ठे, ते सर॑भरिहत गणने 
जदुयापी करने, नन्मयनारुप करे, ते ग॒द्धमाव परजा जाणवी 
ते आवी रीवेः--प्रम नो निरथारमासनतुं आस्वादन, तै 
आनेदतायें ममर रेवै, यद्रलस्पी परमात्मा तेहरेखद्प जे 
जे वस्तुयर्म, मव्य तन्मयौ चदूने, वेना आस्वादने अतु 
पीन केतां पुर र्दे, ते मायी भक्तिं जापी, तथा वंदन 
नमनादिक्ते योग भक्ति जाव तथा ययु उप्‌ इश्ता ते 
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राग भक्ति लापरी. तथा ह सहुवी मोत मरे अरिरैतं 
परमेश्रर सेतो घण ठे, ह मोत्तना भागने पम्यो, अने 
पोताना आल्छयुण्ने प्रभुनी भरुताने -ग्ययामीपये वत्त 
एटयो छीन धको रे, वहने त्वभक्तिवंन कहि. एहवा 
समकिषि, देशतैरति, सरैदिति, लेधे गोननी भूरपरिणति 
प्रसुतायौ मेटबी ठे. अल्मपरिणतिरूपर्त्य॑मे भयुनी प्रयुतानि 
रमाथी र्या ठे, भहादभाद छे, ते शद्धभा्षूजा जाणदी ॥४॥ 
इति चतुद मायां ॥ 


शुद्धतसव रस रेगी चेतना रे, 
पामे आत्मस्वभाव 1 

आत्माखवी निसयुण साधतोरे, 
भ्रगटे पूज्यस्वभातर ॥ पृ ॥ ५॥ 


अ्ः--एम धदनिर्गठ तत्व भीअरिदितदेद सिदध 
भगवान्‌ वेहनासते रेगागी घरी वेहना शनी भोगी जेवर 
घेतता धमी, अन्य॒विङ्तप खटी अतुभदमदिना षित 
परसुखसूपे रसीटी धट्‌ तेवरे ठे चेतना पोताना आत्मखमा- 
वने पामे, आत्मस्वभावरुवि, आल्मस्भावोपयोगी, आतमस्भा- 
द्र्मी, जत्मादुभवी धयो, एटञे उपादानाव्रटवी अस्था 
पमे; अने जडं ए भग्यजीव आत्माटेवी धाय, तेवो पो- 
ताना शणने सायतो निपजदनो, सम्यङ्‌ दशैनादिक गाण्ने 
प्रग करतो, युप्यरयान क्रमे दोषनी हामी गुणपरागूभाव् 
स्वूपएकष्द खरूपाठभवी धतो क्ते ठरस्टनतने निपना- 
चै पोतानो अनादिकाटनो सत्तागत्न्य सभाय भ्रगद 
६5 र्दद 
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शग भक्ति लाण्ड, तचा दई सटयी मोरो मारे अरिहतं 
परमेश्वर लेशे धी षे, दु मोक्नना मागेने पाम्यो, अने 
पोताना आत्मगुण्ने प्रमुनी प्रथत्राने -व्यरपायीपते दत्तीरे, 
एट्यो सीन थयौ र, ठेहने तत्पमक्तियंत किप्‌. पहरा 
समिति, देदाशररति, भदिरति, से नोनानी मूटपरिणति 
परमुतायी मेदरी ठे. अन्मररिपतिर्पञ्सेगे शयुनी मुतेः 
पमा रद्रा हे, महाठभाव छे, ठे शद्धभाव्रपूजा लाणी ॥५४॥ 
एति चतु गाया ॥ 


शुद्धतस्वं रस रेगी चेतना रे, 
पामे आत्मस्यभाव ॥ 

आरमाटवी निजयुण साधतोर, 
श्रगरे पूञ्यस्वभाव ॥ पृ० ॥५॥ 


अपः- एम श्दनिरुट त्ष्ठी भीञरिदेतरेव सिद 
भगदन्‌ वेना सानी परी वेष्टना गुणनी भोगी लेशे 
पेतना परी, अन्य दिश यङी अठभदमाइ्ना सटित 
प्रयरदस्पे रीटी यर ठेदरे से देतना पोनाना भलमसभा- 
धमे पमे, आमररभादरवि, आमग्धमाशोददोगी, भन्मखभा- 
मयी, अआत्मदुभशी परो, एवे उपदानावहपी अर्षा 
पमि; अने सेशरं ए भप्पर्री३ आन्माइटेयी पाय, देवां पो- 
तन्पं ययने मापते निर्यत, सम्पर्‌ दर्शनादि युन 
प्रमे इन्तो, सपर्यन क्रमे दोप्नी हयी शुरपारभाव 
सस््पपकस्द स्दरूदःटभी धनो यदे नसदन्नने निपा 
प्व देनो अननदैरसने सठाणनरम्द  रदमाददे भ्रमर 
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भति ठेहील सिदरता नौपजययानेो पूं उपप छे ॥ ९ ॥1 
इति ष्ट गाधायः ॥ 


जिनवर प्रूज्य रे ते निजपूजना २, 
प्रगटे अन्वयशक्ति + 

परमानंद विलासी अनुभवे रे, 
देवचंद्र पद घ्यक्ति ॥ प्ू० 1 ७ ॥ 


अ्य॑--ते जिनराजनी परजा मक्ति कवी ठे पोतताना 
आ्मानी पलना कदी छे, आत्मगुण दधाया छे, जान्ममेप- 
दानी पुटि कदी छठे, केमते सिनसेत्रनाथङी पोनाना अन्वेपी 
शण ते षहजज्ञानानिदिक अनेनशक्ति वे एप, भगे, 
निर्ररण थाय ठे जीदपरमानेदनो विराठी धटे, अतभ केतां 
भोगप, सदेदमां शद्रा समान ते पदे परमात्मना, पणता, 
नि्ठररणना, नितमपता, तत्वमोगता, रदसूपानेदनास्प, वेदनी 
ष्पक्ति केनां पगना ते कर्मार अनादिनी जहनष्टेः ते 
क्थश्मर पदे अद्धिप, अनदच्डिनना, शक्ति भगटे, शद धरि, 
वेमे निप्र जिननौ न्ति वे पमालना स्प आन्मकिद- 
तत फार ष, वेमरे हे मोती अजग नमे श्रीम 
भरिदिननपिखना ते विदि सैन निगमिटपि नत््पमास्सनापें 

कते, एटूल उमे उरार टे ॥। श्वि श्राराततरन्रसिन० ॥ 
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करे, एके पेट हं परमपूज्य अरननदणी हं, ए निधारख्प 
सम्यक ददान प्रग2े, स्याद्रादष्तावं मातन थापे, पछी ने 
सत्ता प्रगटी, वेदनो रमण अवुमवस्प चारिजयुण प्रग, पठी 
निरावरण केवलजान नीपले, ए परमपून्य श्रीभरिहेतने एन- 
वायी पोनानो एज्यम्बमाव्र गरे ॥ ५॥ 


आप अक्ता सेवाथी हवे रे, 

सेवक पूरणसिद्धि ॥ 

निजधन न दिए पण आभित खे रे, 
अक्षय अक्षर द्धि. ॥ प° ॥ £ ॥ 


अर्भ.--श्री वीतगग पोते फलीवना मोश्चना अक्ता छे, 
केम जे पर्तपरं जीवद्रव्यनो धर्म नयी, तेमारे पोते पर 
जीवनी सिषिना अकत्ता छे, पण श्रौप्भुजीनी सेवी सेवक 
जे भक्त, वेदने हवे केनां थाप याय तो के सेप् 
सिष्ता निपजे, निज केनां पोनानो धन जे अनंत ज्ञाना- 
दिकण ते प्रभु कोद बीजाने आपना नयी, एष्ठे कोद 
पोतानो शृण वीजाने आपे नही, अनि ते ण पण पोताना 
द्रव्यने मुफी बीमा वते नही, अने कोड्‌ दव्य कोद दर 
व्यनो शु गदे पण नहो, स्वं द्रव्य पोर्ते पोतानी सत्ताना 
स्वामी छे, तेमारे अरिहते पोते कांड आपनाज नथी षतु 
ने अरिदेनने आधित येवे, वे निधे अन्य कतां जेदनो 
श्वय ~ धाय तथा जे विनाडा न पामे, तथा अश्न केतां 
स्बरवु जग्मु जेहमां मयी एरी अविनाशी अक्षरं अर्नन 
जात्मेपदा पूर्णानेदादिकं षि ठे केनां पामे, मादे जिन 
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भक्ति वेदी सिता नीपसवदानो पणं उपापष्ठे ॥६॥ 
हेति प गापायः ॥ 


जिनबर पूज रे ते निजपूजना रे, 
प्रगटे अन्वयशक्ति ॥ 


3 विटासी च 
परमानेद विटासी अनुभ्ये रे, 
व 1 
देवदखद्र पद्‌ व्यक्ति ¶ भ्र 1५७1 


ज्जने सिनरसनी प्रता भक्ति की वे पोताना 
आत्मनी एसना कदी हे, आन्ययुण इधारशा छे, जआत्मसेप- 
दानी ष कपी दे, केमते जिनेदनाथसी पोतन अन्दपी 
गुण से रंहनज्ञानानेदिक अनेतक्षक्ति ठे एप भगे, 
निरप्रप्य पाय दे जीकपमानेदनो विदारी पर्‌, अतभ केना 
भगे, सरदेदमो धेदेमा समान जे प पगमात्मता, एएेन, 
निरारना, निरामपना, तत्वमोगन, रररूपानेदनास्प, वेहनी 
प्प कनां परता ते कर्मार अनािनी जश्नषिवे 
कम्प धमे अद्रि) अनरच्छिनना, शक्तिः प्रमे, य॒द्‌ यपे, 
हैमदे निष्प जिन्त भक्ति ठे पमत्मता स्प अन्म 
ताम शरदे, वेमठे टे मोक्तापं रोय नने प्रःरीरस्य 
सरिटेननीटनेः ठे विदि स्मन निगभिरपते तत्तनःरप्नापं 
क्षरो, एह उततम उरार ठे 11 इति श्रोवासरम्ददिन० ॥ 









दे 
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करे, एवे पेटां हं परमपून्य अर्नतयुणी छं, ए निर्थारल्प 
सम्यक्‌ ददन प्रगे, स्याद्रादपत्तावुं भान याये, पीने 
सत्ता प्रगठी, तेहनो रमण अवुमवरूप चारिण प्रगे, पडी 
निशवरण केवल्जान नीपजे, ए परमपूज्य श्रीभरिहतने एन- 
वायी पोतानो प्व्यस्वमाव प्रगदे \ ५ ॥ 


आप अकत्ता सेवाथी हवे रे, £ 
सेवक प्ूरणसिद्धि ॥ 
निजधन न दिए पण आधित ठहे रे, 
अक्षय अक्षर ऋद्धि. ॥ प° ॥ ६ ॥ 


अ्थः- श्री वीतयग पोते परजीवना मोश्चना अक्तौ ठे, 
केम जे परर्तापणं जीवद्रव्यनो धरम नयी, तेमटे पोते प- 
जीवनी सिञ्निना अकतत ठे, पण श्रीपमुजीनी सेवायी सेवक्‌ 
जे भक्त, वेदने हवे केनां धाय शं थाय तो के तपण 
सिता निप, निज केनां पोनानो धन से अनंत. ज्ञाना- 
दिक्युण ते प्रमु कोद बीजाने आपता नयी, एटठे कोड 
पोतानो गुण वीजाने आपे नही, अने ते यण पण पोताना 
द्रव्ये भी वीञचामां त्तं नही, अने कोट द्रष्य कोद द्र 
व्यनो गुण गदे पण नही, स्वं द्रव्य पोते पोतानी स्तना 
स्वामी छे, तेमारे अरिष्ेन पेते कांड अपताज नयी षु 
ले अरिदृते आभ्रिन सेवे, ते निधे अक्षय कतां जेदनो 
क्षय न भाय ताजे विनाङ्ञ न पामे, तथा अक्षर कतां 
खव जग्पुं जेहमां नवी एवी अव्रिनाङ्गी अश्न अन्त 
आत्मसपदा पर्णानिदादिकं छेष ठे केतां पामे, मारे जिन 

देर 


द्वाद भरी बसून्पलिन स्तन. १७५ 





भक्ति रेज पिदा नीपनानो पृ उपापषछ्ठे॥ ६11 
श्वि पष्ट गापायः ॥ 


जिनवर प्रजा रे ते निजप्ूजना रे, 
परगटे अन्वयश्षक्ति ॥ 

परमानंद विखासी अनुभवे रे, 
देवचद्र पद्‌ चक्ति ॥ पर० ॥ ७॥ 


जद लिनरसनी रचा भक्ति करयी वे पोताना 
आत्मानी एना क्री छे, आत्म्युण वधार ठे, आन्मपेप्‌- 
दानी पुष्ट कवी हे, केमते सिनेसेदनापङी पोनाना अन्वपी 
युण से सहउज्तानानेदिर सनेनदाक्ति ते पोप, प्रगे, 
निरर्थ धाय दे जीदपरमानेदनो पिरासौ प अतम केतां 
भोगे, सपरेकमां द्रम समान ते ए ए्मातमना, परता, 
निरारणता, नितनपना, तेत्वमोगना, खरूपारनदनास्प, वेहनी 
ष्पक्ति ङेनां परगटना से कर्माणि अनादिनी आनष्ट, वे 
कयत पे जक्िय, अनरच्छिनना, शक्ति मग्दे, यद्र चारे, 
ठेमरे निष जिननौ नेक्ति ठे एग्मान्मना स्प भमि 
तसै शापे, वेमे हे भोका खी नने श्रीर्न 
अरिटिननीरनना ते 88 सषट्न निग्सिदपे नत्यमास्वनपि 
कगे, एटज उनम उगप दे ॥। इवि श्रागहरन्र्यिन० ॥ 


षद 


क वचनन 





कर, ए पदे हं पपून्य अनतयणी छं ए निर्माय 
सम्पक्‌ दशन प्रगदे, स्यद्रादत्ताते माप्तन यपे, पीते 
सता प्रगरी, वेदनो रमण अलमवर्प चारित्रग॒ण प्रगे, पटी 
निराषरण केवल्जान नीपे, ए परमपूज्य श्रीरिहंतने प्रज- 
वाथी पोतानो एज्यस्वमाव प्रगरे ॥ ५॥ “ 

आप अकर्ता सेवाथी हवे रे, 

२०१ प्रणसिद्धि = 

सेत्रक दधे ॥ 

निजधन न दिए पण आश्रित रहे रे, 

अक्षय अक्षर ऋद्धि ॥ प्र० ॥ & ॥ 


अर्थः--श्री वीनराग पोते परजीयना मोश्चना अक्ता छे, 
केम ले परताप जीवदव्यनो धरम नवी, वेमारे पोते पट 
जीवनी सिणिना अकत्ती ठे, पण भीपमुजीनी सेवायी सेवक 
ले भक्त, वेदने हवे केनां धाय चं थाय तोके तेण 
सिता निपने, निज केतां पोतानो धन जे अनंत ज्ञाना- 
दिकण ते प्रभ कोड बीजाने आपता नयी, पुटके कोद 
पोतानो यण वीजाने अपे नहीं, अने ते गुण पण पोताना 
द्रव्यने भगी वीरयीमां वर्ते नही, अने कोड द्भ्य कोड द 
घ्यनो यण ग्रहे पण नही, सवं द्रव्य पोते पोतानी सृत्ताना 
स्वामी छे, तेमादे मरिहन पोते करंड आपताज नयी पत॒ 
ते अरिदलने आधि सेवे, ते निय अक्षय केतां जेदनो 
क्षय न वायतपाजे विनादा न पामे, तथा अक्षर केतां 
खरु यण्टुं जेहमां नयी एवी अविनारी अश्र अर्त 
आत्म्तेपदा पर्णानिदादिक छि टदे केनां पामे, माटे जिन 

१३द 


दादश भरी बासुषून्यसिन स्तवन. पऽ 





भक्ति ठेहीज दता नीपजदरानो पूरणं उपाय छे 11 ६ ॥ 
इति पष्ट गाधाः 


जिनवर पूजा रे ते निजप्रूनना रे, 
प्रगटे अन्वयशक्ति ॥ 


परमानेद षिखासी अनुभवे रे, 
देवचेद्र षद व्यक्ति ॥ प्र ॥ ७ ॥ 


अर्दे जिनराजनी प्रजा भक्ति कवी ठे पोताना 
आत्मानी एजेना कणी ठे, अत्मगुण दयाद्रा छे, आत्ममेप- 
दानी एषि करी दे, वेमे सिनेसेदनापङ़ी पोनाना अन्धपी 
शण से सहज्ञानानेदिक अनेनदयक्ति ठे पोषे, प्ररे, 
निराद्य पाय ते जीबदरमानेदनो इिटासो धर, अतम्पे येतां 
भोगपे, सरेदमां भद्रम समान ते एद पएरमत्मते, एषंता, 
निराप्रणता, निरामएता, तत्वमोगना, खरूपार्नदनासूप, वहनी 
प्पकति फेना प्रया से कर्माणो अनार आनद, वै 
कयक्षर पदे अक्छिय, अनरच्छिनता, शक्ति प्रगणरे, यदे धपे, 
हैमरे निपेत्र चिननी भक्ति ठे परमात्मना स्म जणम्डिद- 
ताते काप्य, ठेमरे टे मोपा सदा नमे श्रौपीग 
अरिहननपरना वे विरि मटन निरमिरपे वत्यमर्प्ना 
करो, एष्य उत्तम उपार ए ॥1 इति श्रप्रापतरन्प्डिनन ॥ 


३४४ 


६७४ "7 दै चो बा< = 

केरे, एर्टे पेट हं परमपूज्य अर्नतथुणी छं, ए नि्यारल्प 
सम्यक्‌ ददान मगदेः स्यादरादत्तावुं मान यापे, पीने 
स्ता मगरी, वेदनो रमण अतुभवल्प चारिण प्रगे, पटी 
निरवरण केवटज्ञान नीपे, ए परमपूज्य श्रीअरिहंतने पज" 
वाथी पोतानो पृज्यस्वमाव प्रगटे ।॥ 4 " 








५ 


आप अकर्ता सेवायी हवे रे, 
सेवक प्रूरणसिद्धि ॥ 
निजधन न दिए पण आधित ठह रे, 
अक्षय अक्षर द्धि ॥ पर ॥ ६ ॥ 


अर्थः--श्रो वीनराग पोते पग्जीयना मोक्चना अकर्ता ठे, 
केम ले प्रकर्तापणं जीव्रव्पनो धरम नयी, तेमाे पोते पर- 
जीवनी सिञ्िना अकृततौ छे, पण श्रीममुजीनी सेवायी सेवक 
जे भक्त, वेदने हवै केनां श्राय छं थाय तो के तण 
सिता निपजे, निज केनां पोनानो धन जे अनंत ज्ञाना- 
दिकयुण ते प्रभु कोद वीजाने आपता नथी, एर कोड 
पोतानो गुण बीजाने आपे नही, अने तै गुण पण पोताना 
दरव्यने मी वीरीमां वतते नही, अने कोड द्रव्य कोड्‌ द्र 
स्यनो यण ग्रहे पण नही, सवरं द्रव्य पोतं पोनानी सत्ताना 
स्वामी @, तेमारे अरिहन पोदे कांड अपताजं नयी पतु 
जे अरिदेलने आधित सेवे, वे निधे अक्षय केतां जेदनो 
सय त धाय नया जे विना न पामे, तया अश्वर केतां 
खर्व जदं जेहमां नयी एकी अविनाशी ` अक्षर अनन 
आशत्मदपदा पर्णानेदादिक खन्ि उदे केनां पामे, माठ जिन- 
३२ 


द्वादस भ्र वासुएज्पननिने स्तवन. जद 





भक्ति ठेदीज सिद्धता सीपेनयशानेो पए उपाय छे ॥ ६॥ 
शति पष गापायः ॥ 


जिनचर प्रूजा रे ते निजप्रूजना रे, 
श्रगटे अन्वयश्क्ति ॥ 


परमानंद विलासी अतुभवे र, 
देवचेद्र पद व्यक्ति ॥ प्र० ॥ ७ ॥ 


अये--ते लिनरजनी एना भक्ति कवी ठे पोताना 
आ्मानी एना कम्पी ए, आत्म्युण पधाया ए, आत्मसेप- 
हानी पु क्रयी छे, केमते चिनसेवनापङी पोनाना अन्वपी 
शण से सहजन्ञानानेदिकं अनेतक्क्ति ते पोपे, प्रगट, 
निररण धाय वे आदपरमानेदनो पिटासी धर, अतम केतं 
भोगे, सेवम ध्मा समान ते पर प्मातमना, पणता, 
निगषरणना, निरामपना, तेच्वभोगना, सवरूपानदतारूप, तेहनी 
श्पक्तिः केना भ्रगटना से कर्मारो अनारिनी आरन द, ते 
कयततपे पदे अद्धि, अनवच्डिनना, शक्ति पगे, धद धादे, 
तेमादे भिप्मे जिनकी भक्ति वै परमान्मिना स्प जामन्निद- 
तम कास्य, वेमडे हे मोक्वापां छरा नमे श्रोरी राग 
सरिदेतनपूदना दे हिदि सटिन निगमिरषि नच्छमार्प्नापं 
कग, एटन उत्तम उप ट +) श्वि श्रारास्परऽदडिनर 1 


३६ 


~; <~ ~ 


६५६ द° चो० > ~~ 


| ॥ अथं त्रयोदश श्री विमटजिन सवनं । 


| ॥ दासअरदास सीपरे करे जी ए देशी ॥ 


वरिमरु जिन विमता ताहरी जी, 
अवर वीजे न कहाय ॥ 

खघु नदी जिम तिम रुघीयें जी, 
स्वयंभुरमण न तराय ॥ त्रि ॥९॥ 








अ्यः--हवे श्री विमटनाय प्रभूजीनी सतति के छै दे 
विमठजिन ! दे परमेश्वर ! नाहरी विमटना कनां तमारी निर्म 
ठता केदेवी छे १ जे समस्तद्रव्यक्मं॑भाक्करमपरानावीतादि 
दोष शित पणे ठे एहवी निर्मटना ते भवर केना धीजा की 
उदस्य जीवे न काय केतनां कहि रक्राय नहा, सिद्रघ- 
रूपस्य अनंतत्वात्‌ वाचः कमपरिणन्वात्‌ आयुष्यान्पत्वात्‌› वेन 
वकछनशक्यते केन इतिमाष्यत्रवनात्‌, तेमादे कदेवाय नही देना 
उपर इष्ठंत कदे ॐ. जेम ठु नदी केनां नन्ही नदी तेने 
जेम तेम टवी. कनां उनरिर्थ, प्रग नसख्याना कोडी जौ- 
जननो स्वयेभुगमण नामा ममुद्र, ते कोट एामर जनयी तया 
जाय नही, अने मरमुना गुण तौ खवभू रमण समुद्री पष 
अनैतयुणाछे, ते सव वचने कल्यो जाय न्दी ॥ १॥ 


सयल पुटवी गिरि जट नर जी, 


कोड्‌ तरः एक ध्य ॥ 
१३५ 


पोर श्री विमद स्तवन. ६७७ 








तेह पण तुह युणगण भणी जी, 
भाखवा नहीं ससरथयप दि 1२१ 


अवतया सपट केतो स्वं प्व, गिरि ते पर्वत, 
रदे पाशी, ठर वे वनष्ति, ए स्पैने कोड एक हि 
तोडे केतं उपदे एह्य बटत एण ते बार वी्षेत होय 
देयी वेपण भ्र्ुजी ! ताहर रण्ना गण केतां समूह देने 
मासदा केतां केहन समयं नही, कारण वेहमां बाटवीयेनी 
शक्ति छे, जने तमार निर्ग खरूपं ठ केदर्ानी क्षायक- 
वीर्यवते गम्प छे, ठेने पण स्वदनं गोचर यापज नही, 
तो षारवी्वतयी केम कैरेदाय ! इति द्वितीय गायार्पः २॥ 


"सर्वं पुदेक नभ धमना जी, 

तेम अधर्म प्रदेश ॥ 

तास युण धस पञ्चव सहुजी, 

तुक्च यण एकतणो ठेश्च ४ पि०५३॥ 


उपैव पुद्र द्रव्य तपा नम केतां आङ द्र्य, 
घर्मं केतां परमस्ति द्रव्य, तेम अयर्मासिङ्पना प्रदेशः 
एर ए पेचाप्िञ्धपना प्रदेश्च अनेना ठेदेना गुण अनंता ते 
गुप नित्पत्वादि ठे पय अनेता ठेहेना पर्याप वरी ठेहयो 
अनत्यय, ठे प्त मखी एथ दहे पी! ताहे एक ण 
`ते केवेटजञानरूप वेदनो देशम छे, कमते ए स्प पैदा 


जदीत, अनागत, -व्ले कमाने, ए चे स्चटना पर्याय उत्पाद, 
शदे 


धपोदडा श्रौ विमटजिन स्तवन. ६५९ 








अपतत, देततनत्व, सववेतृत्वामतिपातित किगात्वादयः केवट 
ज्ञानस्यपर्मयाः एम केवर इनना स्दयर्याय असिरूय अनंता 
छे, टे केवल दरोनादि अनंत शुणना जे पर्याय छे, पै 
स्त केदस्श्ानमां नारितपमे सा छे, ठे जेम॒केवछ ज्ञान 
जस्तिनास्तिपो छे, ठेमन केदट दर्शन तण चारि यख, 
जस्पता, अयुरुट्ना, पमदानादि अर्नतणण, ते स पो- 
ताना एक द्रव्य निन्रिन अनेतगुप्नी नासितने सीधाघका 
र्या हे, ठेमज वीता जवद्रत्य तया एद्ररादिक अजीयद्रप 
ठ सई शुपपयः निमिति 

ठै सवना शण्प्पीयनी पण नासिते टीयाय्ञ स्यादि, 
एम स्वपे नास्तिता तथा परपरेपण नास्तिता छे, से स्मैना- 
लिता ठे द्रस्पामारेज अस्तितापये शो छे, नास्तिधर्भनी 
अस्तिता ठे उष्पमोज छै, तिटां भादना कदे छे, मे जीवने 
विषे ज्ञानादिरु ग्नी असिता वेम वर्णादिक्नी नास्तिता 
छे. ते बरणःररः जीदमां नयी पय देनी नास्तिना जीवमां 
र्दी छे, एम नख स्व छे ॥ ^ यदि परनास्तिताजी- 
ददिष न स्पात्‌ नदा जीकादीनां परवपरिपरतिः स्यात्‌ इति" 
माटे जीदमां अस्तिपरं तेपा नास्िपरे वे वेद आसिपने 
र्य हे, उक्तं च विेषाददेपहे. 

५ द्वेषिये हि वस्तुः स्वरूपे आ्ततवे च नास्तित्वं च 
ततो ये यबास््स्दिन मरतिददा स्वे तस्य स्वपर्यायः वेतु 
नास्तिेन सिदयास्ते तस्य पपपौयाः प्रतिपाचते इति निभि- 
त्मेदर्पापनपराकच खप्द्दौ न्त्येकेषां तद स्वैया तेवैव- 
निरक्षी अतः असत्येन संवद्ा शति पपा उच्येते 
न इनः स्वाते तत्र न संष्दाः मासेन तम वदा 
हति वचनात्‌ » 

१३७ 


व वी 


श्रयोद्दा श्री विमरजिन स्तवन. ६८१ 








भुना दीहयो खभाद निर्म याय, मटे हे प्रभो१पएुकोद्‌ 
अदततान केता तत्रे ते अर्हित म्रद शद्रखखूप 
वितदतां ष्यान करतो, पोता सरूप नीपे, एटिज आरं 
छे ५५॥ इति पचम मायाः ॥ 


तुम घमु तुम तारक विभूजो, 
तुम समो अवर न कोय ॥ 

सुम दस्सिणथकी ई स्योली, 
शुद्ध आलेवन होय ॥ वि ॥ ६॥ 


अर्वः मारे हे शरव्रिमटनाय ! माहरा प्रस अधिपति 
तमेज छो, वी जने संसारमांयी नाखा वाटा पमनिर्पामक 
परमसामयेवेत तमे ठो, हे देव ! हे कृपा्िष्च ! हे ज्ञानभावु 
त॒म समान माद्रे वीजो कोड नथी भिभुबन मदि नमे 
द्पाक छो, हे जगनूसट \ १ ताहरे दशन केतां देखत अथवा 
दैन से समक्त ठेने पमे धके टं तर्पो, ससार समुद्र ओ- 
ठगी पारे ययो, हां कारय पामे धके भक्तिना हसे उपचार्‌ 
वदन करु, एम शुद्र निर्मेड सख्वरूपनो आदनी थयो धको 
दे नाय ! ताहग खरूपने अखे, म माहारु खरूप ओद 
स्थैः ठे ओरल्पायी सरूप रुचिउपनी; पटा खरूपविध्रामी 
अमव्यानी थये तयौ ए मादी कार्वनो वर्तमानारोप नेग- 
भनयतु वचन छे 11 ६ ॥ इति पष्ट गायार्ः ॥ 


श्रभुतणी विमता ओटसखी जी, 
जे करे धिरमन सेव ४ 
४ २३९ 


घत्दरा भो अनेतमिन स्तवने. ६८२ 








अै~-हे शारमा भमु श अनेतनाधजेनी स्तना 

क्रे छे, हे अनेतनादनियेद ताहरै केतां तुमा एरति केतां 
यद्रा एठ्ञे आश्चर ठे माहारा मर्ये केतो नेपने विपे वसी 
छते युदराक्टेदीषठेतोकेसम्ताते राग देष रित्य 
वै रूपे स्तठेनो कंद छठे. दी सहते प्रपाप्त विना 
अंनुमख स्वभ्नोगीपयं ज्ञान ठेहना सतयी ठन छे तन्मप ष्ठे 
॥१॥ 

भददव दो रभू भवदद तापित जीच, 

तेहने हये धमु तेहने अग्रतघन समी जो ॥ 

सिप्यादिष हो धमु भिभ्या दिपनीखीव, 

हरवा छे घु हरा जांगुटौ मनरमी जी एरा 


अर्थ---वरी भे वारगविरूप तेसा, ठे सूप द्व 

केतो ्ारानटना तपे शरन ष्ठी ररेटा आङिति जीरेने 
रम शीतटता स्ररने त्ते श्टति, ते अस्नना मेहं 
समान छे, एर३े सनरने नाप नमारा दनय भटे छे, मरे. 
षड निप्पत्दरूपविप ठेहनो ररी पेना पनि-र्या देहे 
इने खायः केतो गारुडीना मेध समान ताद पप्र 
२१ इसि ४ 

भाव दो प्रमु भावचितामणि एह, 

आतम हो परु आतम्‌ संपतति अपवा जी ॥ 

पिन ष्टो र एदिस दिसु गेट्‌. 

स्य हो रभु तच्वाटंवन धाषयाल्ती १३1 

षर्‌ 





पवद नी पर्मनायसिन स्तदन. ६८७ 


1 अथ पंचद्रा श्री ध्मनाथजिन स्तवनं ॥ 


1 सफ सेखार अवतार प ष्टुं गयु एदेद्री॥ 


ध्म जगनायनो धमं शुचि गाईपे, 
आपणो आतमा तेहबो भाषियें ॥ 


जाति असु एकता तेह पटटे नरी, 
सुद्ध युणपलवा वस्तु सत्तामयी ॥ १॥ 


अर्थः--टञे श्रीचमेनाथ भगवाननो स्तुति करे छि जनै 
जालद्रव्यने सापश्ना बायङ्नानो उपफेम आये 8. तिहां 
घर्मं एह्वे नामं परमा तीर्यरर जगड्परारी परमतस्वी लग- 
तूना नायः तेहने परमहिनङारी ध्म॑प्रगय्यो हे, ते जात्म 
स्वभवी धपे. ॥ उक्तच ॥ तेप्रहण्पां॥ जो पण अप 
सहायो, घभ्मोपमिरस श्रता अपव्ा उमयरकपटेऊ इत्यादि धुमः 
भाववर्माषिङ्रे ॥ जीणो मागयम्मो, कम्माभप्रेण जो ख सहपरो 
}रत्पादि।। कम्मविम्युकसरूषो, मर्गिदवियत्ता अव्थिननमेजाजो 
1 स्वादि दिरटतो वा, अणार्‌ परिणाम माप्रओ ॥ १॥ 
इयादिधमेप्प खरूपं उक्ते ।॥ 


एवो श्नीयर्मनाप स्वामीनो घमं श्वि केतां पदि निरा 

व्रण प्रापापौपगाएदित ठेने मारय, गरा्तार सेमा, तत्व 

प्रगटसूप ते स्तविये, अने पोतानो आपमापण तेहयो् भावीपे, 

केतां विचारी, परे लेहो धरम॑नाधस्वामीनो घर्म छे, 

तेहयोच जमारो जप्मनो घे छे, तपा च सिद्धमा 
दष 








१८८ दे° चो° अर 





म्रनरीकायां ॥ जारिससिद्धपहषि, तास्मिमग हमर < "1 ञ्‌ 
तेपे मिद्रनरूढ, काया मबजवेहिं ॥ \ ॥ न ‡ 
दीक्रायां ॥ जीवरोजीवलापस्यःमिद्धः +^" 
ते जौवनी पोतानी अक्रस्या ठे, इहां के 
सेपनारी सकर्मा, समोही, भिष्यात्वी, 
छो. वेहने के ठे. ञे षतुनी ५ 
वों पटर नही. मारे जीव छतं ` + 
दिनो क्मावर्तं थयो तो पण प~ ४ 
„तो मरी तथा श्रीवर्मनाय . ` 
श्रीराणांगमां कद्यं ठे, ५५५ 
अत्यत मोहतीव्र भवोधमां 
मै तेवरोन ` जे य॒द.निमल 
8 ठ < 
उत्ताय 
एयं ॥ १. 








पेयदहा श्री घर्मनायजिन स्नपनं ६<९ 





निद निरवयव वी एक अक्ियपणे, 
सर्वगत तेह सामान्यभावे भणे ॥ 
तेहथी इतर सावयवविदेषता, 
व्यक्तिभेदे पडे जहनी भेदता ४२१ 


अर्ः- दवे सामान्य विना वस्तुनी उती आवारए्ता नही, 
अमे वितेपविना कायं नही, पर्भयप्रयत्ति मही, वै मारे पेचा- 
स्िक्राप ते सामान्यस्वभाव अने विरपस्वभामेमपी ठे, तिदां 
सामान्य स्वभावत टश्च कहे छि. से निय अविनाशी तथा 
नि होप, पण आकादानी पे निरवयव होय, ते मारे क्ट्यो 
जे लिखपव जेहने विभाग अदा नयी, ते पण पुन पण 
सेमां चेपणो नष्टौ खजातिमां द्विषामावे नही ते एक, पण 
जाणशरूप अपदा परस्परकूप क्रिया करे नही, तेयी अक्रिय, 
ते पण कोदपर्यायमां व्यपे, कोई पर्यायमां न व्यपे, तेहवा 
महीं पण सयं पर्यायमां व्यापेज एु उक्तण जेदमां छे, तेहने 
सवतत देवं सामान्यखभाव कल्यो ठे. प सामान्यटक्चण श्रीबि- 
शेषावदपदे कम ठे. एगं निधं निरये, मक्ियं सङगं च 
सामन्तं ॥ ए गापान) व्याख्यानयी जाणतो. तिहा भावना जे 
नित्यपणे सामन्यघम ठेते पदार्थमां निलपणे सदाछे,ते 
नि्पणने पर्णायधदेशरूप अ्रयद नयी, ते नितेपपं स 
एकज ठे, अने जाणवादिक कोर क्रिया कतो नयी, तेवी 
अक्रिय छेः ते चियपणे पदेशा, युणमां, पापम, स्पेमां 
ध्पापक छे, तेयी छवगत ठे, एटटा टक्तणने पचि, ते भारे 
नियपष्ं ते सामान्य 2, एम अनित्पत्वादिक पण स्वं सा 

धे 





पदश्च श्रौ घमनायलिन स्तदन. ९८९ 





निल निर्दय चली एक अक्रियपणे, 
सवगत तेह सामान्यभावरे भणे १ 
तेदथी इतर सादयवदिरेपता, 
च्यक्तिमेदे पडे जनी भेदता ॥२॥ 


अर्प समन्य दिना उसतुमौ इती आयाता नही, 
उने विरोष्दैना करय नही, पमपप्रषत्ति नही, वै मारे पदा 
स्प वे सामान्यस्वभाद अने विदोपस्वमावमपी चे, तिद 
सामान्य खभावत सन्नग क्देठे. जे निस अविनाश्ची तपा 
निञ्च होय, पग जश्न ए निरदस्द होप, वे मारे क्लमो 
चे निप उेहने विभाग अंडा नयी, ठेपय एकच पग 
तेषां पेयो नदौ स्वनातिमां द्विवामा३ नहो ते पुङ्‌, षण 
उपरूप जपा परस्पररूप करिण करे नह, वेवी अक्िप, 
ते एय कोरपर्मापमां स्परे, कोर पर्णपमां न व्यपे, तेह 
नही प स्वै पर्यापनां न्यापेल ए टक्तय नेदमं छ, तेहने 
स्त देदे सामन्यखमप क्डो ठे. ए सामान्यरस्षम श्रीरि- 
षाररप्डे क्य ते. एमं निद निरय, मक्षियं सगं च 
समने ॥ ए गापाना न्यार्यानयौ खायो. तिहां भावना से 
नित्पपठ सामन्यध्मेठेते परार्दमां नियमं सदा, ते 
निखपयले पर्पमरदेशच्प अरय नयी, ते नित्यपपं सम 
एक्य ठे, ञने चाण्वादिकं खेदं क्रिया कग्नो नयी, तेवी 
अक्रिय छे" ते निर्दये मेकां, युष्या, पर्ययम, समां 
ष्यापकं दे" तेवौ सगल ठे, एटटा रक्तपने पवि, ते माड 
निस्य ते सामल्प 3, एम अनिरप्वादिक पय सव स 
घ १४३ 





पेवददा श्री धर्मनायनिन स्तवनं. ९९१ 


पोतानो जद्धिने मूर्ता नयी, ते दन्यमां पोतानी ऋद्धियी 
धरीनो अस्तिखभाद कुदिये 


४ चोयो मेदस्वभाव ठे कायेगत छे, एरञ मे ज्ञानादिक 
यण ते सवं पोता पोताना दार्पने क्रे छे. पतु एक्यण ते. 
सीना गणना कायने करतो नयी, ज्ञान वे जाणरारूप कायने 
क्रे छे, दर्न, ते देखदारूप कायने क्रे छे, तपा चासि 
ते रमणतास्प कारनं क्रे छे, मोगणण दे भोग्ये करेषठे; 
इत्पादिक कारेन। भेदे द्रव्यं घोपो भेदस्वभावपं छे, 


५ पांचमो अमिटाप्य स्वभार दे, ते वचनयी कदि 
स्प देहश्च प्रण आत्मद्रव्पमां जनता धर्मे, ते माद 
शतन्ताने क्री जग्ाप मारे श्वनन्ञाननी शक्तिपग अमिटाप्य 
भाद सीमद्ठे, ते पंचमो स्वमा दे 

६ उदे स दरस्पमां पयोयनी परादर्सिता केतां पटटणता 
छे, ते भय खभायक्टिपे. ए उ स्वभाव, द्रव्पमा, गुणा, 
पपौपमां ठे, माटे ए उने सामान्पस्दभास्मगगीरे॥ इति ॥ ए 
1) इति तृतीय गापायः ॥1 .लपजी खङ्गतद्रःपशप्पर्यापना 

न शुभ दायो सेदं ठेवा ॥ ४ ॥ शति चतु 








षं ्राभावता सकल युण शुद्धता, 
भोग्यता करैत रमण परिणामता 1 
शुः स्वघ्देश्षता तसवदेतन्यता, 
~ व्याप्य व्यापक तया प्रादय माहक्ता ५५१. 
एष्‌ 


पैदा आरी धर्मनाचसिन स्तवनं. ६९५ . 








जहवि पर भ्वथी हं भवोदधि स्यो, 
परतणो संग संसारताये अस्यो ॥ ६ ॥ 


अर्वः--ददे ए्टयी अनंत शण निर्मैट्ता प्सुर्जने ले 
सीते नीपनी, ते रीतक्दे डे, दे देव, दे पलेश्वर ! "पुमे 
द्रटादिकनो सेग स्वेया परिहार केतां त्याग कर्यो, तेदेयी 
नित वेतां पोताठे परमपद अव्यावायानदरूप विदरूपावस्पान- 
रूप टु. कतां पाम्पो मारे तमे शद्ध केतां निमंड जात्मिकं 
क्षता से आत्म द्रव्यो आनेद अव्यावावादिस्ते सेरु केतां दावो 
जने हे म्रसुजी! लहरि केनो जो पण हुं परभावयी केतं परमाव 
निनित्त पामीने परभा्रूप परणमीने, वर्तमान परादयापी मशो- 
दधि केता मयससुद्रने विपे वस्यो ए, भवनिबासी सपो ए, तेवी 
पुदररादिर्ने चैगे सेसारता भा्रयी नवं नव अस्पवसापीपं 
पामीने द्रस्य चारगतिरूप सेप्ारमां सेतखापये कने प 
माहे आन्मा ग्रस्पो दर. एच्छे ए संसारे मुद्ने एत करी 
ठीष्षे ॐ) मादे दे देव! तुमे अरषेगी, हे गी, तुमे सक्त; 
ह बद्धः तुने अकम, ह कमौधित तुमे खरूपभोगी, हु पुदरर- 
भोगी, तमे स्वयुणपरिणामि, इई पुदरटाध्रित राणेष परिणामि, 
तेषी दे भमु? माहारे तो माही भूठ्यी कोटक नी से 
सत्तामां कत्तौप्थामां, परिणामिकनामां न हतो ते नीपनो, ए 
अदद्वरततौपयं भ क्यु, तेहयी स्वगुण अर ने पुहरनो 
ग्राहकं चयो, ते पुद्ररने ठेवायी माहरो आतमा पुद्ररमोमी 
पो, ए तारे मारे अनर पडी गयो, तेयी इ सपनारी 
चे ञमनेत्तमे सिद्ध घ्येय टो, इति प गाायैः॥ ६] 

।. 


५ 
6. 





पेचदहा श्रौ धर्मनापजिन स्तन. ९९४ 








तेय एने निवासी, तो जापै तेवरे ए मारो आत्मा ख- 
स्पावरिथित याय, एम दिापी तेहमो उष्य चिते. जै 
ए सेपारी आत्मा परादगन पट्‌ श्यो दे, तेहने भो दमण 
शदूपयी जोदीप्‌, तो री शके नही, अने पवरिजातियी 
लोर्यो श धेयने दरे ठे, यारे पराति जीव सै अ- 
मोटी, शदक्षानी तेयी सोद्टीपे, तो स्वजाति स्वरूप रंगी चाप, 
पटी अष्िततै स्वरूप तया आपा आत्माठ दर्प तस्य 
छे, तेयी तेना रदे रसिक दाप, नो पठी कम आयो 
पथ, आत्मवरूपनी रुचि उपतन, ने स्षियी पोताना खष्ट- 
पने से, जते, से, उदम दरे, परभाद भते ए अदक्षमयी 
सपण खरूप पामे, नेमारे परमात्मा प्रभु भीवु्मनापनौना 
मक्तिनो रगो थने शद कारणने रमै आत्मा नल्वररिणतिमां 
भद्म धाप, पोनानु आत्मस्दरूप लो, ष्ये, सभारे तपा 
नेन भगः कराना इत करे, एवी रति जदो आत्मानो 
श्राह पार, तेरे अनादिनी परपाटक्ना तजे, केम से जन्म- 
स्वसूपनो प्राहक चरो, ते पभायने प्रहे नही, सेट अत्म 
पिति जान्मस्मे प्राह च्ट्तेकर्मोदिक, नटे नेनेसेरपरि- 
धति ददिरे, शरडीतस्दमोमी पदे, दग्मोगीपते खे, तें 
आन्मनि भोग < ॥ 


दुद्धः निपपात निजमाव भागी पदा, 
आत्मक्षत्रे नही अन्य रध्षण नदा 1 
पकः असहाय निस्संग निर्हद्रन, 


दति उरूमनो होय सट व्यन्तरना ॥ ९॥ 
६ १५९ 


६९८ दै चो० जर 








~ ` जै जारं युद्ध पुरर सेगरदित निःययाप्न निजम्र 
कतां आत्ममावनो भोगी थयो, तेवो आत्ममदैरो अन्य केतां 
यद्ररकर्मं नथा रागादरिक्तं रक्षण केनां राखो नथी, एके 
स्वरूप ग्राहक चेननाने वीयं थाये, नेषरे परल करम आत्म- 
परदेश संवेधीपणे रदे नही, मयं पुद्रटखरीने आत्मा निःकमा 
थाय, नेारे एक सरवतेग रहित, असहायी, निरु उतसमेनी 
शक्ति सहिन व्यक्तता केनां प्रगटता निरावरण पामे ॥ 
॥ इति नवम गाधार्थः 1 ९ ॥ 


तेणें मुञ्च आतमा लुद्चथकी नीपजे, 

माहरी संपदा सकट सुद्च संपजे ॥ 

तेण मन मेदिरे धर्म धभ ध्याये, 
परमदेवचंद्र निज सिद्धि सुख पादय ॥ १० ॥ 


अर्थः-तेयी हे देव हे श्रीवीतराग ! तुमारं निमित्त 
माहारो तस्व नीपने, वीजो कोड उपा देखानो नवी, माहा 
आत्मद सिद्धप ने ताहारा खरूपनेः अवले नीपजे, माहे 
अन॑तयुणप्यायरूप स्वकर्तापणं स्वभोक्तापं स्वरूप देश्य 
स्वं जे मोदाघीन कर्मावृ् च्रे, ने मने मपे, एवे हमा 
हारी अरूपी पत्तागन लच्वसेपदानो व्रणी नथा भीगी, अवि- 
नाशीफणे थाऊँ, ए प्रभुजीनो परम उपकार जै, ते; कारणे 
मनमेदिरने विपे श्रीधमेनाथ परभुने ष्यादूरः क्षण एक बीजी 
उपाधिविनतरिएं नही, ए प्रमूना गण तथा उपगार्तौ अहमनि 
ध्यान कर्प, नवा माधकने पिज आधार 2, तेवरे परए 
उन देव जे स्वर्परमणी मनि नेमां चैटरमा समान जे 

५ 


२१ 


श 


पोडश भ्रौ शंतिजिन स्तवन. ६९६ 


पलात्मपदरूप निज केतो पोतासे सिद्धि केता निष्पत, 
आ्पायाथादिक तेने पार्ये केतां पामे, एटीन मोक्चनो उ- 
पाय हि, तेमरे श्रीजरिटेतसं सेवन निरठश्षनपणे कर १५१ 
11 इति श्रौ घमडिन स्तवने सेप्णेम्‌ ॥ 


॥ अथ पड श्री शांतिंजिन सवनं ॥ 


¶॥ आंखडीे मे आल सेप्ेनो दीठो रे ५१ देशी॥ 


जगत्तदिवाकर जगतकरृपानिधि, 

वाहाला मारा सभवसरणमां वेढारे ॥ 
चदसुख चडषिह धर्मं प्रकाशो, 

तेम नयणें दीठारे॥ 

भेषिक जन हरखो रे ॥ 

निरखी शांति जिणंद ¶ भन प 
उपशम रसनो कंद १ 

नहीं इण सरखो रे ॥ ए आकणी 1१ 








अर्दः--टृे सोटमा लिन भोशांतिनाय भभुनौ स्तपना 

क्हेदे.तेप्रभु क्या छे? सगतूने विरे दिवर्‌ केता 

सूषेनी प ज्ञनेकरी उदयोतना कानार तचा करपाना निषि 

एटा प्रभूते सकने परमवस्टम छे. समदस्रणमां विराजमान 

थका चार सुखे कं चार ग्रकारना धरे प्रका केतो उप 

देस दरक क्च, एवा सीर्पकर दे श्ीशचातिनाय प्रम तेम 
१५३ 


पोड्च भी शांतिमिन स्सदनं ७०्द/ 








पापना करी छे, वेमरे ए संयरनय नप अरिटेते पिदरप 
गधापना छे. ‡ 

३ अरिटेनना आकारे वदन नमनादि सं प्पवहार 
श्री अरिहेननो पापे, वेहरे खरणपये एु पनामा ष्ठे, ते 
ष्दद्गनेप पापना कहियं 

४ ए प्रतिमाम्प दापना देरी, सदं भव्ये युदधिनो वि- 
फुल्प एगो उपतेष्ठे, के ए श्ाडरिटेनभीषे ते विकत्पल 
थापना करी छे. ते छरसुगृपनय स्पापना ए. 

५ अश्टितसिद पएटदो दाय “ श्दैमङ्तिमत्ययष्ठिदं " 
ष्टां प्रप्ते ठे, वे शत्दनद स्ापना जायी. 

६ अरिटेतनो पपौर वीनगग सरदज्ेती्दकर नारक जिन 
पारेगन सिनि पगत हत्पादिक सवं पर्सपनी प्रति पयं 
श्पापना पद्ये टे, ठे हममिरूटमय स्थापना थर्‌ पत॒ फेव- 
भान्‌ कष्नरने गरे एः. उगन्यस्ना ते पम, र्पापनाप 
नी मार पेभकेनपने धर. ठे ए स्दाप्नामा नर्या, वैदी 
ष्‌ दरदा पेना धारना ते करं केना निष्पतना, अरिहन, 
रिदनास्पदे ष्टरकेनांठनदै टे, एर एरेमतेनदे नयी. 
फेम एमन ठे भोअरिहन स्दने सिवद. वैमदे 

कापर सहने सद्दे परा नपे. शटा म्पायना नित. 
पाष दिरिपददरके जिना नद काट, सने दहृ टां 
समप श्लाते उदर भ्न काष्टे. सपरिस्ट्नै 





१६६ 


किरति, पवेधिरतिने गोश्वसायननुं निमित्त कारण छे, ते निमित्त 
कारण मातनयेष्रे, ने कागणनो ध्म कर्तानि वशषे.वैनिः 
मित्तकारणपण्‌ यान नयक, ते कृरेषठे 

१ पटेदटो समागनयायी जीवने ए जिनप्रतिमा दीेअ- 
रिटिनन म्मा धाय, भशवा जिमवने जीवनी ्रन्युखता 
श्वाय छे. तेवगि ममस्वतानो ने निमित्त तै नैगमनय निमित्त 
कागापण कर ४ 

२ जिन प्रतिमा दरे मवं गृ्रनो संग्रह थायठे, स 
धक्रनानि येननादि मवनो मग्रह मे मक्वनी अदुसुतताने स~ 
न्मूख भाप के, पे सग्रहनय निमिने 

३ वदन तमनाटिक शाक्-यवहाग्न निमित्त ते व्यव्हार 
नेप निमित्त 

४ तस्वहुंहारूप उपयोग समखाना निमित्त ते ऋरमरु-_ 
नैप निमित्त. 

५4 संपूण अरिदहेतपणाना उपयो ञे उपादान पु निमिते 
तत्वस्ाथने परिणम्य, ते शब्दनय, भाप्नानो निमित्त छे, 
समक्रिती प्रमुखने पएहवो के 

द अनेक रीन चेननाना वीयेनी परिणति, सर्वसायनतनि 
सन्युख थद ठे सममिरूटनय स्थापनाय निभित्त कारणपर्ं 
जाणु. 

७ ए स्थापनालु कारण पामी, तत्वरवि तत््वमणी थने 


जे शद्ध छ्कष्यानमां परिणमे ते तपू निमि कारणता पा- 
मीने, उपादाननी य तानगाना कीयती, त पवंवतनय निमित्त 





सदश्च धी ङंयजिन स्तवन. ७०९ 





सर्थकपणे थुं एहवा हेपसहित देवच्नामा खनि कदे छे, 
जे माहा मननो ते मनोर हतो, ते भकंठ केता सपणः 
पणे सीधोकेतां सिद्ध धयो ॥८१ इति पोडश्री 
शांतिजिन स्तन संपूी ॥ 


॥ अथ सप्तदश श्री ऊुंथुजिन्‌ स्तवनं ॥ 
` ॥ चरम जिणेसरू ॥ ए देशी ॥ 


समवसरण वेसी करी रे, 
घारह परपद महि ॥ 
वस्तुस्वरूप धरकाराता रे, 
करुणा कर जगनाहो रे, कु जिने सरू॥१॥ 
निर्मल तुज सुख बाणी रे, 
ज्ेश्रवणें सुण, तेदिज गुणमणिखाणी रे, 
॥ ० ॥२॥ ए आंकणी ॥ 
अर्वे--हवे सत्तरमा शआीङंधुनायजीनी स्तद्रना करे छे, 
मे धीङकघनायजी समवस्रणपां भिगडे धेसीनै वाह वर्षा 
भव्य क्तु जे ह देव्य वेदनां गृटखरूपते मङाशता, एफ 
आओवस्वस्पने अीबपणे, , ग वरूपने अजीदपणे, उपारानकारणने 
उपादानपणे मित्तपणे, थ॒द्धकार्दने शद्वकापेपणे, 
पदे गर ˆ . पते कारपूप तथा 
& ् अने भव्‌ साधन परिणति वे 
7 वे कायंरूप छेष ठेटिज 


[ 


सदा क्री शंएलिन स्तन्‌. ७५६ 








सर्यङप्ठं थुं एग ररपसदत देववेदरनामा उनि कटे ह, 
ते माहारा मननो चे पनोपप हतो, ठे सङ केता सप. 
पमे सीयोदेनां दिदि धयो ५८॥ इति पोडशी 
शातिभिन स्तवने संपि ॥ 


॥ अथ सप्तदश श्री कुंुजिन स्तवनं ॥ 
` 1 षरम जलिरेखरू ॥ एदे 1 


समवसरण वेसरी करी रे, 
चार परपद भारे ॥ 
वस्तुस्वरूप धकाशता रे, 
करुणा कर जगनादो रे, छु जिने सरू॥१॥ 
निर्म चज सुख वाणी रे, 
जे श्रवणे सुणे, तेहि य॒णमणिखाणीरे, 
॥ ० ॥२॥ ए आंफणी ॥ 
अरवै--हये सत्तरमा आडुंयुनापजीनी स्तवना श्रे ठ, 
ते आङध्नायजी समदसरधमां विगडे वेनि यमह पर्प 
म्न्य दस्तु जे उ द्रव्य चेहनां पृटखरूपने प्रकारता, पच्छ 
जीवस्वरूपं जीरपये, अजीदछसूपने जसीबपये, उपादानसरणने 
उपादनपरे निमित्तदाएने निनित्तपमे, श॒दकारेने सदकारपते, 
उरश देता तथा दर्ययो, श॒भपिणति ठे कारणरूप तधा 
दयी सभपरिणति वे क्यसूप अने भाव चाधन परिणति ते 


कारपरप तथा भावसिद्ध परिणति ते श्रय उपदेय सेष्िलि 
२६३ 


७१ = ३० चोर 








-------~-------------~-~-~-~- 
क्यो ठेहनी रविषु रुं एह सामन छठे, एह उपेश- 
करता तया क्णाकर केतां कृपाना करणार जग्रयना नाप, 
एवा ब्रीयुनाय स्वामी, तैहना मुखनी निर्म याणी, उप- 
देकयनि, ते ञे प्राणी श्वे सुणे, तेदिज प्राणी, य॒णमप- 
मणि छनी खार छे, एटा ऊयुनायसामीने नमो॥दति॥२॥ 


गुणपर्याय अनंतता रे, 

यलिय स्वभाव अगाह ॥ 
नयगम भग निक्षेपना रे, 
हेयादेय भ्रवाहो रे ॥ कुं० ॥ ३ ॥ 


अर्थः गुण तै ने वतुना सहमावि धर्म ५ ा्थनपा- 
निर्ुणागुणा इतितं उक्तात्‌ ” ते नथा कमभावि उमया- 
श्रित वै पर्णाय, अने द्रस्य, गृण, पयाय, ए गवमा गरन, तेने 
स्वमाव कहे एरर गुणनी अननना, नया प्रपायनी अनना, 
अने स्वमावनी अननतः, ९ समं अगाह केनां अगावषटे, 
ने अवगादवाने रोदे छे, वटी नय कनां अनेक परमानमक 
वन्तुने विषे एकंयमावतवन वे नय कषयं ॥ उक्तं य नरम ॥ 
अनेकयर्मकदयकोपेतम्य वम्तुन- एकेन धर्मिण उत्रयनं अ~ 
धाग्णा्मकं नित्यएव अनित्ययव एवतिधनपयपदेशमाम्तदति ॥ 
एवा ष्ट नय भात, अने उनग नयमान प्रय वदी विग्न 
यदद ते, तथा ममा ममते इनि गमाः अटनेन अन्पधर. 
अनेदेन पर्त॒निन्प्ात्म ह्वय गमत्स स्वये नुदा भग. 
तथा म्यादरादोपदटा अन्तत्विष्धयः ममन्यदरारमःोश्तः म्ण 
ए अन्तिमस्य नदा नित्रेपननाद देनी अनेक प्रग 
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-५ 
॥। 


अनेक भातिना व्तथमे, उपचार्य कारणे 

यी टेम ष्ना, नय निपा ते हेयर 
अने उपारे धरमन नप नित्ेपा, ते उपारेपरूप 
पट्वी भीडयनायलीनी देशना घे, षठा एर दर्प 
अनेना, प्राय अनेना खभात्र अनना, उपरेरे, इहा 
से शृपपर्पापिने › भावने आरण नयी, ; 
निन्पवादिङ्‌ मे ट 


भान ने सकल दारे ॥ ० ॥ ॥ 
व भकना भषेनी रैना केटेवी ह, 
षद साधन कनां 


ग्त्पी ष्ठं अभेदेनारूप निपयाङ््ः 
उग्रे जिनरुदमेइन सनिबेदन भदरपारिक्यी चटी क 
ध्य एसतश्षटा ह, नष मा्गातिसारीव्यं पमो 
पत 


"ननुं री नाप्नेोश् 

1 अपश्य अने ञे अपेयं टमं सरे ङु साय, 

वेष ननन्द पग्र ह, ष्ट्य ागतिम्ते समेन 

त अने सम्पति ते विगरिने स्वे, हिति तै भडत्पनने 
स्ये, नेषा श्दष्यानमी 


किस्युपने न्ने स्वे कस्टम र्टिरै 
र्षेष्‌ तपस्नो कम (६ 
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म -------------------------~ 
कटो. ठेहनी रुचिरं रदं एहन सायन छे, एहयो उपश- 
कत्ता तथा करुणाकर केतां कृपाना कणहार जगग्रमना नाप, 
एहवा श्रङयुनाय स्वामी, वेहना मुखनी निरमैट वाणी, उप- 
देशष्यनि, ते जे प्राणी श्रवणे सगे, तेहिज प्राणी, गु्रफप- 
मणि स्तनी खाण छे, एहवा कृयुनाथरसामीने नमो॥इति।२॥ 





गणपर्याय अनंतता रे, 

वरलिय स्वभाव अगाह ॥ 
नयगम भग निक्षेपना रे, 
हेयादेय प्रवाहो रे ॥ कुं० ॥ ३ ॥ 


अर्थः गण ते जे पर्तुना तहमापि धर्म « द्यवनपा- 
निरगणायुणा इतिनचाये उक्तवान्‌ » वे नथा कमभावि उमया- 
त्रित ते प्याय, अने द्रव्य, गुण, पयाय, ए सर्वमा र, तेने 
स्वभाव करहीयें एर गुनी अनंतता, तथा परपायनी अनेनन, 
अने स्वमावनी अनंता, ए सरम अगाह कनां अगाव ष, 
ले अवगाहवाने रोदेी छे. की नय कनां अनेक परमाम 
वतुने विर एकवरमायटेवन वै नय किये ॥ उक्तं च नचा ॥ 
अनिकयमकदंयोपेतम्य वर्नुन- एकेन धर्मिण उत्रपनं अग 
घारणात्मकं निल्यएव अनित्यपव दुवत्रिपनयःयवदेधमामदति ॥ 
एटा मृ नय मान, जने उनर नयमान ध्यय वितर 
बद तै, नथा ममा मम्प्ने हनि गमाः अटमेदेन अन्ध 
अमेदेन वम्तुनिन्यपरात्मर्वाक्यं गमप उच्यये नया मंग 
तथा र्याद्रादोपेा अध्त्किदयः मंगःस्वाद्रदमपेः न्फ 
ए जल्ततिर्ख नदा निप्रेरनानादिष्‌ हनी अनेक प्रग 

ए 


सप्तदश श्री दुंुभिन स्तवन. ७११ 








अनिर भातिना बस्त॒धम, उपचारथमे कारणघमे खरूपे उपदेशे, 
ते घली रेप घर्मना, नय निङ्ेपा भांगा ठे देयरूपं केदेता 
उने उपादेय धर्मना नय ॒चिद्लेषा, वे उपदैयरूप प्ररूपता, 
एुटवी श्रीडंयुनायसीनी देशना छै, वटी एक द्रव्यमां ग्र 
जनेता, पीय उनेता, स्वभाव अरनता, उपदेरो, इहां भादना 
जे यु्रपर्यायने आरण के, स्वभावने आवरण नयी, अस्तित्व 
नित्यन्वादिक ते छे ठे म्ये विदोषस्वभाव विगडे पण सामा- 
न्यस्मा विणे नदी, तया स्यम नय तथा भंगा अनि 
निक्षेप सहित उपदे छे, एदवी श्नोडंधुमिननी देशना ठे ॥ 
11 ३11 इति तृतीय गाथाः ॥ 


फंयुनाथ भमुदेशना रे, 

साधन साधक सिद्ध ॥ 

गौण मुख्यता चचनमां रे, 

ज्ञान ते सकल सश्रद्धो रे ॥ ० ॥ ९ ॥ 


अयै--वरी भीकुंघुनाप प्रभुनी देशना केदेवी छठे. जे 
म्ये सायन केतं र्मी पणे अमेदतारूप निपजक्वाना 
उपाप ते जिनु्रासेवन सन्दिदन अवुकंपादिक्यी उही क्क 
ध्याने पपैत्‌ क्या छे, तथा मागातपारीयी टदी क्षीणमेोही 
प्ते अपयदं अने उत्से अयोगी छे सायक जीव लावा, 
तेह तारतम्यं योग कटे छे, पटेटो मागतुसारी वे समकेनने 
साचे, अने सरमृकेति ठे विरिने से, विरति ते च॒ङ्कव्यानने 
समे, तथा शृ््यानी क्चायिक्युणने माषे, क्षायकरमी सिदे 
सष, एु सायङ्नो कंमष्धे, ते सव प्रभ देदानामां कटे, तथा 
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व 

कयो. तेहनी रुचिएुं रदु एहन परायन छे, एहयो उपरर 
कता तथा करुणाकर केतां कृपाना करणार जगत्रयना नाप, 
एटवा श्ीङयुनाय स्वामी, वैहना मुखनी निमैट वाणी, उ 
देशब्वनि, ते मे प्राणी श्रवणे सुणे, तेदिज प्राणी, य॒णम्प- 
मणि स्तनी खाण ठे, एहवा कय॒नायसामीने नमो॥इति॥२॥ 


गृणपर्याय अनंतता रे, 
वलिय स्वभाव अगाह ॥ 
नयगम भग निक्षिपना रे, 
हेयादेय प्रवाहो रे ॥ कु० ॥ ३ ॥ 
अर्थः-- गुर वै जे वस्तुना तहमापि धर्मं ८ दव्यायनपा- 
नियुणागृण्ा इतिनचायं उक्तत्वात्‌ ” तै नथा कमभाव उमपा- 
श्रित ते पर्याय, अने द्र्य, गुण, पर्याय, ए मवम वतै, तेने 
स्वभाव क्हीये एर गुणनी अनतता, नथा परषायनी अनतता, 
अने स्वमावनी अनंता, ए सप अगाह केनां अगाप ट, 
ने अ्रगाहवाने दोदैली छे. करटी नय कनां अनेक धर्मानं 
वम्तुने विषे एकवमविटैवन वे नप कृष्टये ॥ उक्तं च नव्यां ॥ 
उनेकयर्म॑कदंवकोपेतस्य वण्तृनः दुकरेन धर्मिण उतरयन अ. 
धारणात्मकं निन्य आनित्यएवर एव्िधनयरधरेदामाम्कंटति ॥ 
एटा रं नय भात, अने उन नयमाने व्यप्र वितर 
यदद तै, तथा गमा गम्वे हिं गमाः अयमन अनपय 
अभेदेन वम्तुनिन्पयत्मवःस्यं गमत्मङ उच्य नधरा मगः 
तपा ग्याद्रारो्देःय अन्त्विदयः मंगम्दाद्ादमपेकनः न्या 
ए मन्तियमृख नदा निदरेपनामादिकं रहनी अनर प्रण्ट 


शश 
` ४ 
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अने भातिना वस्वुधमे, उपयाग्येमे कारणयमे सर्पं उपरो, 
ते श ्ेय धर्मना, नय निरेपा भोगा ठे देयरूप केता 
अने उपादेय धरना नप ॒निष्षेपा, ते उपदेयरूप भरूपता, 
एही शीङछनायलीनी देराना छे, पटी एक द्रष्यमां गण 
अनेता, पर्णीय अनेना, सभाव अनेता, उपरे, इहां भावना 
ते य॒णपर्पीपने आदरण छे, खभादने जक्रण नयी, अस्तित्व 
नित्पत्वादिक ने छठे ठे मव्ये विशेषस्भाव विगडे पण सामा 
न्यस्मा विगडे नदी, नया सदवमे नय तयाभगा अने 
निष्षेप सहिन उरे छे, एटवी श्नोङंजिननी पेरना छे ॥ 
11 ३11 इति वृतीप गाधादेः ॥ 


कुंसुनाथ भुदेदाना रे, 

साधनं साधके सिद्ध ॥ 

गौण मुख्यता वचनमां रे, 

त्तान ते सकट ष्ट्य रे ॥ ० ॥ ४ ॥ 


अर्यः--बओ धीङ्णुनाप प्रथुनी देशना केदेवी षे. ले 
म्ये साधन केतं रत्री एण अमेदतारूप निप्रजाकवाना 
उपार ठे जिनघुद्रासेदन युनिदेदन अ्क्पादिकयी टी यष्ट 
ष्ठन परेन कटा ठे, तथा मागठताीयी ददी क्षीणमोही 
पयते जपे अने उत्से अयोगी त्में स्यसे जीव जाणदा, 
वैरे ताप्तम्प रोग के छे, पटेदो मा्गाठसारी वे समकेनने 
सते, अने सम्केति वे शिरतिने सवे, विरति ते यु्कव्यानने 
त्ाषे, तथा चङ्गष्यानी क्षायिक्युणने सवे, क्षायस्यणी सिद्धे 
षे, ए सायस्नो कमह, ते स्वं म देशनामां कहे, तथा 
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अनेक भातिना वस्तुधये, उपथारयमे कारणयमे ख्ये उपद्र 
ते वरी रेप धर्मेन, नप निदेपा भागा ठे देपरूप केता 
अने उपारेर धेना मेय निद्रैषा, ते उपा्रेपरुूप मररुपता, 
एट्वी शीाडंयनाययीनी देदना छे, पडी एङ दर्पमां यण 
सनेन, पर्पाय अनेना, स्वभाक्र अनेना, उपदेशे, इहां भावना 
से गुण्पर्सपने आइरण छे, स्वभादने आकण नयी, अस्तित्व 
निः्पन्यारिरुतेष्ठे ठे मत्ये विरेपर्दभाय विगडे पण सामा 
म्दग्भाउ विग नटी, तया सधम नप नवा भगा उने 
निक्षेप रटिन उदे छे, एटवी धीडपलिननी दैदयना हे ॥ 
{॥३॥। ईति तृतीय गाः ॥ 


कृंपुनाय प्रमुदेदाना रे, 
साधन साधकः सिद्ध ॥ 


गण मुर्पता वचनमां रे, 
सान ते सक्छ सष्ृडो रे 









॥ ० 1 ॥ 


अदः--परी भीङएनाप प्रन देशना रेटेगीषठे. ते 
मष्दे सायनं पैना ररी एण अभेदनाम्प निपरादना 
उपप ठे शिनङ्मेदन शमिदेदन अर्ङेरद्िव्यी री दडः 
ष्मन पपत कटाहे, तपा भर्गाटुसररी टद वधम 
परत अररः अने उन्न्ने अयेगी ठम सय जोड रार, 
केषर नम्तन्प एग करे दे, पट्टो मर्नुनरी वै समक्न 
सदे, अने सस्येति दे पिरमिने से, दिर्ति ठे एटच्यानमै 
ध्वे, नपा दृडष्यानी एदश्यप्ने सते, श्वासश्युनय सद्र 
सषि, ए क्रस्नो कमे, ठे म जय देशानाम करै, तथा 
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ते शेता दनो सेहो अग्रसर दोपे, तया श्रोतानो जेदयो 
जेय केतो जाग्पपे हो, तेहयो वचनमां अपित्‌ करीन उप- 
देशे, एंडे ज्ञान तो सर्मने पक्त समयमा जाणे ढे, पतु 
उपदेशक केदः भगवाव्‌ तेहवा श्रोता होप, वैरलो कदे 
दयी केटेदामां अर्पित नय॒ आगटं क्खानो काम पडे छे, 
ते अर्पि तपा अनर्षिनसं खर्प नत्तरा्थमां कयं छे, “अनेक 
घर्माच धर्मातनप्रयोजनदयान्क्दाविन्‌ कश्चिद्धमौचनेनार्पिते विद- 
क्षि तत्‌अ सेत्तपि उयनश्रियक्ठिते प्रयोजनाभावात्‌ तत्‌ अन- 
पनिं इति» ते धमीपदय, तेहना अनेक धम छे, वेहने विपे 
अस्रे ञे धर्म, कटवा प्रयोजन उपने, ते अगत ठे घर्मने 
वनने विपे अर्पित करीष, विदत्ता करीने गदि ते अर्पित 
जाणमरो,सने जे र्म सत्‌केनां दनोदधे नो पण प्रपोलन 
विना ठेने भेष नही, भ्रद्धामां अपेन्नामां छे ते अर्नित 
कटे, रद्धस्षते ज्ञान, तथा भरोरो. ते अर्पिते अनप्पिते ये 
मल्ल शद भदे. जने केडर्डतु जान नो स्वे एक्‌ समये 
छे, पतु दवन ते अर्पित अनर्विन मस्या शद्ध छे 1 रति 
पचम यापापः॥ 4 ॥1 
होप अनत्पित धर्मने रे. 
सापेक्ष श्रद्धा बोध ॥ 
उभय रहिते भासन दवे रे, 
अगे केवट योधो रे ॥ दुं०॥६॥ 
अर्यैः वचन चरवयौ देष मद्र, ते अन्न घ्म 
गडा, तेने सपेत्त धस्त, ममदक्मदहष्य, रागयी, बोवनान 


पय रखे ए उदस्य सनित, देदतिरति, प्ीपमेदिपत 
$ ६७१ 








सपद श्रीङ्यजिन स्तने. ७१५ 


सखी चो.उरी दे परभु दे स्वेज्ञ ? हे सबौनिदममी ! हेनाय १६ 
यपोपगास ! तमे केदेर ढो १ जे रम्य केतं रमा योग्य 
जे अनेतत्मखस्प वैदमां रमण केना रम्वं ते गणना तुमे व॑द 
केतं समूह ख 1\७॥ इति स्म गावर्पः ॥ 


निजभ्ें सीय अस्तिता रे, 

पर नास्तित्र स्वभाव ॥ 

अस्तिपणे ते नास्तिता रे, 

सीय ते उभय खभावोरे॥ फुं०॥<॥ 


अर्वः--हये स्मभगीरपे प्रता कदे छे. तिहा कोटक 

तो समभेगी एकटा पर्यायासिक नयनीन कटे छठे, ठेतो 
घरे नही, द्रभ्पासिक पपापालिक नय द्रयमाघ्र पस्तु छे, तिहां 
स्पात्‌ अस्ति, स्पातनासि, स्पातूअधक्तव्ये, पु षण भागा 
सकद छे, ते उत्पसिङ्नपी छे, “ एषं एते पयः स~ 
टेश भष्याहुमारिणः एवे सेग्रहव्पवटारातुसारिणः आत्मद्रष्ये 
विक्टादैश छन्दा पर्पदनयाश्रया इति सत्तायं » रोप दार्‌ 
दे विकरदेक्षी ठे, ठेहनो परमाय एम छे जे स्पानूजतलति 
ए मांगमां अल्पिठि ददे आर्फन द, वजो नास्तियम, 
अवक्तव्प्मै, ते स्यत्एयामां अष्पो, परञे स्पान्‌असि 
कद्रायी चय तत्प यहवाय दे, तेमच स्पानूनास्ति तया स्यान्‌ 
अकक्तस्ये ए मागामं एषे केयं दव्य द्रद्दाय छे, अने १ 
स्यान्‌भलि नासि, २ स्पत्‌भस्ि अवक्तष्द, ३ स्यानूनासि 
उक्त्य, ४ स्पानूअसिनि नास्ति उुगपन्‌ ज्य, ए चार्‌ 
भगा ठे वसुना अपने एड पपे इहप के हे.तेहनो 

१७ 








७१८ दे यो ब्रा 


ए पएमभेगी ते नित्य अनित्प मेद अमेदादिफ धमनी तपा 
ज्ञान देशनादिक गुणनी तमभगी धायते भवे प. ङ्ञानसे 
ठते पफ परिदरेदकादि स्वपर्याये अ, ददानया 
रादि स्यद्रयपर्ाय नया जद़तादि प्पे नानि, 
अनंती रप्भेणी सभे, तै बुदधियते भविर्वी, तवा तदा 
वृतिने पिमे करी सम्मतिगनिने त्रिते निम्नायी करीषे, अने 
स्पाद्रादात्राकरे एतु स्वरूप नथा उपानि, प्रमि, पिति, 
मय एत ववाण्या टे. तिद्रायी जोट धेनो. हये मायानो अर्ष 
ख्षेष्, 

निज केना पोताने मातर, सद्र, व्यक्त, रकाः एय 
माके सीप देता व्यातं इवधिपस अन्निद्धे, अमे देदीति 
द्र्य, पर्य, वरव, क्षि कमभाव नानिष्े, वर 
नाग्नि सपमा आल्ति कता दति जतो षे, वरती रीष 
केना श्यात्‌ कयित्‌ उमय कना भारय (माव दु 
आदि भागो नया जननो नामो वमासानो भमा करेया, 
ष्टदी ग्यद्राददिति रद पतेश्रः तुमे वर्प शत॑ पा 
द्र्य जनि उदगा कया, पदर नादी कनी पष्‌ 
हनं शठ अनतता, अनिशि, मन्दता, मापनाय श्रौ 
अवद्ननो उव्दयाद्रे॥दव 

अभ्निम्यमाव न आधया २, 

रचि व्रेगग्यसमेत्‌ # 

रनु मन्युम वंदन कनैर, 

मागीटा आतम डतो 71 कृं ४्९॥ 





प्मदश भीङ्घजिन स्तवेन, 
रे पोयानो भनोत कहे एद ३ 
सभाव अनेन ज्ञान, थेन, वारय, जध्पा्राय, पूनः 
भादर स्याद्यः अपरो यदो वेदनी स्च 


सदया श्रधजिने स्मरन. ५१९. 
अयैः--दये पोतानो मनोर कटे छे. एट्षो ने अस्ति- 
सभाव अनेत ज्ञान, ददन, चाप्ति, अःयपाबाव, पूौनेदतारूपः मे 
मादे सत्तागत स्याद्वाद उपयोगे टो वेदनी रुषि पीपाप्ता 
करीन, गण्य जे सैसारवी उदाखीपे ए तेप्रारीभाव विमाओे- 
पाषि माहरे अयररी छे, तेरने केवरं सर्श्यी तरे, एम विष- 
भ्ण तथा तोद पदति समान जामि उदासीन थयो, 
मोक्तामिटाी केव््ञानानदने असिदापि हे प्रभुजी १११ ताद्ग 
सन्युख उभो र्हि दना क्रीने मागं घं, जे हे तारक ! 
मुजने तार! तार्‌! भवममणादी उमार, ए सेप्ारजमिन दुःख 
सहायौ दवे खमानो नदी, ते माहे अनेनो स्वाधीन आने 
ते परघीन धयो, अने ह परेदयाही पयो ठेयी तत्त्वमोगी 
प, पथ तत्ने जागी इाक्तो नयी, ॐीदपिकमापरूप अयद 
पयौयनी भ्ेभिमो पडीख्ोएं अने हवे टे नाय १११ 
ताहे शरभे आगे ६. मरे सजने मारो अस्तिस्वभाव प्रगे 
एहयो अन्मानो दिन समदने दरषनयुक्त, चारित्रनो प्रार्‌ 
क्रो, एह टं चेक मागीक्च नेहील दिन धन्य मानश्च 
एहमो मनोरथ शपो ॥ ९।। इति नवम गापार्थः ॥ 


अस्ति स्भावरचि धयी रे, 

ध्यातो अस्तिस्वभाते ॥ 

देवचंद्र पदेते दहरे, 

परमानंद जमावो रे 1 ङु ए १०॥ 





र्भु---माटे अहो भन्यजीदो तुमे जो समै जीद इ~ 
१७३ 





४१८ ` दै ो> यार 





पु सपतमंगी ते निन्य अनित्य मेद अमेदािक यनी तपा 
शान दर्ैनादिकं गुणनी सप्मेगी पायते भा पर. नमे 
छे ते ज्ञाय परिन्देकादि ग्यपयोये असिति च, दुर्नयारि- 
श्रादि स्वद्रपपयोपं तया तदादि वरग्पयोयं नाण्तिष्ठे, एमं 
अनती सभग तमवे, । बयो मवी, तणा तदाप 
वरनित विवे तौ तम्मतितान्व चैषे निग्नायी कीट, अने 
ग्पाद्रादसथाक्य पल ववर्य जवा उणवनि, परकृतति, परिणति, 
लप भव दृाण्या द. तिद्धाथा जोड रजो. हवे गानो अप 
28 7 

निज केता गोताने भाव, वद्रधय, वनय, पकार, ल 
मवे सोद कैला ज्वाग हवित अतिङ, जने वैदरीम 
सय, 1/4 थात ह, रमानपृण नान्निष्धे, है 
ना्तिति्‌ दवम तष्य हता इवत जथो द, पणी मपर 
केला ध्याते कयनि। उभय कैला नय वभावं पुरर 
आदि मामो तथा भननो भगो सभाननागापे मगा केरा, 
पटी श्यद्रादपणिपिति केह मेश्रर तुमे प्रगयद शर्म गः 
द्यतीति उपदया क्ये, एटि नष्टम भली, ष 
हतं दढ वनलता वनता, मन्यत, मपिर ४ 
सिद) वदः द 


। 
श 1:॥ 


अम्निन्वभाव म आपणा र, 

सवि परैगग्यममेत ॥ 

शरम्‌ मन्मुत वंदन कमै, 

मामा श्रानम हनु र क [२ 


सप्दश शवीदंषुजिन स्तवने. ५१९ 


अैः-दे पोतानो मनोरप कदे छे. एदे जे अस्ति- 
सखभाद अनेत ज्ञान, दयन, चारि, अगया्ाय, पूणानेदतारूपः से 
मोटो सत्तागत्‌ स्याद्रा उपपोगे भ्रद्धो तेदनी रुचि पीपापा 
कीनि, शगग्य ते सेसारयी उदासोपये ए सेसारीभार विभो- 
पापि भाटरे अव्रती छ, तेने केवरं सर्वैयी तरे, एम विष्‌- 
मतग तदा परोद पदधृति समान जागीने उदासीन धयो; 
मोक्तामिटापी केवरस्ञानानेदने अमिट हे प्रमुजी !! ! ताद्ग 
सन्मुख उभो रहीम बेदना करोनि भगु, ते टे तारक ! 
लने तार ! तार ? भवभरमभायी उमा, ए तेतारजनिन इः 
भुद्धयी ट्वे खमानो नी, जे माहरो अनेनो स्वाघीन आनद 
ते पराधीन भयो, अने र पुदरट्ाही थयो तेयी तत््षभोगी 
घं, पण तस्यने जायी शक्तो नवी, ओदयिक्मादरूप अगद्र- 
पणोपनी परधिमो पडी रयो अने हे हे ना २११ 
ताहरे शरो अव्यो ६. मरे नने माटरो अस्तिखमाद प्रगे 
एह अग्मानो रिन समरदैन दर्वनयुक्त, चारिनो प्रप्ता 
क्रे, पदो र लेशा मागीदा नैडील दिन घन्प भानीश 
एहमो मनोरथ करो ॥ ९॥1 इति नवम मापापैः 11 


अस्ति खभावरचि थयी रे, 

यातो अस्तिस्वभाव ॥ 

देवयंद्र षद्ते रेरे, 

परमानेद जमाबो रे॥ कु०॥ १० ॥ 





जय-माडे अहो भव्यजीशो वमे जो स्वं अवि 
२.७५ 


४७२० & देर चोज अञ 
खना अर्थी दो तो स सत्तागन अग्निनर्म, नेहना रयि अभि- 
पी ययीने जे अन्तिममावनी अनेनना तेदनेज श्पना 
ध्यान करतां पकं सम देवमा चेदमागमान जे सिद्रपामराम- 
पते दरे केना प्रागे. मगणग्ना, निरमटानंदना, निर्गता. 
रूप प्म्मानद स्वादरीत सत्यति न्यायन गग वैहटनोन 
जेमा जमाव 7 मथन कला एकपणु >, पृहे पृरश्री 
प्रभूनी मेवा वामे, तमार नन्येग्वरपा, अष्पी, ्ञानएयषणी) 
एटा श्रीकुयुलायन्‌ रणत भैवन कमे, ई भयपत्रीयो ग पत्री 
पम युग्वनो देतु छ. ॥ ०० ॥ इति करगुनाथन ॥ 


॥ अथ अणटादरय श्री धगनाधमिनस्तयनं॥ 


॥ शमलदय वराग दहता सातप शशा ॥ त कदी ॥ 





ग्रणमा श्रीभगनाध, शिवयुग सात्र धगागी ॥ 
तरिमुवन जन आधार, भदनिम्नार कगे 1॥ 


अथ--टवे दामा श्रीलानय तिननी स्तना कणत 

ष्ये करद. प्रतमो केला कदर नमक कणे, षभण्ण 
लीने, दीति तप पवयस्रर व सैर ददिष क्ता 
निरग्व त चद 4 दवय दर कनां नम मि 
पोरो्दादटदन सद तुव द, वृद सध पदरतो मो श्य" 
दिननेलश्, ज दिनिद मानटदयद पार कन्‌ पद 
स्ण्यत दिते पाय पवद क शद 
द, द्‌ वद नुन्य् व् दाण द, सिष्य, ऊर्मदन 
तत -दद्म्ददय ट, व दशम्या 





ट्र दन्य 
१५६ 


अशद्डा श्री अरनापजिन स्तवने. छरष 








केता स्रा ठेहमोयी द्व्य तथा भवि निस्तारना क्रणहार 
छ १ ईति प्रपम गावः ए । 


कर्ता कारण योग, कारल सिद्धिख्दे री ॥ 
कारण चार अनूप, कार्याधीं तेह प्रे री ¶रा 


अर्द--हरे मोत्तकारं निप-पददा मरे कारय कार्यनी 
मीति करै. स्प कार्ये, ठे करताना ङीवाघायद्धे, तेमां 
सिनिशरनो क्ती पन यित, जेम परमो कत्ता फमङ्र मित 
छे, अने अभितिाषनो कत पय अभिर षे, मेम ज्ञाननो 
कतां अत्मा छे, ठेम सपय सिदत्वनो कता पय आन्मान 
हे, तै क्तौ जें करनी पोगग्रारी पमे. तेवो सायन 
सिदि भीपदादरपये दरे, एर्डे एको क्ता ते कारय सा- 
मद्री विना कां कसी शके नरी, काण्य सामरा मञेल, दाय 
नीपे वे ात्यना दार मेदे, ते कं मीरनारानो 
असं धप, दे दाग काग्यने प्ररे. ट्टा एदा द्रोमां ते 








कारयना पे मेड फलाते, एड उपादान कम्य, पीठो निमित्त 
क्षार, अने पिरोपदिदयस्ते विपे समदादिङ्ग्य, अयमयादिष्ण्य 


षु मापक्षटांदठे, नदा जतसीर्मानया कट प्य क्या, 
५ समशष्दममरपि निरितनेदत्‌ = देना मस्व कवे 
उरन्‌ राः अने नमहर ते नामान अमादथ्य 
क्त्य कटे ठे. नेग निनिन 
एर नो भिनिन छन्द 
कषम दरय्डं रै 










(=, 





४२ द° चो वार 


खना अर्थी छो तो जे स्तात अलि, नेहना रुचि भमि 
छापी ययीने जे अग्निसभावनी अनंनना तेहनेजे घ्याना 
ध्यान कालां थका स देवां चंमास्मान जे सिद्रपमामः 
दते ठे केनां पामे, अरीन, निरमटानंदना, निःसगा- 
रूप परमानंद स्वाघरीन आत्यतिकं अव्यावाध॒गृख वेहमोन 
लेहमां जमाव उ, सवनं केना एषं > पएहवृं प ध्री 
प्रभुनी सेवायी परमे, तेमार नेच्वम्वरूपी, अरूपी, जानघरुपी, 
एट्वा श्री दृधुनाथन। चानं मेन कगे, हे भधयजीवो ! एरी 
पम सुखनो देतु छे. ।। १० ॥ इति कयुनाय० ॥ 


अथ अष्टादश श्रीभरनाथजिनस्तवनं॥ 
॥ रामदके वाग चपा मारी व्यार ॥ ष्ठी ॥ .- 


प्रणमो श्रीअरनाथ, शिवपुर साध मेरी ॥ 
त्रिभुवन जन आधार, भवनिस्नार करोरी ॥१॥` - 





अ्--हये जदा श्रीनाथ जिननी स्तवन काएाना , 


प्रे करे छि. प्रणमो केनां वासा नमम्कार्‌ करो, श्ीजनाध 
स्वामीने, एदवीज अमोही परमेश वदिवा योग्य छ, शिप कतां 
निरुपद्रव चे सिद्धता. नेष्ठीज उपमापि पर कनां नग तिहा 
पोटोचाद्ाने खगे माप छ, तेथी मायवाद्रनी उपमा श्रीभग 
हननेन छे, से निःस्वायि भवअस्वीमांयी पा कीनि मोक्ष 
नग्ने विपे पमामेदष्धे पटोचदे एटा काण्यणं श्रीमरिद्ैनत्री 


दि, वटी मण मूवनना जनने आवर्‌ र, मिव्यत्व, र्मम 


शपा पाटितन जया आटमार्पषे. वटी चाग्मविस्पम 
१८ 


अष्टादश श्रौ अ्नधजिन्‌ स्तवन. 3, 








केतं ससर वेहमामी द्य तथा भर्व निप्ताना करणहार्‌ 
छठ ॥} इति प्रथम सापपेः 


कर्ता कारण योग, कारज सिद्धि री ॥ 
कारण चार अनूष, कायौ्थीं तेद भरे री ॥२॥ 


अर्य--हव मोक्षकर निपत्या मारे कारण कार्यनी 
नीति कहे ठे. सद काये ठे, ठे कर्ताना कीया थाच, तेमां 
मितनङार्यनो कर्तां पणर भिन्न, जेम घटनो कर्त्ता भकार भिन्न 
छठि, जने अमित्तरा्यनो क्ता पण अभ्ति छे, जेम ज्ञाननो 
, कत्ता आत्मा ॐ, तेम सेएणे सिद्धत्रनो कतो पण॒ आत्माज 
छ, ते कतौ लेवारं कारण्नी योगाय पमे, तेवर कार्यनी 
सिद्धि नीपनावापणे ठे, पटे एक्टो कतत ते कारण सा- 
मभ्री विना कायं करी शके नही, कारण सामथी मेज, काय 
भीपजवे वे काणना चा भेददटे, जे काम नीपजात्रवानो 
अर्थी थाय, ठे चार कारणे ररे. इदां घणा शस्रोमां तो 
कारणना ये भेद कट्या ठे, एक उपादान कारण, सजो निभित्त 
कारण, जने विलोषाददपरने दिपे समचायिशारण, अप्तमवायिकारण 
ए नाम कटां टे, तथा आप्तमीमांसामां करण घण कयां दे 
५ समधाप्प्मदायि निमित्तभेदान्‌ » तेमां समवायि कारणते 
उपदान कारण अने असम्बये कारण वे नामानर अतया 
कारण क्रेवाय ठे, तथा निभित्न कोरणा वे मेद करीं तेमां 
एक तो निमित्त कार्ण वीजे अपेन्ना कारण ते त्वार्यं दी- 
कामां वखा्यु ठे, तया अरेश्नाकारये एषमित्यनेन उव्यते पथा 
घरस्योत्पत्तायपेारूरणं व्योमादि उेक्तठे इनि उपेश्वा » वेमारे 
91 १७९. 


अष्टदशा भी जरएनायिन स्तवनं. ७रर 








मादी पएरे नाम दतं पटी दरनाम यये, मटी तै षृटुता, 
दरम्पनाचम्वेतर हती, घटे ठे जटार्रण धमत छे, मारे सित्तता 
छे, ए भम्‌ उपादान कारण यता्यु. इति सृतीपगापारषः॥२। 


उपादानथी भिन्न, जे विषु कार्य न धये ॥ 

म हुवे कारजरूप, कर्तानि व्यवसायं 1४1 
कारण तेह निमित्त, चग्छादिकः घटभवें ॥ 
कार्यं तथा समयाय, फारण नियतने दावं ॥प॥ 


जप--हपे निनित्त कणत टत्तण कटे छे. ले कारण 
उपादान काएण्यी भित येनं जट छे, अने देना मस्पारिना 
काप पाप मष्ट, पड ठेहने विपे ते काणमतै ते कतनि 
व्यवसायं फेतां कनि उदमे टे. वे निमित कोर क 
जेम धटभं घटश छे वेने धक, चौद, देडादिक तै 
निमित्त कारय कह. अने मादी उपदान काय छे, ठे उपादान 
ाए्णदी निमिततसर्य ते दर खोदरेददिकषठि ठे स्वभन 
छ, ञ्ने पए निभि मन्दा हिना मारीनो षटं पाप नहह, 
वेमे चररिर कदापि कोरसठे वापय एमे नही, ज्म 
ए दकटिश्ने सेर कत से इनङ्‌ वे ष्ट क्रदास्पं 
ष्प्‌ मते, ठेर प्ले वरय कदरे, नदी तो दरना- 
प करेदारं नरी, वे एय ममददिद्धस्य केना उरदानश्वरद 
हैट निरन्तेदपे देनो श्ना तें उदन कर्वे श्यद्‌ 
क््पक्मने हरेः तेग जे गपणग्य शये स्मर, कै स 
निमिना स्र, स्ने वेड उय्न्य उदरं श्ना शमने 


ररर पमे 
कम्र न होर, नेते देने कानः न्द नो, सरथं 


१८१ 





अक्षदस् शी अरनायनसिन स्तवने. ५२५ 


अर्दन मयी, तया कतनि प ते मेटवानो मपप्न कयो 
पडतो नयी, उने कापी भित्र फेना समे हे, त्या निपत्‌ 
केतं नियमा निग्र ठे यद्यं, अने बदुभवौ केतां अेक्‌ 
वीया सर्द कार्यमा भवी ठे, एरीते काकिणि, वे अक्ता 
काण कंहीरपे, जेम भूमी तथा काद तपा अआकाडए विना 
कोरे घदायि कायं घनं नयी, अने ममी प्रमुख जेम धरतु 
कारण छे, तेम अल्यं बीजा का्येले पण कारण दै, पय धरते 
ारणपये पया खन हे, चरी कर्ता तेष उपादान तथाति 


मित्त कारणनो व्यापार करे ठ, तेम पतु प्रवर्तन करतो 
नवी ॥७॥ 


एह अपेक्वा रेतु, आगम सादे कदो री ॥ 
कारणपद्‌ उत्पन्न, कार्यं थये न खद्यो री ॥८॥। 


अ्यै--रेय ए अपेश्वा देत केनां काण आगमम तपा 
तत््रा्यादिक योम कदु छे. “ यपा घटस्पोत्पत्ती अपेश्चा- 
करणे व्योमादि अपेश्नते तेन तिना तदमादामावात्‌ ॥ निश्यौ- 
पामरेक्वाङारण मितिनस्वाधरत " ॥ तया विदोषावदरपकेभआई- 
दयकेजयपिज्ञानापिकारे ^ इदां द्वाभूत रिखतखादि यव्यतु- 
त्पद्यमानस्पादधिः सदह्ाद्ारणानि भवेति जर सहरारणेग- 
सैप्ये इति " ए चार्‌ कारणत्‌ स्वरूप कपु. हवे करणप केता 
सेहमाहे कारणपयं दे ठतो मूखमो धमे नी, पण उ्पतन छे 
उनि ते तेवां कर्ती ते कार्मनो अर्ष घटने से उपकरण तथा 
मूरपिड ते स्प सर्पपरो मर्त, वेरं से वेहवै काएणं 
कदीयै एटञे तेम कष्टम देडादिक अनेक पदा्यना छताप- 
णानी योग्पना छे, पण कोड्‌ कर्ता, देडतं कारण उत्पत क्रे, 
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फोड़ पनीत कारण उन्यत्न करे, वेमज दंडादिकने कोद घर- 
स्वेमप प्रवरनपे, नो वरटव्वेम करे नथा कर्ता जो दंडिने प 
कग्वरापणे प्रत्नाय नो वन कारणा चाप, मारे ञे कारणपषठ 
ते कनन क्य धाय क्ते त्रीविठेषावदयके कद्यं छे,५वै 
कमक] क्नगना उ+ कारण कार्योत्पादकं वेन का्पोत्पती 
काग्णन्व नचक्यनक्गय ' ते मार कारणयणं ते उत्प्रठै. 
वे कोट ठ्नट म य्तमा कोड कर्यना कारणतो एता 
ठ. तो उत शर एम श्ावाम्ने कहो ढो ? वेदने उत्त ने 
विवक्षिते कायनौ काणना उ्पत्र छे, अथवा जे क्पता ने 
काल मे कायना कृनानः प्रयोगनी छे, तेमाटे उत्पत्रन छे, 
पण कायं निपन्या कृती पेमध्ये कारणपणं न पामर, नेम 
अनादि मिण्यान्त्रा जाव यद्यपि म्ता्न छे, नेमज अभ्य जीव 
पण सनाकनन करे पर्त वरेहनु उपादान सिद्धताना कायते काणहार 
नथो. तेय कायं नापरजन्‌ नथी. नेवारे कोईक जीवं उपादान 
अरिरेनादिक निमि पामन. काग्णापृणे प्रणमे, वे कां करे, 
मारते उनप्ति. जन नकाय सिद्र थयापषीते कारणरहे नही, 
जो सिद्रतामा शाधक्तानो उती मानीय तो, सिद्ाषप्या्पे पण 
साध्रकपरण रथ मानव पडे मे सिद्रावस्थामां साधकं तो नगी 
मारे कायं नापते, श्ञग्णता रे नही, नथा निमित्तत द, 
दिक ने परण कनां भिन्न कायना व्यवसाये कारणता करे, तो 
वे मित्र काय धावे. परण्त्‌ तेज कार्यनी ते कारणता रहे नही, 
एम यरा ॥€॥ 
कर्ता आनमद्रव्य, कार्यसिद्धिपणो सी ॥ 


निजसत्तागन धम. ने उपादान गणो री ॥९॥ 
९८७ 


अष्टादश भी जरनाथमिन स्तदनं. एज 








अदेः--हवे दिद्धतारूप कारपेना चार कारण देखि छे. 
सिद्धरूप कार्यं वे आत्मा अमेदखसूप छे, माटे एनो 
कत्त आत्मा द्रव्य पोतेन छे, उनि सिद्धप ते आत्मा 
कां छे, से आतमा सिद्धताने पमानेदपणे जणे. तथा एदीज 
महर हमणां कराते का छे, ए काये करवानी रुचि विना 
अ्नैतो काट रेप्ामां भम्पो सखस्पप्रषट धयो, महामोहं ह्यो. 
द्वे मे माटरो शट्धर्म श्रद्धाभासन गोचर कयो वेयौ ए कर्म 
करव एम निर करी तरडगन चेनना्रीये करीने खश्वरूप 
कवानो कत्ता थयो, तो सिद्धताना कायने निपजपे, ठे आवी 
रतं ते प्रथम नो अरेक्ता चाय, पठी गणरद्धि पे, तपं 
कर्तापप पार्मीनि कां नीपजपे. दे ए सिद्रतारूप का्यनो 
उपादान कारण कदे छे, से पोताना सत्तागत्‌ ज्ञान, दर्न, 
चारिष, वीर्पादिक जअनेनयुण छे, ठेदिज पोतारँ सत्तागत 
धम ते सिद्धिरूप यापे मारे वेदीज उपादान कारण जा- 
णड, उपादान ते स्तनो भूर धर्म जस्पी प्रता ठेदीज सिद 
धापदे, ए सिद्धवारूप कायं उपादान कारण देसाइुं ।॥९॥ 
शति नमं गाथार्थः ॥ 


योग समाधिविधान, असाधारण तेह वदे री ॥ 
विधि आचरणा भक्ति, जिणे निज कार्यं सये रो ॥१०॥ 


अ्पै-खे हिद्धनाख्प शरपतं अनाधग्य काय कदे 

छि. सन, षन अने करदना पोग देने द्रभ्पयी नेया भा- 

ब्दी स्वगुतमां जगरगी, अदेपीपते प्वर्नविडु, वे आन्न 

कमपि र्दी ठेनो ते विदान केना क्रो एर धोया 
१८५ 


अदश भ्रीं अस्नाधन्निन स्तवन. ७२९ 


निमित हेतु जिनराज, समता अमृत खाणी प 
प्रघुअवटेवन सिद्धि, नियमा एह वर्मणी ॥१२॥ 


अ्वै--हषे आत्मने सिदनारूप कामे करतां निमित्त 
कारण श्वीविनराज वीनराग के, ने वीतराग सर्वज्ञ केद्वा ठे, 
समतारूर अप्रननी खाप छे, इए अनिष्टना रहित एमताना 
धी हे, शद्ध सतर परिणाम तेडीज जपन छे, ठेहनी खणदछे, 
एहषा प्रस पनेर परम दपाट, पामात्मा, थद्धनतवर्प भोगी, 
पूर्पीनेदी, विदानेद ते श्रीसरनाय प्रभु तेहने अवरे पो- 
ताने भान मभुना ते युण जाप्रवाने मोटी एम अनेता 
शृण ठै स्रगुणना माषननी री तया ते उप्‌ धडमान 
एह आटेवने रहै, ठेदी नियमा सिद्धे निारण याप एम 
आगममां वखाण्यो छे, पएहीज मोक्षो उपाय छे. ए निभि- 
सकारण कय १ १२ ॥ इति ॥ 


पुट हेतु अरनाथ, तेहने गुणी हीये ॥ 
रीज्च भक्ति वदुमान, सोगघ्यानथो मरीयें ॥१३॥1 


जपैः-- मादे पुष्केनां निम देतकेनां सण ते जि- 
नएल श्री असनाय प्रभु वेदना खण ते केवल ज्ञान, अने- 
तानेदर्प ठेहयी हर्दये क्तं आपधो आत्म ठेदि्े 
खोडी्ये, प्रगय्णुगीना श॒ण्यी अपनी चेतना सोडवी, रीञ्च 
कैत रागनीमम्रता, भक्तिकेती सेदना, दद्म, आदर मो- ` 
यड्‌, भोगकरं जास्वारन, व्यानकेतां विनी एङाग्रता, ए 
भी आशनाव म्रस॒ना गणन क्रीने अओअग्रभृवी एर्तपये 

93 ८७ 





व 


० 





अष्टाद श्वी अरनायलिनं स्वदन. ५७३१ 





तत्वपरगट क्स, ते भुनी परमुता, श॒दज्ञायकता, शद्रमगना 
शुद्राठनदता, जरी्रटिस्ता, अतगत, अपोमिता, सकट प्रदेय 
निरादरणना, प्राग्मावी युषसत्ताभोम्पना, ठेहने रंगे ते स्णाण 
छे, ते साधर सम्पग्रटष्िः देशविरति, सर्वदिरतिनी अतरग 
सक्ति तत््वभायभाथे कानी सायक काता, सायक कर्ता- 
पय, परमसदर प्यक परम सङामनिर्जेरा रूप शक्ति, विसर 
यरे, मगट पके, ते शक्तियी स्कमे विगम धवे, सव भ- 
त्मिकं धर्मने प्रगट क्री, परमात्मा देषमांहे घ॑द्रमा समान 
श्वीनिस्पत परमेभर वेटनो ते आनः, अष्यादाय, शि, अचर, 
रूस, अगिनाङी, ठेते जे जत्तप स्वरूप, वेनो भोग 
देतां अदुम तेनो विदारी आन्मा वाय, एड सरेपदरा 
तत्तता आन्मदपरिणवि, ठेहने सादि अनेनो दार मोग, 
अवा देवचद्र॒ते सवि कर्ता ठे अषप आनेदना मोगनो 
त्रिदाद्खी थार, मारे प्वरूपकिद्ध, अस्पी, विद्रप, भोपरमेथर 
ठेहने सेदो, ष्पाद, नमो, गायो, ठेहना ग॒ण सभारो, एटीन 
भोक्त साधने इए निमित ठे, ए निमित्ते उपादानद्र्णरप्‌ 
ष्दने अस्राधाग्य काण्णनए चटनो मठृप्पगन्पडदि अरे 

करठपय इरी तत्त्रनेरे स्प वापने करटो, वे मरे उपादा 
नादिकं ष्ये करनी सार्यता निमिते अरेरे परग, तेषा 

नि्दोपपरे अआरोमादि दोप दिने यद्निनित ने मेषे 
समयी क्रये ममे जने क्त्र रमरेदी २२८३ दरे 

॥ 


८५ 


1 


मदे पाञ्नम्नार्ज श्वि 


रना न्ति ठे परनादर्‌ ट ॥ { 
श्यी ऊष्यिनस्तरः ॥ १६॥ 





२८९. 





०३० ~ द चोर व्राः य १ न 
मये, सायकने शु्टदेष तत्छने अवरं ते मयान छे ॥ 
इति अयोदक्ञगाधार्यः ॥ १३ ॥ - ~ 


मोटाने उत्संग, वेखाने सी चिता ॥ 
तिम प्रभु चरण पसाय, सेवक थया निचिता।४ा 


अथै--नथा टोकिक टन कदे छे. जे मोहोरने उत्॑गे 
केतां खोलयमां वेरो ठेहने कोड चितां नही, ते निधित 
थयो, तेम सेवक पण प्रभृजी निगमय देव तेहना चाणनै 
सेवर, ्िनारदिन थयो, जे परमोत्तम, सरवयुणमोगी, निर 
टवी, चिन्मयी, अनेन द्रान, टाम्‌, मोग, उपमोगः वीरयेमपी, 
श्रीजिनेश्रर निःकर्म देवत्व, पर्मायना अकर्त, परमाव 
अभोगी, परानुपायीना रदिन, एह्य देव जो आदौ छे, 
तो मोहं य जोर छे? संसार कोने छे! कर्मनी चीक 
कोने छे १जो परमोत्तम धी मे माहं मावे क्रमौ 
मेहना ध्यानयी माहारो मोश्च नीपे, ते देवनो योग मित्य 
छ. ते मारे चिता नथी ॥ उक्तं च श्रीजिनवट्टमपूरयेः ॥ 
प्सरेद तीयटो्‌, नावमोदेययाःममड जई ॥ सितरमता मिच्छ 
सित्रं फुर फुढ्फुरनाणे ॥ १ ॥ नेनाणैस पूरी, पयट्पनीयत- 
तीज्ज्ञाणररो ॥ १४ ॥ इति चतुर्दश गाधार्थः ॥ 


अर भ्रमु पमुता रग, अतर शक्ति विकासी ॥ 
देवचंद्रने आणेद्‌, अक्षय भोग विलासी॥१५॥इति॥ 








अर्यः मादे श्री अनाय प्रमु अटरामा पममश्र ज 
तत्वरुचि थटने तत्वामिटापि तत्वमायक त्यत्यानी थद्नं 
१८८ 





+ 


अष्टादज्च श्रौ असनाथजिन स्वर्न. ५३१ 


तत्वमगट क्यं, ते पयुनी मभुना, पद्क्तायस्ना, उद्रमगताग 
शद्धावभता, अपाद्रटिक्ना, असेगता, अपोपिता, सकर भदेश 
निरादरणता, माग्मावी यससत्ताभोग्यना, वेहने रैम ले साप 
छे, ठे साधक सरम्पग्टएः देदविरति, सर्वविरतिनी अतस 
शक्ति तत्वप्रा्भाद कखानी साधर सारता, सायर क्तौ 
परे, परमेक प्ररु परम सकामनिर्जरा रूपं शक्ति, विक्प्वर 
थवे, प्रग पव, ठे शाक्तिं सर्वकरमै विगम पतर, सवं आ- 
त्मिकि धर्मने अगटवे करी, परमात्मा देवमादे चंद्रमा समाम्‌ 
श्नोनिप्पतर परमेश्वर तेट्नो ते आनेद, अव्यात्राय, शिषे, अचट, 
अरुज, अविनाशी, वदतं से अक्तप स्वरूप, वेहमो भोग 
कतां अतभेइ ठेनो वरिरासी आत्मा थाय, एर स्वपतपा 
तत्ता आत्मशुदधपरिणति, वेहने सादि अनतो काठ मोगरे, 
अपदा देवरचद्र॑ते सुति क्तौ ठे अश्नप आनेदना भोगनो 
बरिरासी थाय, माटे खसूपसिद्ध, अस्यी, चिदरप, शीपरमेशर, 
ठेहने ददो, ध्याो, नमो, गावो, ठेहना शृण सभाते, एहीज 
भोक्त सायनतु पुष्ट निनित्त छे, ए निमित्ते उपादानकारणक्ूप 
घटने अप्राधएण कारणतां वडनो मतुष्यगत्पादि अपेक्षा 
करणप करी ततस्वानेद्‌ रूप कायने क्रशञे, वे भारे उपादा- 
नादिकं षयो कारगनी कारणता निमिचने अपर प्रग, तेषी 
निर्दोषपमे आोमादि दोष वर्चिने युद्धनिभित ने सेदे, 
सेकनयी कत्तीपणे समरे अने कतौपठं सम्येयी श्वश्चपे षरे, 
मारे भामरनःरजीना क्ति ते परमाचार छै ॥ १५ ॥ इतति 
भरी जालिनस्त्द\ ॥ १६१ 


८९ 


> डे, योऽ व्राच 


॥ अथ णकानविंति श्रीमद्धिनाध 
तिन ग्नवन॥ 


एकोनर्षिरेति धी मद्धिनापञिन स्तवन. ७३३ 








दिक कारण, ¶ मारीना पिनि, नथा परयायनी भ्रापनिवे- 
प्रदान, ५ पिंड रथा्ादि पर्पीयनो श्यय ते अपादान, ष 
घटादि पर्पायतै आघार ठे आधा, एम घटर्प कामां 
एद्‌ कारक छे, तेमज आत्मान अनादि कदनं ए ट काक 
थाय सूपं परिणम्पां छे, ठे देखडे छ. 


१ आत्मा परविभाद रागादि ज्ञानावएणादि द्रध्यकमनो 
कृत्तौ चयो छठे. 

२ भावकम पर्य्मने ते आत्मा करे, वे दार्पं नामा 
धोस कारक. 

३ अथद्विभाद परिणतिरुप माराश्नइ अने प्राणाति. 
एातदि द्व्पश्न, ए ये कारणो कमं धये, मदे एुकर्ण 
मामा परि दर. 

५ अणदनानो तदो दष्पक्मनो टाभे ठे सेदान नामा 
चोप कारङ. 

५ रूपरोध, क्षोरशमन। हानि, तया परतदपादिता 
वे अपादान. 

६ उनी अद्र पिभादनरा, तया क्षानाप्दि शमम 


पद्‌ 


रसदा म्प्प खे क्ति ते आवार मामःरडं कक लाये ठे, 





तये जानने पिण्मी रदु षे दे नेर यङः जग्म 

पोलो रव्धरं नैरा पते द्मदम्ये, देए यपू 

खाक सार्पे प्ररस्य यष्यो अन्न धमन मथना क. 

एरनेएृरहरू सदर ष्ये पद्या इर मते 

एद दस्म धार ए सरपररिस्नः सप र्वशरे कव 
१९९ 


एकोनविंशति भ्रौ मदधिनाथजिन स्तवन. ५२५ 


अ्ै--१ प्ट कत्ता नामा दारक कदे छे. तिहां कर्त 
आमा द्रन्प ठे आत्मयुद्धता निपजाद्दा सूप काये प्रवत्तन 
पाम्ये, पोताते कर्ता छे. 


३ ञे आत्मा फेनानी सिद्ना स्वेयण पूणता सर्वखमाय 
स्वरूपास्थानता ते का्दनामा यीजे कार जाणध, ते कार्यं 
परिणतिचक्रने प्रवरवा रूप कियाय नीपने, ते क्रियां प्रव 
तौव वे कायं ते कारने कारस्ना, नीपजावरवा काटे छ, 
नौपना पी कार्यम काकना नथी, उक्तं च भष्पे॥ त- 
स्मात्‌ बुद्धयद्रपादसितं काप अप्यात्मक्यरणमेष्छपे इति ॥ 


३ उपादानपरिणाम आत्मा स्वगुणनी परिणति, सम्पम्‌- 
दर्वीन, जान, चारिवरूप स्नत्रयीनी जे परिणति, तच्वनिर्यार, 
तेत््वरुचि, पत््ज्ञान, नत्वरमणादिक रूप स्वगुण अहिपरकता 
येवदेतु अररियमन रूप्‌, खरूप यथा्थमासनरूप, परभावं 
अयहषगप, पनमा - - तारय, स्वरूपग्रहणः, सरूप मोगी, 
परमा अक्ेणरूप. "३१ पकेन्वषूप तस्वाराधन, चेननाघसूप्‌ 
प्रगटनालयापी वीर्य. ठे उपादान कारण अने द्रः्पयोग समा- 
र्वा रूप अरिहनाटेवनादि, पथा आगमश्रवरणादि ते निमित्त 
कारण तेहते प्रयुव जात्मकापं करा पो आत्मानो प्रयोग 
करोः ए उक्ृष्ट करण मारे करणनामा बीं कारकं जागडः 
५ सावक्मं सारणे करणे " इति वाक्यात्‌ आत्मसिद्धिरूप 
कार्यत उक्र कारा अने आत्मशक्तिम्बरूपाठयापी तथा 
शुदे मणख तै करण नामा काठ किय. 


भ्र अल्मानी समदा जे ज्ञानपर्यीप, दरोनपपीय, चारि- 


धपर्ाय, ठेते रान आत्मने आएमगुण प्रगर करूप दे, 
१३ 


एकोनर्िशति श्री मन्टिनायसिन सनद. ७३५७ 









सेद्ध हि. प्राद्र सेवेय दे, आवारय छेष 
स्व॑तै आस्पान केना ते कसमस वने आत्माषछेते 
अआस्थननरा मारे अश्मा आधार हे, ए आधारनामो षटं काक 
साण्ड. ए छ कारक सायर्पःाना कयो. रे ए ायस्पये 
फेम दामे ने वहे छे. बाधक ते परभाव तहने अतुयापी 
अदद कर्तादि कारस्य मिच्पान्द. अमेयमः कपराय रूप 
भार अयदतारूप सापान्य वकः जणदमाप्यात्यत अयुद्ध 
कर्मापये वेने निवार, ठे दकः रोकीनि स्वरूपातुगन करप, 
वेमे ए अनादिनी मट यरी. सिद्ां स॒घी दता परमाद- 
हार छ, तिहां सुची कार्‌ माथस्ना नयी. लिहा रषी कर्ता 
अयदशर्पानुरायी सामान्य धर ठे, तिहां सुषवी शमःयक्तानो 
अश पय उसे नदी, धीपज्दे कप्‌ हे, ते जन्या नत्कर्ता 
प्ये ददा दिना सदमे भवन ठे दटयापन्प षे, देम 
कारश धायश्तारी दाने, सायइनने अगद॑रीने ते कारक 
शयने मागधं ररूपठपारी कण स्ने पोनाना अल्मनि 
एम करेहे वेर वेनन' तु एभादनो र्ना नदा मोक्ता 
अमे द्वादश नह, तुनो मपोनेदनो ददक्िरामी ए, अनेतु 
से मामं सनी खो ठो, नदा एमव्नो गोणी चरने 
सेष्ए्कुखने ष्टे नरो, तट इर. नो जनत युध 
दशप्निस्ष्द स्वम्रश्ना स्वम्पनोततगः दे. ठम दे 
श्क्ष्टेम षते त रद दिनस्य सरत एन इने, 
सनशविमःा रिष इप्ये पोतनं नत्व ममत गर रिद 
श्न पने देतनो > मदनः रेष कर पुल 
तमे शरदे उदान रर रक्तवि ठो, दिष्नो 
मेग्ने से. नदद ययय न्दरं पदसं भयर शु 


£ २५५ 
























एलेनदिशति श्वौ मल्टिनायशिन स्वने. ५३९ 





वेतनं देनां समराय नेदवमां छे, एवे आत्मा अल्ममादनो 
कत्ता दे, प्‌ तेमवापसेवमं मूटपने सादि अनेना काठपपन्‌ 
निज्येनेयं केता पोनाना अतेर्पना प्रदेशम्प कषिपमस्पे 
जल्मधममो नित मिद्धनापये रहे, िद्विनी जदि छ, पातु 
ओने मदी, मदे सादि अनेनो कार खदनेय रदरूपमां अरमा 
ष्टे ४॥ हनि पतु गाधार्थः 


पर्पततूरय स्यभाव, फे तो खे केर रे॥ क०॥ 
शुद्धे कार्य सचि भास, धये नरि आदरे रे ध्यना 
शुद्धात्म निञ कारय, रुव कारकः रिरे र ॥२९०॥ 
तेदिज मृ स्यभाय, ग्रहे निज पद वरे रे ॥८० ॥५॥ 


अरप पेता ने भागर्व, दम्यं अने नोर, 
ठेहने क्तानि रनद करे, विहय सीम देहेन करे, 
ष्टे ए परर्ापं अनदिरटयी श्रे, निहा गुषी 
परो रामी, दवन भोगी, विदां सुधि दन्श्नापः ९ अत्मा 
क्ये, द्य सेषं द, निर्रर, निगद्य) सदय भमर क्म्या 
क्प, दुरनो रि पर, ते परश्नदः अरं नहो, दद 
जममदर्प. र्दद ठत पन्पने्पे तसा न्दे 
हेर करर प-टदरनं दी हे, ठे मरे तै नम्र 
दृष, सरस इन, हे मेते दर षे, एद्ममनकन, 


+ व 


सरू, सररानेदणयः 























एमा सयम, उदे, असमः 


सश्र, उत्द्यर, प्रय रम 





१९३ 


एकोनविंशति वी मल्टिनायमिन स्तवन. ७४१ 
यण्ने तथा पपोयने अघ्रस्ण छे, पतु खभादने जवर 
नेयी, समाव वेहना सारणमून प्र चेतना तथा वीरै तेने 
अदरपे कर्तापानी प्रगति मेद पडे, पतु कर्तापयं मूलय 
अपराय मही, ठे चेननावीयं सपरत परिणमषेः प्रभाव 
कर्तौपभे मर्त्यो, देदेयी पोता सख्रूप अरसी ग 
ते अव्रणं तेहयी स्वखभावने क्री शके मही, उनि 
अक्षो अनेतमो भाग, चेतना अने योगरयानरूप वीरम, 
क्षफोषदयमी ख्यो, पतु ते जनादिनी चाट्यी प्रमाधादपापीज 
छठ, वेपी सरूपक्तोपये नो धयु नी, वेवं कर्तापगे 
परमारने कर्यो, आश्रवयेयरूप कार्ैनो कर्ता थयो, एरे 
जदकारे क, पतु जवरफ़ नही, तेहयी कर्तापणे अना. 
दृत धके कारक पप्र प्राणां नही, सो कारके चक अब- 
रय, तो आश्वभावर ्ैथपद्धति कोण क्रे ¶ तेहनो आदाता 
अभिनवप्ोपनो त्यागी पू्यप्पायनो आधार, अगाद्धतानो कोण 
पाय? माटे कारु निरादरण ठे, प्रतु दिक्छरी यया, वेदी 
पटस्दरूपवी क्यं एम पयु. हवे एलं पर्टणपये पणर आत्मा 
क्रे तो याय, ते क्देषठे. से चेतने केनां चेतना तेवो 
स्रारार अनाकाल यथायं मासन करीने फेताना शदसवमायने 
अदे, भासनप्रति सुवित आचरणपणं अंगीकार करे, सेवारं 
एदील सर्र वेतां उए कार निज केतां पोतानो साधक 
माद से कमेविदाएण सदरूप मग कणारूप भार, पने दहे 
केतां पमे, एट्डे एदल कारक ते १ स्वयर्मक्ता ते कता, 
स्वथमपरिणमन त काय, २ स्वयर्माहुयाधी गुणपरिणति, . 
चेत्नाबीपे शक्ति, ठे करण, ४ सायनग॒णडाक्तिठै भरगच्छै, ते 
संप्रदान, ५ पूदपर्यापठे नियतेन ते अपारनः ६ स्वगुणतु 
शद्‌ 








पक्तेनर्दियाति श्रौ मर्िनप्ल्न 
















रूप नीपे, नेर अ जीदन भन्ने 
दयाक्ति, ते श्रीभरिटैनजोनी सेदनः 
करदो, जे टे प्रमी ! मरे 
वाथ सख ने प्रग ग्य 
आदेवन केना 
मुनिजनना प्रागाधर उदारं 
भाप्चिनामणि समाना म्ङ्त 
स्टुदरूप. न गृष्णक्र निनर्द्‌ 
क्रीसिनगज, महागज. मृखमनल. 
दैन दे, नेमारे मव दवददिक = ४ 
से सिनयेद आरीषीनगम्‌ अरि. नर्य न्थ 
मानवा सूप, नदन्पायोपट ध 
भक्ति मनमां धे. ग्व गन्द 
रै देदयंद्र ' भ चनचद्रना - 
घते, नो अन्याय, =! सन्‌ <: ' 
रपर, चेहना अनन रन म्प यः 
तेनो छट नहो. विना न्ट. उ 

ते आदे, एट्े पाने मार प्‌ नः ॥ 
कलाम से. सिद पदे, पटद 
सिदर्बि जीतन, नने £ 
निः7, जगदत्नर. नटेन . 
प्रनम्य सादय ङ्न पट्ट नद 


#७॥ रति माटिगाजनिन न्न 




















५४ २५ यज व्राञ 


अथ विदातितम श्रीमुनिमत्रनजिनस्तवम्‌॥ 
॥ भोगदा ओोन्टेगद सुदा शरौ प्रवामता ॥" फृत्ी॥ 


ओटगदी अन्यग न, कोते 

श्रीं मुनिसु्न स्वामोनी 7 ॥ 
जेहथी निज पद सिद्धि ॥ 

केवट ज्ञानादिकः गुण उछ ग, 
लद सदेज समृद्धि ॥ ओ? ॥ !॥ 


अथः श्रीमन्त पे अदन राप पमण, 
अर्हिपकनी सदना करे दे, पतिते व तना शां 
केता मदव्त एटा शीमृतिनून ममू तदी भग 
केतां सेवा ए गुणदराम कदं रेट निकः फेण पौ. 
तातं पद जे परमानेद पद तेहन मि केता निषि म 
वटी केवर श्चानदिक गृण रन्दो कतां प्रग ,' , 
समनो मोगी थाप तथा तर्त यि पदषयन 
प्रमु मेवरैष्ठदठे ॥ !?॥ २1 


उपादान उपादान निन परेगनि 
धद्य कारण निमिन भापौन 


पृष अपुष् दुपि् ने उदि 
याटक्‌ रिति आधीन ॥ जः 


& ~ र 


ध 


+ 


वंशषतिनम श्री मृनिसुयनजिन स्वने ७४६ 





अर्भ--टवे टां आत्मसाथना करवामस्यै उपादान ते 
निज कैतां पौनानी परिणति ने वस्तुनो मूृर्धर्मे ठे, पुरे 
जे आरमसत्ता उती ठे, ते उपदान कारण ॐ, पण ते निमित्त 
कायने आधीन 2, निमित सेडन क्ता उपादान करण 
समरे, ति निमित्त कारणनाये मेद ठे. एक पुष्ट निमित्त चीज 
अपुष्ट निमित्त, तेने ग्राह जे कायंनो क्ता, तेजे विरये 
ददै धाय, ने विये काय गरही पवत्ति, नो ते निमित्त कार 
कार्यनो रैतु चाप, पण अविप्रे ग्रहण करे, तो निमित्त 
काणा काये करे नही, जेम इभश्यर चक्ने फेखे, तो मा- 
करीना पिंडने घरपये पमाडे, अने नही फेरवे तो न पमाडे. 
एर श्रामरिदहनजी मोसना निमित्त काण तोषे, पौतु से 
रति आगम्य कप ठे, ठेविधे आदात्रना दारी, पुद्रराशेपा 
रहित केबरन्नानादि णनी ओरखाण सहिते जो सेवे, तो 
मोत्षनो निमित्त कारण थाय, प्ण अत्रि सेदना, ते कमिनी 
नद, मरे ग्रादस्ने विषि सिन छारण यहे, तो वे कायेने 
क्रे ।॥२॥ इति द्वीप गाथाः \+ 





साध्य साध्य धमं जमहि रषि रे, 
ते निमित्त अतिपु् ॥ 
पुप्पमहि तिख्वासक वासना रे, 
ते नवि भ्र्वंसक दुष्ट ॥ आओ०॥३॥ 
जपै पुनिमित्ततै ख्य क्डे छे. सास्य वेतां 
करवा योग्य, ले कपये, ठे जे कमम होय, वे तेत पुष 


कारय करे, ते -पुष्ट काणा विधिये कां द्खाने अं ग्रहयो 
9१ २०३ 


८ क चार वार 


॥अय विंशतितम श्रीसुनिष्रतमिनस्तव। 


॥भोदंगड़ ओलेगदी सुदटी हो, अ भेषामनी २।१ क; 





ओरगडी ओटगदी तो कीज 
श्री मुनिसुव्रत स्वामीनौ रे॥ 
जेहधी निज पद सिद्धि ॥ 
केवल ज्ञानादिक गुण उ्टतेरे, 
टदिपु सदैज सष्द्धि ॥ ॐ ॥ १ ॥ 
अयः श्रीमृनिपत प्रमे अदन राप परमण, 
अर्दिसकनी रतवना करे दरे, मृति मे सिव तेदुना मुत 
केतां भदा वन एटया श्रीमृनिगुयन परम पैठनी भो 
केतां सेवा पुरे गुणय्ाम करिव रोटी तिः केणां भ" 
तानु पद जे पमानेद पए नेट्नी भिदि वेना गिः क, 
कटी केवठ ज्ञानषदिक गुर उन्टते केवां प्रण, सतप 
रसनो मोगी याप तथा टज जति गस्ययपृिं पम, 
ए्ग्मु मेवतुषफठदे॥?॥ शीत 
उपादान उपदानं निन पटेगति वग्मुनौ २, 
थथा कारण निमिन जधरीन ॥ 
पृष्ट अपृ दुरित उपटिरिया २, 
व्रादङ् पिभि आभरन ॥ अत 


५“ 





५४५ द योज वार 


॥अय व्रिरातितम श्रीमुनिसुत्रतनिनस्तयम। 


॥भटंगडी ओनंगदी सुटेयाहो, श्री श्ेयनी २1 री 





ओरगडी ओलेगडी नो कीज 
श्रीं मुनिसुत्रन स्वामीनी र ॥ 
जेहथी निज पद्‌ सिद्धि ॥ 
केवट ज्ञानादिक गृण उद्रणेर, 
टदिष सहेज सघ्रद्धि ॥ भ ॥ १॥ 
अभः--ह्ये श्रीमृतितत पेशः अद्भत मत्य कषणा, 
अर्टिमदनी ग्तयता कं द, मु त लिव नेना एणा 
केतां मा भत एवा श्ीमुतिगु्न प्रभु नी भोग 
कतां सेवा एर गुण्राम किष तटी निकः 1 कै. 
तावं द्‌ जे पमान प नेटूनी मिदि दि फ, 
वटी केव ज्ञानदं गृण उन्ट हना प्र? जनाव 
शमनो मोगी वाथ, नधा वटु अुतरिप गलकापू१८ पण, 
ए्त्रम्‌ मेवरतुष्टद ॥ } ॥ :1॥ 
उपादान उपादान निन परेगनि व्नुनोर 
धधा क्रार्ण निनिर्‌ शआादरीन 1 
पृद्ट भष दुगि ने उपिर > 
श्राटकः पयि भाधीन्‌ ॥ आत 20 


> 


विंशतिम श्रो सुनिसुनमिन स्तवनं ५४९ 


जर्धः--हवे शटा आत्मसाधना करदामस्यै उपादान ते 
निज केता पोनानी परिणति ने वस्तुनो भूख छे, एर 
जे जारमसत्ता उदी ठे, ते उपादान कारण ठे, पर ते निमित्त 
कोरएने आन छे, निमित्त सदन क्ता उपादान कारण 
समरे, ते निनित्त कारणनावे मेद्‌ दे. एक पुष्ट निमित्त वीं 
अपुष्ट निमित्त, नेने हक जे काय॑नो कर्ता, तेने विर 
काद पाप. ने तिये कायं ग्रही भवत्तवि, नो ते निमित्त कारण 
कार्येनो टेतु याप. पण अविप्रे प्रह करे, तो निमित्त 
कारण काये क्रे नरह. तेम भकार चक्ने केखे, तो मा- 
हीना पिडने घरपने पमादे, अने नही फेरवे तो न पमा. 
एट्टे श्राऽरिहेनजी मोक्षना निमित्त कारण तो छे, पातु ने 
रीन आगमम्व्ये कं छै, तेविधे आज्ञातना ररी, पुरेता 
रहिन केवटज्ञानादि गुणनी ओटखाण सदित जो सेवे, 
मोक्षनो निमित्त कारण धाय, प्र अरय सेना, ते कामनी 


नही, मारे याट्क्ने विषि सहित काग्ण ग्रहृ. नो तै कारेन 
क्रे ॥२॥ इति दितीप गायार्थं ।1 


साध्य साध्य धर्म जमाह दवे रे, 
ते निमित्त अतिपुष्ट ॥ 
पुप्पमांहे तिखवासक वासना २, 
ते नवि प्रध्वं्तक दु ॥ ओ०॥ ३1 
अर्पय पुष्टनिनिचम श्वस कदे छे. सव्य केतां 
क्यषा योगप, ते सार्धम, ते ते सरगम दोय, वेतेतुषुष 


काय कि. ते एष्ट कारम विथिये कायं कखन अरे ग्रहयो 
।,; २०३ 


६ 2 न्ती, ~ 
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विं्तिनम श्रौ य॒निष्वनजिन सदनं ७४५ 


अर्थः--दे इहा आन्मसायना कयामव्यै उपादान ते 
निज कैतां पोनानी परिपतति ने वस्तुनो मृरपर्मं छे, पुटे 
से आन्मसतता छवी डे, ते उपदान करण ढे, पण ते निमित्त 
कारणने आधीन ठे, निमित्त सेवन कना उपादान कारण 
समरे, ते निमित्त कारणनावे भेद हे. एक पुष्ट निमित्त वीज 
अष्ट निमित्त. तेने ग्राह जे कारथनो क्ता, तेज विं 
काप थाप,ने विधे कार्य ग्रही भवत्तंविः नो ते निमित्त कारण 
कार्यनो रेत्‌ थाय. पण अविप्र ग्रहण करे, तो निमित्त 
द्या कये करे नहो. नेम कभकाग चक्रने फेखे, तो मा- 
ढीना पिञ्ने धरपये पमाडे, अने नहीं फेरवे तो न पमाडे. 
एर श्रीयरिहेनजी मोक्षना निमित्त कारण तो छे, पौतु जे 
रीनिं जगममर््ये क दे, ठेविर्धे आश्चतना री, पुदररारप्रा 
रहित केवरन्नानादि य॒णनी ओटफखाण सहिते जो सेवे, तो 
भोसनो निमित्त कारेण थाय, पण अव्ये सेवना, ते कामनी 


नरी, मारे ग्राटक्ने विषि सिन च्लग्ण ग्रहे, नो ते कार्ने 
क्रे ॥२॥ इति दिती गाषायः 11 


साध्य साध्य धरम जमदि दषे रे, 
ते निमित्त अतिपु् ॥ 

पुप्पमहि पिख्वासकः वासनां रे, 

ते नवि प्रध्वं्क दु ॥ ओ०॥३॥ 


अभ--हये पुष्टनिनित्तर सदस्य कटे छे. साव्य केतां 
क्रा योग्यः ते सपेथर्, ते ठे करगमां रोय, वे तेनु पुष्ट 


करेण करये. ते -पुष्ट कारण रिथिपे कायं कने अर्थ ग्र्नो 
५४ ३५३ 


७४४ ४ दे चो त्रा ( ० 


॥अय्‌ व्रिरातितम श्रीमुनिपुत्रतनिनस्तवम। 


॥जाटगडा आच्गडी सुटो, श्री प्नेयासनी २१ ी॥ 








ओरंगडी ओटेगडी नो कीरे, 
श्री मुनिसु्न स्वामीनी र ॥ 
जेहधी 
हथी निज पद सिद्धि ॥ 
केवल ज्ञानादिक गुण उछतेरे, 
लद सहेज सम॒द्धि ५ ओ० ॥ १ ॥ 
अ्ः--हये श्रीमृनिमन परेश अद्भत राप पमल, 
अहिप्कनी सवना करं दे, मृति ते तरव तदना गुणा 
केतां भटा वन ण्या श्रीमूनिमुमन प्रभु नेदनी ओ 
कतां सेवा एर गुगय्ाम करि चेटी नित्यः पनां प. 
तावं पद्‌ जे परमानेद पद तेहूनी सिद्धि केता निः पतै, 
यरी केव ज्ञानषदिक गुण उ्टमे कतां प्रगे, अनगृ 
र्नो मोगी याप, तथा ट्म आमि स्यपि फे 
ए्म्रप॒सेवरष्ठदठे ॥\॥ ध॥ 
उपादान उपाद्रान निज परगति वण्लुनो र, 
पण कारण निमित आधीन 1 
पुष अपुष्ट दु्रिध ने उपद्वियो २, 
ग्राटक गमि आधीन ॥ आ #२॥ 


२८२ 


व्िदातिनम श्रौ म॒निमुननजिन स्तवनं ७४५ 


ज्थः--दवे इहां आन्ममायना कंरवामस्पं उपादान ते 
निज कतां पोनानी परिणति ने वस्तुनो मूलप्र्म छे, एके 
ते आत्मसत्ता उती डे, ते उपादान कारणं ड, पण ते निमित्त 
काले आ्रीन @े, निमित सेवन कर्ता उपादरन कर 
समरे, ते निमित्त कारणनावे मेद छे. एक पुष्ट निभित्त बीजं 
अपुष्ट निमित्तः नने महक जे कायंनो कर्ता, तेते वर्धे 
कारं पाय. ने तियं कां ग्रही भवत्तवि, नो ते निमित्त कारण 
कार्यो रेतु याप. पण अविप्र ग्रहण करे, तो निमित्त 
कारण क्यं करे नह. जेम उंभकाग चक्रने फेखे, तो मा- 
शीना पिञ्ने घटेपणो पमाडे. अने नही फेरवे तो न पमाडे. 
एर श्रोरिहेनसी मोक्षना निमित्त कारण तो केपातु नेः 
रतिं आगममव्ये क ठे, वेवि आञ्चातना राशी, पुदरराङञसा 
रहिन केषवटज्ञानादि णनी ओटेखाण सहिन जो सेवे, तो 
भक्तो निमित्त कारण याप, पण अव्ये सेवना, से कामनी 
मरी, मारे यादक्ने विपि सहित काग्ण हव, नो ते कार्षने 


वरे ॥२॥ इति दितीय गाधा्यैः 11 

साध्य साध्य धमं जमाह हवे रे, 

प निमित्त 

ते निभि अतिपुष्ट ॥ 

पुष्पमाहि तिटवास्रक वासनां रे, 

ते नवि प्रष्वंसक दु्ट ॥ ओ०॥३॥ 

अर्थ--द्े पुनिनित्तरै खष्य क्ट छे. सव्य केतां 

क्रा सोम्य, ते कायेथ्ः वे ञे स्पा होप, ते वेतुपष् 


परण क्य. ते -युष्ट कारण िषिये कादं क्खने अये ग्रद्यो 
४4 ३५३ 


५४५ रे चोज वा 


॥अय विंशतितम श्रीमुनिग्रनमिनषतव 


॥भोटंगड़ा जनाद गुदधाह भी सवती 20 केकी 


आगदो भा्येगती न कोने 

श्रौ भुनिगुघ्न म्बामोती 7॥ 
जही निज पव्‌ निद्र ॥ 

कय ज्ञानादिकः एण दृत + 
टदहिण्‌ सदेन समृद्धि ५ त ॥१॥ 


अ हय तपान्ते त आदन्‌ साप्त ।१११ 
आद्िवक्तो "41 8 {4 भात 1 1 ष्ण 
९ + 


केता भन + वहा नोन्न 1 
फैलाना एदे गुणद्ाण ९1 गर" ५ 
तर्तुं फते कमात ह का वानम्‌ ¢ 4 

रच व कन 


वदरी केवर श्नदिष चण ८ 2 
नो मोगी 44 तना चव तक जन कृतपय 
ए त्रम्‌ गनद; ॥“॥ ~ 4 

उवादान टवादान (त वगत युन 

प्रा क्रार्य निभि ^ 

पुट अदृष्ट दि १ द 

दाद दित आत ५ 5४५४ 


7, 








अ्प--लवे इटा सान्मसावना 
निच केतं पोतानी पिपत ने वस्तुनो मूल्यमे ठे, पुटके 
चे आत्मसत्ता छी, ने उपुष्रान कारय हे, पण ते निमित्त 
दर्गने जप्वीन ड निमित्त मेवन कर्ता उपाद्रान कारण 
समरे, ते निनित्त कारेगना वे नेद ठे. एकः पुष्ट निमित्त बीजं 
ज्य निमित्तः तेने ग्राहक ञे काय॑नो क्ता, तेस विं 
ख्यदं थाय, ने विये कायं यही भवततत. नो ने निमित्त कारण 
कर्मनो देतु पाद, पय अवि यह द्ध, नो निरित्त 
कारण कामे क्रे नह, नेम कनकाः चतरने फेखे, तो मा- 
सीना पने च्टपयो पमाडे, अने नही स्रवे नो न पमा. 
ए ्रोऽरिटिननी मोक्षना निनिन काग्ण नोक्रेषातुजे 
रने आगनमन्े स्वृ हे, ठेविर्धं आञ्चातना टी, पुरारे 
रहित केदटन्तानादि गुष्नी ओल्खाग स्डिन जो सवे, तो 
मोसतनो निमित्ते करय दाय, प्र अव्ये सेवना, वे कानी 
नटी, माडे य्स्ने विधि सष्टेन ग्य यहद, नोते कारेने 
क्रे॥21 इनि द्वेतीप गायावेः॥। । 


+ 


साघ्य साध्य धम जमदि दषे रे, 
ते निमित्त अतिपुष्ट ॥ 

पुप्पमांहे तिखवास्चकं वासनां रे, 

ते नवि श्ष्वंतक दु 1 ओ०॥ ३1 






अर्भ--हवे एषनिमितच्रे सद्य 
स 
क्रा योग्यः ते कायन, ठेते नन्न्नों 


६४ २०३ 


७४६ द° चो० व्रा 
थक्रो कायने करे, पणा ते कारयनो वंस न धाय, तेहन 
दष्टात कदे छे. जेम तेटने सुगेथवासना कखारूप कायै, तेह 
कारण पुश्म छे, परंतु वामना कवी ते साध्य ठे, ते वाना 
पूलमध्य छे, अने ते एल ते तैल तथा तैटनी वासनानां 
ष्व॑मुक नयी, तेमां ते पुष्निमिन छे ॥ उक्तं च विदरोपयरपे ॥ 
कार्य आसत्रनिमिततं इति तदेव पु, वृरतरं छरनिमितिरं 
तन्‌ अपुर ॥इति॥ नथा च श्रौसिद्रमेनप्जपेः ॥ पषेतरनिरन्ोम॑, 
मोश्सद्रावप्ाधने ॥ उति ॥ तटी श्रीअरिह्नदेव ते मोक्चन्य 
कार्यना प्रष निभित्तचरे, जे मारे साध्ये निगरण, एमान्मपर 
तैश्री अरिहेतने विपे, मारेजश्री अरित ते पृष निमिन 
छे, जो विपि सेवन थाय, तो एवी मोक्षकायं निषते॥२॥इति॥ 


दंड दंड निमित्त अपुष्ट घटातणो रे, 

~ नवि घटता तसु मांह ॥ 

- साधक साधकं प्रध्वंसकरता अष्टेरे, ` 
ति नहीं नियते रवाद्‌ । ओ० ॥ ४॥ 


, अर्भः---टये अपुष्टनिमित देखादे छे, मेम दढ वे चु 
अपृ निमित्ते, काग्ण के नेम एमि सुगेधवासना र. 
तैम धरना केतां धपय ते ददम नी, कननि प्रेमे 
कारण टे, ए दद घटन माय निपनेदवानु कारण पु र 
अने घ्नं प्रवंम कतु क्यपणष्रे, नो यर वयक्ता 
ठेदीत दने चर ववम कयन प्रवनपि नो क्ट मंग कर 
वानु कारय पृणवैर्दीज दंड पा, मार ए नियत प्राह येना 
निश्चवी एर थाटनो नर्य. उनि वरक्छ. प्‌ त्रम पष्य 

२१४ 





विक्षतितम शनो मुनियुवतेलिन स्तवने ७४७ 


नयी, अने ची अश्टिति परम्माहे मेन वे निभ सिद्ताङ 
कारण छे, एहम सिद्धिकायी स्ये ते सेवे, वेहने नियमा 
सिद्धि निपने। ४॥ इति ॥ 

पट्‌ कारक पट्‌ कारक ते कारण कायैनुं र, 

ज्ञे कारण स्वाधीन ॥ 

ते.कर्ती ते कर्त सहुकारक ते वसु रे, 

कम ते कारण पीन ॥ ओ० ॥ ५1 





अथः--हये कारणनी पुष्टना क्टेथा निमित्ते कारक कदे 
छै. १ कर्ता, २ कम, (कायं) रे करण, ४ सेप्रदान, ५ 
अपादान, & अषि्रण. ए कारे, ते हरेक काय, 
निपजदषानां कारण छे. सिहां क्ता क्रिया करे, तिहां अनु- 
त्तपो ( सजपो ) प्‌ छ कारक जाण्वा, इहां आत्मा 
पतात सिद्धतारूप कोयं ठेने कपा स्प क्षिया करे, तेवां 
एछ करकं स होप, तिददं कर्ता ले आतमा वेदत सिद्धि 
रूप काये अभेद छे, ठे मादे सेनां कारक पण अभेद ठ, 
उनि भिन्काप॑नो कर्ता मिनन होप, तेबारं कारक पण मिनि 
हयम, ए नीवि छे, एतु निमित्त करप तो सर्वद्यपोमो भित्र 
होप, भरे सिद्धरूप कायत निमित्त सरण श्नोभरिहते छे, 
ठेहमे कारू उपदनपने स्वं पहेचे षे, प नीति छे. 

ह्वे छ कारक्मां प्रथम क्ता नामे कारक छे, तेह, 
लक्षेण ददे ष्ठे, - सते कछ निपनरातं स्वाप्रीन कारण एर 
सब्रसारक तेने आधीन होपते क्ता कारक क्दीये. सनेव 
कृत्त, शति दघनान्‌ ॥ कारणमहदा उवाः तयक्ननोत्ति कारणे 

४; 


ध्रः # दभ चोः > अा० 
फत्ता ॥ श्रीमाध्यतुधांवुधियाक्यं ॥ सवका ते कच्तनि यर 
छ, आलीन छे. दये वीं कर्मनामा कार, ठे कए 
पुष्ट थये अने क्यु धाय, ते कर्मकरा कहीं ॥ उक्तं च॥ 
कम्मं फिरियाकगणे इनि ॥ 


कायं कार्यं संकस्प कारकवशा रे, 
छती सत्ता सद्‌ माव ॥ 

अथवा तुल्य धर्मन जोयते रे, 
साष्यारोपण दाव ॥ ओं ॥ ६ ॥ 


अधः-इटरां को$ छो जे कर्म नो कां, पणकाण 

नयी, तहने उनः कटे श्र. तं कनाने दें नो कायने 
सकत्प थायषछठे, ने वनै १ कत्ता पैदा सक्त्य काथ 
व्रिचरे, वे वार्‌ प्री कायं करे, ते मार्‌ काण्णं करिरपं ॥ र्त 
धं विरेषावदयके ॥ प्वोऽपि गुदो तुकेतप कां करेति दने ॥ 
श्परटारप्तो बुद्रवद्रथवसितस्य कमस्य विगीकिो एृष्मपः कंभ 
स्नरा्ट्वनतया कारणं भवनि | अवो स्थाप्रादि कट तै धट्‌ 
कार्यत काए्य टे,जने कनि तो रथादि काषैठेअयपा जे 
कार्य निपजावपतं मृिकारिक मूर उपादान, वैहमां से कर्मनी 
दरति एतय योग्यनाफे ग्ड, ते कर्यं परनणत ते 

~ यागभावी कायत शाणे चत य॥ अथवा भषपो 
वोग्यः स्व्पटामम्पेतं रक्यटपृ्रयितुमनेः सकम्पा 
म्यान्मनः कम््रमिष्यते अग्रदयं य कमेगः काणत्यमेष्यं ॥ 
इति ॥ घ्न मप नीमो जे कालम उदात निभि 
पै दन ~ + ~ ~; 3 चलनं त मध 








रातिम्‌ भरी सनिर॒ननभिन स्नपनं 


सर न्य. ते कार्यं उद्भिये भेदे, ते मारे कर्ने : 
सपकी तत्य धर्मन जोष, ते सजने पहु कां 
ह, सेम कोर जन्मा 


त पूर््ानिद फषाने उदयम 
सिदरुपनिपरा „ भने त्रियारे ते 
रू पट न्त ब छ, एम कल्पे क्‌ 
ठल्प धर्म सोर कायनो उदम 


पाय, ते मारे 
पण कम्प्र केषु ॥ उक्तं पभी ध्न्यः ङ्क टना । 


पाणः कर्मण कान्पन्वं ष 


घटते तथा 
न्पपा कर्मणो क्षरण्न्पे करो कारणमिति पण्णा ; 
विषे 


वाडपपत्तिरेष स्पारिति॥ ए रीन 


संप्रदान कारण पद्‌ भव नथी रे 
कारण व्यय अपादान ॥ ओ० ॥ ७ ॥ 


ज चक्षमे ते काण ते कानाम्‌ 
यं काक कि तेहना वे एक कए 
भीरं उपादान 


प्ट ट देन चो० बा. - `` 


कत्ता गा श्रीमाप्यस्ाबुषिवाक्यं ॥ सवेका वे क्तानि वरे 
छे, आघीन छै. दूये वीं करम॑नामा काठक, ते जे कणं 
पुष्ट थाये अने क्यु भाय, ते कर्मकारक कहीं 1 उक्तं च ॥ 
कम्मं कफिरियारण इति ॥ 


कार्यं कार्य सेकस्पे कारकदश्चा रे, 
छत्ती सत्ता सद्भाव ॥ 

अथवा तुल्य धर्मने जोयते रे, 
साध्यारोपण दाव ॥ ओ० ॥ ६ 1 


अर्थः-इहां कोई प्रगे जे करम तो कार्य छे, पण कारं 
नयी, तेने उत्तर कटे छे. जे कर्तानि पेट नो. काय॑नो 
सैकल्प थाय, ते वने ते कत्तं पैटा सेकलप कार्ये 
विचारे, ते वार्‌ पछी कायं करे, ते भारे कारण कटि ॥ उक्तँ 
शं विेषावदयफे ॥ सर्वोऽपि युद सकह्प कार्य करोति इति ॥ 
श्परहारस्ततो अुद्धावद्रयथसितस्य कमस्य विकीपितेो ग्रण्मयः दुभ 
स्त्ष्याटेवनतया कारणं भवति ॥-अषवा स्थातादि कार ते धट 
कार्पतुं कारण छे, अने कत्तनि नो सथापरादि कावैछे,अथपरा ने 
कायं निपजाववातं मृत्तिकारिक मूठ उपादान, तेम ते कानी 
ति सत्तायं मेोग्यतापणे ण्ही ठे, ते कार्यपणं तत्तात तै 
ागमावी कार्यं क्रारण छे 1 उक्तच ॥ अयत्र व्यो 
, षोग्यः खरूपटाभस्येति क्यञ्पादयितुमतः खकरतातका् 
मृप्यत्मनः कारणमिष्यते अक्दयं च कर्मणः कराएन्वमेष्वयं ॥ 
इतिं ॥ सन्‌ भाव नजीकयणे ने कारण उपद्रानं निमित्त 
ठे पव मजीक करे, कायने जयं ते क्रणं सत्‌ मर्व 





~ 


पथ रे सोर बः 


षता ॥ भोयाधययुतागिकक्य ॥ नका तै कणति श 
दे, आपीन दय कत्‌ हमवाता काण्ह, पै जे कती 
धुर पे अने एप्‌ कव त हकान्क क्वीन 1 कक्तन।॥ 
कति किराता ३! ॥ ॥ 

कायं कायु सक्ष कारकया र, 

णनी रासा सवृभाव॥ 

अथवा तु्य धर्मन जाया र, 

साध्यान्‌ वुष्धि¶ी शं ॥ ६॥ 


अका फा प्रधने कयते द्य, कृण टा 
समी, रेते नण कष. त दनो पोर मौ श्ण 
क्य वादैः % कयते ते कनो वरे कहल के 
किवत, दयत शी कतं तै करक कद वम 
18.111 1.1.111. 
स्तनो वृद्व दम्य कदन बण, कुष्‌" 
व्या कै स पयो रपण कैक श 
करु कव्व कत्ते त स्वणि कत स्लताक 
1111. 
टि सन्मे कय स्क, द कि कदं म 
वन्त कत्‌ श्ण ठ दल भ क भौ 
द न शक एध्‌ 
रत अनन्ने # 


न्वप्थ् कनद दय ल्यु भ 
= कलनय स शना 


4 २ ४ र 


ददतितम भी सनिसुनतरजिन स्तनं ५४९ 


छरतापये ते कां धुद्धिये भेटये, ते मादे छाने कारण कदे 
जक्ष तुल्य धरमन जोढ, ञे उुजने एह्य कायं निपजाइवु 
छ तेम कोद भतम गेप्त पर्यानेद करने उवमी थरो, 
ठे सिद्ररुपनिप्प तत्ने जपेः अने विचरे ते मने मा- 
हरः एह ततत्र निपलाये छै, एम संकल्प कणो, वे 
तुल्य धर्मे ओह कार्यनो उदम घणो याय, ते मारे कर्मने 
पर करण कदेव ॥ उक्तच भी पृरपः ङि बटुना॥ पया 
पथागक्तिनो धरते तथा ठवायाः कर्मणः काण्णत्वे वाच्यम- 
म्पा करमपरो काण्वे करोहि इमि काग्णमिनि पण्णां कारक 
सादपपत्तिरद स्यादिति ॥ ए रतिं कर्मने परिप कारणपणर 
भाग, एमन कार्ता छे, साव्यत आगेपण करु एहम 
मने कापी जाप । 6 1) इति पर गाधार्यः ॥ 


अतिशय अतिदयायं कारण कारक करणते २, 
. निभित्त अने उपादान 1 

संपदान सं्रदान कारण पद भव नथी रे, 

कारण व्यय अपादान ॥ ओ० ॥ ७॥ 


, अषै-जतिशय उषो ने कारण ठे कारणनामा 
यस कारक किये, तेहना वे भेद छे. एर निमित काण 
भीशे उपारन कारण, विहां उपादान ते आत्मानो सत्ता घर्मे 
निमित्त कारण श्रौजरहितादिक अने कारण पतं भवन्‌ धुं 
एर उपदवान अधिक अधिक कारणता पमे, पे कोरणपर्पा- 
यनो टन. ते रेमदानपणं -जाणवे, ने उपादान कारणमा नग्नो 
भ्रौ कारण पर्याये पामे, ते चोय सेप्रदानरारर किये, सयतरा 

ग्रन्छे 
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कार्यना ना ना पातुं मगर थमु, ते तप्र किप, 
एफ दाययदनु भवन ते तदान कदि, अने पाठया क्री 
पर्योयनो गणय केनां पिनाक तै अपादान पारय काट कटि 
आरण कणपपीयनो नाक्ञ नध्य कारतानुं निप, पै रीत 
कार्यनी निन्पति छे । ८॥ दनि एप्रम गावावैः॥ 


भयल भवन व्यय विणु कारजनव्रि ष्पे रे, 
तिमद न घटय ॥ 

गुद्धाधारगुद्धाधार स्वयुणनो द्रव्यद्ेरे, 
साभार सुत ॥ ओ० ॥ ८ ॥ 


अधः कटे जे प्रदान ता अपदान वैदमां 
शमी काणना ध! वैहने उतः शदे दते मवनकरेनां नवा 
प्यापते च, ध्यय वेला पकेपयायनो नाय, ९ पपा हिना 
क्य नित्त नर्ही, सेम म्तरीनो 0 वे गिदपर्फापनी श्पप 
श्यामायते भवन तथा रवागधफौपनो श्प, कौपं प 
भवन, कोटपपंयनी धपय, दृशा पर्पापनं मुने, दरद 
यददन ध्य, काट धर्यायतं भवन, शया पर्णीवनी वय्‌, 
धटपपपनं भदन, ए द कर्व उनि च, म्‌ पिके 
नतदाददान तिप दत मिथ्यल्यपयदनीो त्वय, कदु क 
पत्‌ मद देद्रना हदवदोपमो अयनो श्य, न्त्यै 
न्य, द टत्‌ दन दिद ह श्वय मन तत स्वय 
दनः कय व द, देन दतत गद्वट्‌ ५ त 
दण कन्य दय व्व" कर, स य शव { र 


श्ट ) न लद, स्यद्‌ त लः ( (^) 


७५२ देण चीर. या" द्‌ 


थाय, कायनी स्वसना प्रागमावमोगीपणानीं रचि -उपते, तै 
क्षयि मेणणसिद्रतः मृत्य कारण ठे, तै सेवि ग्रधती चथ 
मभाव, वयानवम्यरावटेतीने पू्णानिदना निपरजवि, आत्मानो 
समाज कतां माप्राज्य प्रगे, तेद्यी मोक्षनो कत्तं आत्मा 
खे परण मोप्ननी ठचि विनानुं कतापणं प्रगरे नही, अने 
ते वि श्रीभरिहनदेवने दरे निषे, मारे श्रीभरिन् 
ददान, तै चिते काण षरे, अने सुविते मोशन कर 
छ. एवी रीन मोद्नरूण कान्‌ मलकाग्ण श्रीअरिहनत ए, 
ने मारे परष्टारे मोशन निवत्त, ९ उपकार नच्यहिनेना कग्नाग 
श्रीमग्टिननो जाणा ।' ५ ॥ मि ॥। ॥ 

वदन उदन नमन मधन वरी प्रजना र, 

स्मरणा स्नवरन वरटी ध्यान ॥ 

देवचंट्र देवचंदरे कौज जगदीशानु र, 

प्रगे प्रूणं निधान ॥ भो०॥१०॥ ; , 

अ्प--नेमरे दलका क्‌ जोधन, नमन पैनां तीम 
नमाववार्प, मेवना ते आजा मानवान, वी पमन ते 
यु्थादिक्नी, नथा स्मन त वमार गुणात ममाग्‌, न 
कुमु क्री गुन कथन, हवयी कर्कैः तथा व्यान त व्रषु 
गमे वितनी पएरत्तःन्‌ क एटा मव उत १ 
देवर सृति केना ते फोतेने कदर कैर्वह्नदक क 
सव्व ङी, श्रौ जगङीदनी व्रये्पटदाटती ने कम ने 
कने प्रगे रना दकया यमे, एते निप, अनत, भ 
दनि पवनम निपान पण््. ए आीदन्ः फनी 

२१५ 


एुक्िरति श्वी ननिनायनिन स्तवन. ५५३ 








सेदा स्तां पोतामी पूर्यदरमारमता निपनेः, अविनाशी धन 
अकारा पठे, ए श्री ुनियुतरत देषाधि देवनो, परम उपकारं 
छे. ॥ १० 1 इतिष्रौ म॒नियुप्रजिनस्तदनं सै ॥ २० ॥ 


अय एकविंशति श्रीनमिनाथ जिनस्तवरनी" 
पररखोटारी पाट. उभादोपराजवीरे ॥ उ०॥ एदेदी॥ 


श्ीनमि लिनवर सख, घनाघन उनम्यो रे ५० 
दिखां मिष्या रोर, भविकयित्तथी गम्पो रे॥भ०॥ 
शुचि आचरणारीति ते, अश्र वधे वडां रे ॥अ०॥ ` 
आातमपरिणति छु, ते वीज सत्रफडा रेते ¶)। 


अर्धः- हवे एक्वीशमा सिनराज प्रमोपरारी ठेहना 
शण स्ते ठे. उपगारसपराे स्रीनि धी एर्पीघ्मा ननि- 
जिनदर हे नभिनाम दापना वे शामारे से नमगाईनो उन्डृशे 
भाषि, तेमरे वे श्वीनमिनाय सिन ने जङ्परापी, तेभि 
दर्‌ वेलां प्रपान दीतराग, पमल्तानी, पमल, शुष्यवमूपमोगी, 
पिदरनदपन, निरिकारी देने ओटयतरे तदा तेनो योग मरेषो, 
पो दठेम हे ॥ उक्ते घ ॥ हवने वडितं, रर्थि कप 
मरम वोरट ॥ रमो इटो इरे, द्मे हिन्षनाटृमये 
1११ वेदे ोरिनेशगते दसन इःप्राप्पं छे, ते- सेम 
ग मुंदित अीद रप्तस्दो टेन दीन गहमूतने हिन 
सेना किटादी मदे १ दोटर पुष्रल्दयी पुष्दना उदयो, 
शीषे यिन्मेगन प्म. ठे दर टमस्ैितेम्‌ 
ममि सिनरसतं मेन, देलन घनःदन पनां नेष उनम्पो.. 
९३ अदद्‌ 
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जेम मेह कण दपा चड़ अ, तेम मनै, वचने, 
कायाय. ज-गप्यणः , रा सिप्र जनो कुमान नमन युण्नी 
अदभनना दृटा सतार दमूना प्रगदी,तै मेह 
स्प जका 

वम, ' । ~ -" ह उत अपरतो 
दटोकना ५९ ८6 र“  ¡ ताय, तेम इहां भी 
अरिहत्‌ शवतत द प, क र तवग नादि काटनो 
मिष्यान्यस्7 नना = + 7 । भवरिक जीरोना 
चिनवी गम्यो ततु ८ ~ च > नयो, 

मेने विपे तण ५" "य ," गणष प्रमुमक्तिकप 
मेने निषधं :व 7? : '“ " जानन्ते, 
प्रर नाजनाग्हि 1 ध ~^ ।-, " उन वाय, तैदहीन 
अप्रपटल केता वगता त प, £ "गलन पाय, पुरे 
कपी वस्तुन ख्पा उमा वर. 

मेहमां विजटीना इवर्ग वणा हाय. नेष इहां परमुमेवना 
कनो आपणा आत्मानी पररिपरति युद वाय, गृत्ी गुद्रनेत्वीना 
सेवनने अनुयायी चाप, नेद्वीज विजना शुका गण्या? 
॥ इति प्रयम्‌ मायाय ॥ 


वामे वायु सुवायु, ने पावन भावना रे ।ते० 
इंद्रधनुप्य व्रिकयोग, ते सक्ति एुकमना रे पतते 
निर्मट पु स्तववोप,उपुं(घ्यएनि वन गर्जना राज्य 
वृष्णा मरीप्मकाल, तापनी तर्जना दता० २॥ 


न्ष 


एरिति श्री गनमिनाथजिन स्तवनं, ५७५९ 


अै--मेहमां सेम दयु अनूठ होय, तेम ए जिन- 
भेक्तिरूप मेहने दिपे सिनगुणन बहुमान सित जे भावना 
भादवी वेदीज सुष्रायु शयत 

द्पादमां पध्ण रेखा युक्त इद्यतप्य सोभाकायी होर, वेम 
शां मन, वचन, कायस्य भरण योग ते भक्तिने विषे एक 
भां पया, ठे इद्रयदुप्प दे. 

तेम मेमं गना दोप, वेम इदां निर्भर उज्ज्वल प्र 
भुना यण वेमनी ते स्नरना ्यनि शर्ध ठहीने धन केतां 
मेहना गना जागवी. 

मेही ग्रस्म उष्ण्रना ताय 2, तेम इहां भुमेः 
वनयी तृष्णा पुरर सुखनी पीपाप्तानो ने अनरे ताप होय) 
ठे उन एर आत्मने आत्मसुखनी इहायं प ते नृष्णारूप 
गरीष्म काटनो महाता, ते मे ॥\२॥ 
शुभ देयानि आरि, ते वग पक्ति चनो रे तेना 
क्रेणीस्रोषर ४.५ ५ ४१ 
श्रेणीसरोषर दंस, वसे शुचि युण सुनि रे ॥वना 
चीगति मारगवध, भविक निज घर र्या रे \मन्‌। 
ततन समता संग, रेगमे उमह्या रे ॥२० ३॥ 

अभ-मेम मेहमां बगपेक्ति टोप ठम इहां प्रशस्त 

शुम्डेरपा से पद्शृष्धडेदपाना परिपणाम एहवी ठेदपाद्भनी 

उज्ज्वदता ते बगपैक्ति छ 

वर्पदम दैस्पेपी स्ते वषे, वेम जिनमक्तिनि योगे 
हेरपसी सेद युनिरालं ते ध्यानास्ड धर्‌ उयदाम्‌ ` तथा - 
क्परस्प श्रेः सड द्मे. ॐ 

२१६ 
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„ जेम वाद्य चार्‌ दिदिना मार्गं वय थाय, तेम इहां 
जिनभक्तिना योगे चारे गतिनो माम वेध थाय एर्छे स्तावा 
मनवी ने ्रमुसेवन कर, ते बार गतिना अमणने उरे, 


वर्पाकाटे सवलोक पोननि घर ददै, तेम इहां प्रण अनाः 
दिनो उद्वत परभााभिटापी आत्मा तै अनेक विषय विका्प 
भवमां देनो हनो, तेने श्रीनिःकमदेषने निमिते खस्यनी 
भानि च्‌, वेतन्तमनाने संगे रगे केता रीञ्च करीने उग्नो 
थको समतामां रमी रहे, खात्म समावमां अवभव रमे सी 
रहे ॥ २ ॥ इति तृतीय गाथार्थः ॥ 


सम्यरट्टि मोर, तिहां हरसे घुं रे ॥ति०॥ 
देखी अद्भुत रूप, परम जिनवर तणुं र ॥१०॥ 
भभुयुणनो उपदेश, ते जधारा वही रे ॥ते० ˆ `. 
धर्मरुचि चित्त भूमि, महि निश्चल रही रे ॥मां२९॥ - 


अर्पः-जिनभक्तिरूप मेह दैवीने सम्पयि तस्वचि- 
रूप मोर वेहने अत्येत है आनद उपने, श्रीतीर्धकर दैवं 
रूप केहवुं छे १ जो अत्य॑न परमोत्ृरूप सर्व देवता मर्यने : 
ङ्व, तोषण आओअरिदेतना परगना युटा स्मान स्प की 
शके नह, ए पमकीतट निर्विकारी परेश्रलं रूप वेतने. 
सम्पदि जीवर वर्पाकराटना मोन पे हषं आनद पामे, 


ममु श्रीतीर्थकर्‌ देव, वैनी भक्तिमां परिणम्य, एवा 

तत्वरूचि जीव, ते पोताना ययनं उवार करीन यमुना ण- 

भाम करैः ते मर्युणयानरूप मेवनी जल्यारर, वदनि ठे 
% २१४ 





एकविश्ि भरौ नमिनायनिन स्तवने. ५५७ 





लख्य धरमेरुपि आवना चित्तरूप भूमिकामादे निश्चल रहे) 
एर तच्दरुयिव॑त्‌ जीदना चित्तमां प्रभुना गुण समाद्‌ रदे।४॥ 





चातक श्नमण समूह्‌, करे तव पारणो.रे ॥क०॥ 
अनुभव रस आस्वाद, सकल दुख चारणो रे पसम) 
अद्युभाचार निवारण, वृण अंुरता रे ॥त्‌०॥ 
विरति तणा परिणाभ, ते बीजनी परता रे ॥तेण्या 


अर्थ--प्रभुमेवनरूप जटथार वरसनां श्चमण ॒निर्यष 
त्वरमभौ महासनि तद्रूप जे चातक ते पाणण करे छे, एछे 
सम्यग्रददन कां तत्वस्य पोताना अतुमवनी पीयासा य्‌ 
हती, ते पीपासा श्रीनिनभक्तिरूप कारण पामीने आत्मस्व- 
रूपते सधार्य ज्ञान ठे रूप अवम ठेहना रवं आस्वादन 
केतां भोगदापये ते प पार्थं करे, पण ए परे कदेव 
छे१जे सक्च सांसारिक विभाव्र ने कर्मेभार उग्रता शुणा- 
वगणतादिकं तेनो वारणो केतां वार्ह छे, एरञे तदूपडुः 
खर निवारण करे छे. 


हवे वरषकां नीरां तृण ऊगे, तेम जिनभक्तिरूप मेट्‌- 
भदे पण अशमञावारतं निवारण धयु, ए तृणना नीरा अंशल 
भगय्या, 


वषौकादै कपय छोक धरवीमां थील वते, तेम इहां 
आभ्रशयी वरिरमवारूप विरतिना परिगम उपना, वेदी वीननी 
पूणेतो घट्‌ ॥५॥ 


५१५ 


७५८ प° नोऽ वार 





प॑ मदत धान्य, तणा कर्षणं यथया रे 1त०॥ 
शाध्यभातर निज धापी, साभननागरे स्यां रे ॥साग॥ 
काधि दिण दवान, चरणयुण उपना रे ॥ चा 
आदिक वटु सम्य, आतम पर नीपना रेाभा०ा१॥ 


व वारेमा पे एनं वायां होप, ते उनके 
हृ दत्य कता भाया त मदव्रत त काकौ वागादय 
यण । द्याह वल्य ताने उरगाय मनराततं तै 
निग्न तया (तोत व्यातना हष दद्धि कम्पा, पि 
सान्यमाव ऊक ५ द सोत के तोतानो जरमभाय तै 
7) ति 1 
स (द सलनिक 4 ५1५ त सलमान ना 
स्यो कलय क्वा कृद्‌ त ८ स्थत पद नाः 
द्व्य्‌ ददतव तक ५५ देहत, (वृणा कैकद कन) 
ऊक 224 रसद वकत तमू दु यना तण 
श, वदन्त सुमु सन्न केन्‌ कष्य कता प 
ट भमा (ितदकव्थु ण्ण हता, रेता चरै नतन, 
स्यदट त ॐ, 22, सरी छत कष्य॥ 








ग्रनटतिमया सदा मद, कध श्रतं 7 ॥ नृगा 
दमन दुलत ययो, मुद दर्म र षम 
ददद छिमितद, का शयु कण ग [लुता 
23 14114. 
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> अगग्रपन्ीयना भप्रमारकर, 
महश्च, वेहतं घे दशन केनां मृदां जो, अथः 
पत्रा ददान शद समङिनःवेहीज मटापार. ेट्ने प्र 
पे करने पमाने आन्यं आनदरुप सभक्त केन 
यगो, भटा देग केनां भयान ्देशम्प प्रषः 

वेमा देवमा धद ममान अथर देषषद्र ते मनु 

देहत तमोयन टे देवयेदे + चीजिनयः शीपीनय्‌, 
प्देरी, वेहना दिनं 


\ 

(ध। <न अनृमगे केनां ॥ 

ए अहो भत्र , के शोनिरमटनंडी मरणरुपभो 

एटश प्रीतिः ण्टना युणतुं बेहनान नेषा तनी आ 

माने, हेमले >> णरिद्ध अरेन यी, भश्ञपओआम्म 

नते पदा ए > पग दग्यानो ९ निपमा § 
अपापष्ठे॥ ७॥ श्रि भनमिनापिनम्नन 


न्धा ॥् 111 ॥ 
जिनेस्र नेर नित फ्मरज प्न्य, 
छाख्ये सरं मिसे जी 
= 


४५८ दे चो, ० आभ 





पेय महातन धान्य, वणां कर्षण वध्यां रे ॥त०॥ 

साध्यभाय निज धापी साधननापरं सध्या २े॥सा०॥ 
क्षापिक दुरिसिण सान चग्णदुण उपना रे ॥च०॥ 
आदिक वहग नस्थ जनम व्रः नोपना रेभा 


अथ 446) दा मै ते करवा होय, 7 उगाने यष) 
टा द्य तथा भवथा वा ट्त तदानी पाणाडुवापाभो 
येर्मणी ” दूयादिक नान्य ऊमान मगायटनौ मदरानत वै 
निरतिचार्‌ धपा, तेष्टीम व्यानना पण अद्धि कम्पा, पण 
सपभाव केला शाल्यपरण्‌ नित फेला पोतानो आत्मभाव वै 
सस्ययतरे काणत नावन हाय (नेना (८ उव, दपण 
शव्या, एर मोवनस्प वपा, ५44 प तालमान तपा 
तपा प्रागभाव कवी एवो त + ^ ५1 पणि 
तिष्य व्राधना्यें वारणम्या, सगयनिम शण, गण कवच शान, 
कैयट दनि भनाह्यात वादेत प्रमुल गुण उपना प्रगट 
शया. इत्यारिकि लयनी जनना वपरीत त्य केतनां घाप 
तै ने अत्मा जिनमेव्रनम््ी थो हनो, ठेदना धरे नीयना, 
सपत्मदेगग्तरे जान, दरशन, चारिविती पणता काम्या ॥ द॥ 


धमुदरितण मदा मेह, तते श्वरेदामें र पतगा 
कगमा्नद्‌ सुमल्त यवया मुम ददाम र पथ 


दवनेद्र निनरवद्र, नयो असुमय करो रतना 
सदि अनेनो काट, आतमसुग्य अनुगते रेभा 


भदृष 


द्वाविंश श्री नेमिनादसिमि स्तनं, ५५९ 





अ्धः- एवा एकवीश्यमा चिर्नद्र॒ भौ नमिनाथ, पम 
द्याह, यण समृ, जगत्रेयजीवना नावमारक, कर्मरोगना 
महि, देदह ते दर्शन केनां मुद्रातं जोत, अथवा शापन, 
अथवा दन श समकिन, दील महावर्पाद, तेटने प्रवेश केतां 
पेप्वे कीनि परमानैद जानमि आनंदकूप सभक्त केतं सुकाठ 
धयो, माहारा देया केनां असेख्यान पदेशरूप कषेबने विपे, 
वेमा देवमारे वंद्रमा ममान अय्रा देवधद्र से स्तुतिकर्त 
चेद से्रोधन हे देवरचदर ! श्रीजिनवद श्रोवीनरग, सर्वज्ञ, 
सर्वदर्शी, ठेहना अतभव गुणजानादिते आग्बान करो, वेह- 
नाज गुण चडुमानमांहे ठीन बटो. नो योडा करमां सादि 
केतं लेहनी आदि दे. एतु अनेन केनां ठेडो नयी, एह 
से अक्रिनाशौ आन्मिक खख, ठेहने अङ्सगे केतां पमो, 
पुटे अहो भव्यजीमो ! तर धोनिरमटानंदी संशणंखरूपभोमी, 
एहवा भीन? श्र ठेहना य॒णठे बहुमान तया तेहनी आज्ञातुं 
मनप, तेमथे श्ट. न॒ 'णँसिद्ध अविनारी, अश्चयत्मिक, 
अनेत पेपर ए. र दा प्रगे कशवानो ए नियमा पुष 
उपाय छे ॥ ७ ॥ इति श्रौनमिनायसिनस्तदनं सेपूर्णं ॥ २१ ॥ 


॥ अथ दाविंशा श्रीनेमिनाथजिनस्तवनं ५ 
॥ पद्मप्रभलिन जद अगा वस्या ॥ ए दी 
नेमि जिनेखर निज कारज क्यु, 
छांड्यो सर्व विभावो जी ५ 
आतमशक्तिः सक्छ पकर करी 


आस्वायो निज भावो जी ॥ ने०॥ १५ 
२१७ 


४७६० दे° चो० त्रा 





अ्ः--हवे जवीडामा श्रीनेमिनायनी पतृति -कर ट. 
जाद्वकुरमां तिटक ममान, महापार, एका श्रीमेमिनाय 
जिनेश्रो निज केना पोना काये कटु, कयादी पण आसे 
खाडवा दीघो नही. ञ्च केनां नज्यो स्वं केना सकट 
चार्‌ निदपे विभव ते अनन नया वाद्व कारणथी स्वर 
विभाव नन्यो, आत्मानी शक्ति नमेख्यान प्रदेशने विद ते 
अनेतज्नान, अनेन दरशन, अनन चारिव, अनेन सुख, अनंत 
अग्रुर, अनन उन, अनने खभ, अनन्‌ भोग, अनतं 
उपभोग, अनने वीये, अवण, अघ, अस्प, पम अगताः 
अयोगीतारूप पोना प्रभुत्व, विभुल्व, कारणत्व कार्यत, व्यापके, 
नियत, अनिन्यत्व, अम्र, नास्निल, भेदव, अमेग्व, 
कारकत्व, पारिग्रामिकस्व, सत्य, प्रमेयत्य, प्रवत, ईश्वर, 
सिद्धत्व, अर्खइत्व, अदिमिन्वादि ते उत्सर्ग आत्मसमापिसूप 
सर्वशक्ति प्रगट करी, कटी ठे निरावरण आत्मधर्म ठेहनै 
आखा, खरूपभोक्तुतपणे निजमाव वेतां पोताना भवपणे 
श्रनिमिनाथ प्रमु भोगव्यो ॥ १॥ ( 


` राज्ुटनारी रे सारी मति धरी, 
.अवटेन्या अर्दितो जी ॥ 
उत्तमम रे उत्तमता वषे, 
सप्रे आनंद अनंतो जी ॥ने०॥२॥ 
अर्थः शजीमतिर्खयिं पृथ सूडी मति अंगीकार 


क्र, स्वं परिपरटना सेगनो त्याग करीने प्रीभरिरेत देव 


उपर्‌ अरिहैनन्मे यग धी उयायपतरे यरि आदर अवि- 
२१८ 


दिश श्री द १.१ पतिन स्तनं 
= -------- ~ ---~-. 
ठेन्पा एरछे भत्तरिपिमानो अय॒ राग श्यी देष 
आर्या, एम विवाय ते उत्तमे से उत्तमता 
धारित सज श्रीनेमीः ते सौ 


हषे ्तेकटेष्ठ, प 
टोका पषातिङाय ठ, अने काट वे छती स्प देश्य न्य 
भीभाष्पकार तथा अवयोगारदूष जोतां उपदाठव्य छे दृ 
पवाह्तिश्चपमां पर्मासतिङाय्‌, अर्मास्तिङ्चः 


त म अने आदाति प्रशा्ति 
भण कम्प अचेतन ठे, तया विजाति हे, पे 
चीकी ए जि नही अद्य 
तेषा 


४६६२ दे चो धार 


अनेनो काल थयो, पण॒ आत्मिन यु नही, तेमदे ए 
पुदरटना सेगयी वाद्यमीड वषे, मारे उनम जीव, एटने प्रहे 
नही, एम रक्तन विवायु, ते एने प्रण ग्रहवु नही. केके 
एना याहक नो अनना जोव निगोदमस्य पञ्या छे ॥२॥ 
इति तृनीयगायाथ. ॥ 


रागीमेगं र रगदमा वध, 

थाष्‌ तिण संसार। जी ॥ 

नीरागीथी रे रागनुं जोडवृ, 

हिणं भवनो पारा जी ॥ ने० ॥ ॥ 


अथः पायम जत्य मे नक न्मा ग्री 
सजाति प्रणषे, मार तेटने ग्रहा ग्ग क्णय, प्रतु एक 
अगुण पुदमा पण दीटो, ते कदरे, त छमा ऊीषनो 
रग द्वेष सयुक्त छे, माटे तेहनो सग ऊध नो आपने 
पण राग दशा वषे, अने रागदेशा नो अमिनववंयनो दतु छे, 
अिदेतरेवनां आगम जोनां अने आत्मधमे नोता, राग नो 
तचा योग्य छे, रागी चार्‌ गतिरूप वसार चाए वर, मारे 
ए पण आन्महिन नदी, वे मारे नीरगी, वीतराग, प्मचारितरी, 
तवभादपरल्पागीयी, जो राग ओडर, नो भवनो शर पमी, 
: यद्यपि क्षप तो रागनोज कोठे, पप प्रथम गग पटा 
वानो ए उपाये, ञे नीरागीयी राग जोडी, एर वै 
नीरागी राग क्रे नही, तैवी अलक्म ए आवो गग प 
क्य पामे, ठेवरिं ए आत्मा वीनगगमाव्र भते ॥ ४॥ इनि 


चतु मायाय ॥ 
1 


दारि भी नेमिनाधिन स्तव ७६३ 








अप्रशस्तता रे टाटी प्रक्षस्तता, 
करतां आश्रव नासे जी १ 

सेवर वापे रे सापे निर्जरा, 
आतमभाव प्रकासे जी ॥ ने ॥ ५॥ 


अर्थः-पे माटे कामरूप से अमदासत राग टतो, ते 
डी अरिदनपणारूप प्रशस्न राग कयो, गणी उपर रगते 
प्रशस्त छे, ते सावनङरं कामनो छे, ते भररास्त राग करता 
अतुक्मै आन्न नारा प्रमे, नवा कम छ्वारू१्‌ अध परि- 
फति खे, घडी मशस्तएगी जीय, वे यर्गने अदयो रे, 
तेहयी खणश्णनी एक्त्दता ववे, 8 खगुण एक्तवता परिणा- 
मवी सेदरपरिणति वषे, अने पू्वद्त कमनी निंर परपा- 
ठकरूप ते पण स्वे केतां नीपे, ते सेदरमिज्नरने भगदरे 
जातमानो भाषयर्म, असूपीराक्ति प्रका पामे, निराषरण धायं 
141 इति पचम गापापैः ॥ 


नेमिपरभुध्या्ते रे एकखता, 
निजतचें एक तानो जी ध 
शृष्छध्यानें रे साधि सुतिद्धताः । 
रिय सक्ति निदानो जो ॥ ने० 1 ६ ॥ , 
` अर्--रजीमवीजी एम विचारनि अमिमिपरेशवतेन 
उषटेन्पां केमके नेमिममुने यनि एक्त्वता तन्मय कलै 
करने निज केतां पोताना तस्व आत्मखवस्यै एकूतान देतां 


२१ 


५७६४. = दे ० थो यार 











एषवपणै नीपने, ते जें सस्यं एकं फणे, दैक 
शक्प्यान प्रगे ने सर्प एक्यपपुं तेदीज श़्ष्पान छ, 
ते श्यां कमै परेनानी सत्यता साघ्री केतां मीपनतीमे 
तैष्यी मुक्ति जे गकफरकर्मठीनयशु तेहन निन केनां पृ 
कारण दीप कना पापीय ॥ 4॥ 


अगम भरुपी रे अन्स अगोचर, 
परमाम परमीशा जी ॥ 

देवयद्रं जिनवरनी सवना, 

केरला धाधरे जगीशा जी ॥ ने ॥७॥ 


अप तमा? १ भष्‌ तमाया अन्यास गुषरमि 
पृषत्‌ तस्त तथ १ हट द ऋणम्‌ केता दन्‌ गम्पनर्दी 
दवा जेमादे सकद सववा वदं काप त 19 तेम 
त) गय व सु, दवान नदी, तैमा अनव, नवाम 
केना शटामिदरणी, एकाय, दवा नेष्यति, दरणिकः 
मव्य भमानिर, वररविः, वद, नाणक, नुता म एन 
दरव्यदयदिके वरटी एवा मैनदिणी शुशयदिकतै एनय 
मूठ एरर अटणाय स्री की अग्तेयन देनं दिषो 
नह, अर्तृदटिय कद्यं वै अ्नीटिदायद्लमिति गय 2 
र्त दवी मग्ने भथ ह, कप्‌ क पिष्ला 
तत्‌ व्स्‌ गुद्ाम्त्वख्ये उच्य दै, 44 64 9 
षष पष्दनन्दद ण्त्‌ अनन्द कथ दवता (दरी, 
द न्द र दरद, नष्ट र मुद, श, 5 
हि, वनद द्‌ भन द्विशदन्द रध, शण व 
५२ 





(1 


०४ 





श्ररोरिश श्री पश्चनायभिन स्तने, ४७६९५ . 











उुनिराज,सिनस्ल्यी स्पदिरक्ल्सी, परिहापदि्ठदधि, पडिमापडिदत 
द्री, उपश्चातमेशी, क्लीयमोदी उराव्याय, श्टुतवर एयर, 
आचार, गग्धर परख वे घम्देवः ते स्वं मर्दं धदरमा समन 
नापर, शास्नना पवि, मगदेशङ, एहंदा ञे जिनरर ठेहनी 
सेना आस्ता मानबान्प वतां धञ्ञं ववै केतां दद्धि पने, 
सायस्तेपा, तया हिदतारूप सयदा, ठेदयो भोवीर्यङर तीय 
पतिन सदना ठे पठ परघान ठे. दरष्प्यी पेदन नमन 
ऊने मायी शप्तुं षटुमन, अन्तमानां रूप सेदा कता 
जनेना सिद्ध परा, बरी अनेना सिदध धरे, एहीति मोह्त 
रुनो उपार छ 1७1 हतिनेनिनायसिनसनरनं सेत ॥२२॥ 


॥अथ त्रयोविंर श्रीपाश्वनाथजिनस्तबमं॥ 


॥ कडस्यानो देश्षी ॥ 


सहजयुण आगसो स्वामी सुखसागसे, 
छ्ानवयरागर धमु सापो ॥ 

शुदता एकता सीकष्णताभारयी, 
मोहसिषु लिति जय रडहदयो १९११ 


रहे अषौ श्टरनाप इर्परनी पलेष्पदी 

सुठिष्ेठे. करदप भरी कदे एड 

दषमिम दना यर धमं शननदशङं देटना समरे ष्, 

जन्त उरटादरना धम ट, स्शमी फेना श 

पटना उशत टः हयव सगर ह, पडे ञे अ्नीदरिसः 
॥ 1 





-‡ उर 





५३९ > बरौत वार 


ग्वराध्रीन, निग न्ति याय, अविनाङ्ी यख वेना सुद्र 
छ. नि.यग 7.2" ०. उरजानर्प वया केता र 


ते दख न्तत नय यदा मदा प्रभु तमै सयाया 
दा ८ 4, = „ नत - दना, जाननी यथात, 
निमग पत "त्प तन्मयता, तीक्ष्णता, 
र वप "= ष्व शद ते वारा छ, अने 
पे २ ज~ ण्न" क्र, तवा ज्ञान वे अक्‌ 


द ८ ` ५" ८ ज्ग्न फोन के, कोई कदेरे 
ते भत , (श्य  ग्न्न (ने जानते दशन 
यन्कन.+ ,“ च तमय 5 पुक्षा छि, तथा 


1 + 5 >. उनः य आवदयकनिर्ती 
1 `" , 0 वर्म उ गु्तिकरोा 
नि, ~ -त षग मणिम ॥१॥ 


एकक ५ 4 + गदतः शहतत जानीने अर्थात्‌ 
नन्त यापर श ¬+ दता वर्‌ म््हटिकं कर्मने दर्णनि 
नयनो +~ ,7 ५ १ ॥ इत प्रथम याधावेः ॥ 


वस्नु निजात अव्रिभाम निकरंकताः 
परिणति वरलिना करी अमद ॥ 
भाव नादान्म्यना शक्तिउष्टासयी, 
सनति यागे नुं उच्छेदं ॥ स०॥२॥ 
य-द <दनादिस्ल वन्पद्दै षे. वघ सै 
"वादिक् 2 द्र्य, दहना ते निज केना पोनाना भववै 


'ययायन्य उन्यद्र, व्यप परिपरननेनो अपिमाम केतां ताः 
स्स 





घयोर्दिशः शी पार््ैनाथसिन स्तन. ७६७ 








णड; ठे पण निकटंङ एरे एकता अययारयेता उतततता 
अधिकता रहित सम्यग्रज्ञान ठेने दता दही, तया परि 
णति जे जीवनो यद्ध मूल परिणाम ठे सरूपे विषे एक 
स्वप प्रमादमो पेसे नदी, ए आत्मान परिणति छै, अने 
सैसाती जीयने विभाग सनि ते पल परिणति तो चि 
मोहनीये आत्त छ, वेगे करने वृत्ति ते मरति वे रागी 
द्वेपी पुटेटभोमीपे रत्ति रदी छे, ते प्रइत्ति त्जीनि सुद्र 
खशूपपर्‌ भगी करि, ते प्रति तथा परिणति बेहत एकज 
दर्तैन थथु से परिणति तेदीज रदति एटी, पण॒ ओपा- 
धिक प्रवृत्तिनो अश्र पणर ख्यो नयी, तै मरे परििति तथा 
भरदृति वेद्‌ एकपे अभे क्री तेने एवक्ता कदय. वरी 
भावतादाः्पता शक्ति केनो मे विभव ते तजन्पता केता 
तहटुत्पति्रषे छे, ज्ञानावरणादि पुदरट कमै ते सेयोग स्पे 
छे, अने शद्रक्षायिक्‌ वीर्यादिक्‌ खगुण ते तादात्मपतेगयं छे, 
तै तादातम्प सेत्रेथनी जे आत्मके राक्ति क्षायिक्वीषैना 
उश्टास्यी ते आत्मव्रड संततिपोगमां सेनेति कैतां परपानो 
जे तैरोगक््मे तेदेष, ठेहने उच्छेदे, एर ज्ञानावरणादि क- 
भनी भ्रति, स्थिति, रस, प्रदेशनो वेध, वेदम स्पिति ममगिः 
रेदं छे, एरे जे कमेने आत्मपदेका स्यं पतेय ते अततः 
रूपात काट उक्षे सतते बोडारोटी सागरोपमनो छे 
पतु एएङ्ेथ भोगवतां पीला स्वितिवेय भतिसमय्वधाप छ, 
वी ठे भोगतो वीजा प्रति्षमय अनेक वयाप छे, एर 
कमपुदरट ते एकं समय देथ ठेहनो सेयोग तो चादि सोने 
छठे, पत॒ अभिन्वरेयनी पपरायं अनादि दे, चेम ॒पितायीः 
पुव पुषथी वी ए, एर वेनो ठे म्य तो पोनाना 
४ द्स्प 


७९६ दे चो० वाग 


स्वाप्नीनः निरामय, निमप्रयास, अविनारी गुल तेना प्रपर 
छ, निःतेग गुलना पाप्र छे, केवन्ञानम्प यप केतां क 
तै हीगे वेहना आगर ष्ठे, रादा सदा मरम तप कापा 
छो, प॒ श्रीपाश्नाध स्वामीनौ शुद्धता, ्ञाननी वपावन) 
निर्मला, एकता, त वारििनौ ध्वरुप ननपता, सीता, 
ते वौयैनी नो, आपता नौप्णता वै धाय ठे, मौ 
चारिमना वला । वदी परग्णा छ, नवा जानते प्रप 
दैयाड्ण ह/ @ + भार्‌ ए मेत पोक्नष्े, कोई कपर 
ने तम्पश्दटानि शनक ! तेहन उन. ते शान तै दन 
युक्तनेम ऋ 2. ॐ जानत्य इनन एष्पणी ठे, तपा 
नप ते कवत कदल सदो छ, उनः य आवरयकनिृनी 
1 नात्र इवय दृण 3 तयो विवमो 3 गुदो ॥ 
निष्टा कममर भागक णतामती मणिम ॥ १॥ 
ए शदधता, एता, नीरणतायाो मोरकुने भीतै सर्पात्‌ 
शान, यारि, तया नयना व मोदि रमते दमने, 
उयनो कटर व्रतस्य ॥१॥ दति प्रथम मायः . 


वस्तु निममाव अव्रिमास निकर्टकना, 
परिणति वरृनिता कती अभद ॥ 

माद नादारम्यना शचिरद्ागयी, 
सतति योने चु उच्टेदै ॥ ए ॥२॥ 


जद ददददकत्‌ लस्यकदर क, श्ष्णु त 
वन्द प द्य, ददुष्य त कित केका रे ग 


मुदम द दयप पव जथनन्‌ दनः म 


1); 





परयोरविसः श्री पा्ूनापजिन स्न. ७६५ 
घपु, वे पगे निकट पडे एकांतता अपपायता उतनतता 
अभिस्ना रन सम्पग्रजान वेने श्रता ददी, तषा परि- 
पति से जीदनो द्ध मड परिणाम ते सखरूपने विपे एक 
तपम पमादो रेमे नरी, ए आत्मानी परिपतिष्ठे, अने 
संसारी जीदने विभाग सनि ठे मर परिणति तो वापि 
मोहम आत्त छे, वेण करने एति मे मगति तै गगी 
देरी एटभोमीरे भति ष्टी, ठे प्रति तर्जने धद 
श्यृरूपपर्‌ भगी करि, वे प्रति तपा परिणति येटुनै एस्व 
मदर्तन थु ते परिणति ठेहीज प्ररनि टी, पय अपा 
पिर प्रतिनो अंश पण स्रो नयी, वे मारे पटिति तथा 
प्रति धेट्‌ एकप अभे दरी तेने एक्ना दापि. दर्थ 
भाए्तादार्दना शक्ति देतां ते त्रिभि ते नङ्तन्यना वैनां 
तुत्पतितेरषे रे, प्तानापदादि परर कमं ते संरोगं समेषे 
ठे, अने श्दक्षाचॐ वीर्णदिकः रदयण ते नादान्म्पगेपये ठ, 
वे ताशषम्प नैप्यती ल अआन्मिकि रत्ति. क्वदि्वीरना 
उस्टासयी वे आशमादड सेनत्षेगमां सेनति देनां परेपरानो 
ते प्ेतेगस्मं सदय, वेहने उष्टेरे, एटेरे तानारग्यादि क 
भनी महति, त्विति, र, मेदो दद, ठेटन्‌ किति परमतिः 
ष्टेषु हे, ए ते कयते अन्मे भां सरे वे अन 
सपनो शार उक्पे निति दोरशेटा हगनेपमनो हे, 
पेषु पएश्दय भोगस्नो फला दपि यदिन्नरस्दाप त, 
धुय ठे भोगप पडा प्रहिननर अनेक ददर हे, षट 
कपर ठे एर ग्म्द देर हटमे चसन 
ठि, पयु सनिनरर र्द पोर्न 
पु एष्य एड ए, पर्दे ठेन्दे है सन 

६२५ 




















४४३८ 2 नौ भाण 
आयुष्य प्रमणे धते, पतु सैनाननी पत्र अनी मै 
तेम तेनां नेतीन क्म नो श्पिति प्रमि रे, पतु फी 
मने भोगयते, नानो यथ धाय, तेहने भोगो, धी वीजा 
भानो भध, एम मैलानमी गण्पगयै ए अनारिनो ष, तै 
सेतकतिपोग आत्मिीसय कीत्णता परवद प्रेशर! 
छदे फेना भवेया उन्दः छ, एरे ज्ञान, दन, चपि 
वीषैना, कयै अनाः कमसकने नुमे विगाह क्यौ ष्‌ शति 
प्रमूजी तुमगमानद्े, यीजामां नही, ए करव नं क 
नितदण थया ॥ ?॥ इति द्वितीय गाषा्थैः ॥ 


दोय गृण वम्तुनौ छम्ीय यथार्थता, 

टी उदासीनता अपरभवं ॥ 

ध्यति तजन्यना भाप्रकर्तापणं 

धरम प्रमु तुं रम्या निन सवभावं ॥त०र॥ 


अ्वैः--दये वेर एत शृता, पता, नधत ४ 
्र्रेनो अयीनः वेषे. कण्नु ञे वश, पन, वनि 
अनद्‌, वरिण, तेना दोष त भुम दणड शवा गण 
त दमवयदिह नदन शत देना जपे, ददानि द 
अनष त व्तुते अटुमरोयी गहत मेत अगे रम 
गवत्‌ कष्तुदे शम कल, तरे कतु गद कन, य 
वृन्त येट्न गट, 7 दवाय व्यद पतै, पृ 
दना क, स्त दन्य बत, अकष श्ना 
क, त्‌ उदन्य क पृष उत श णै 
के वम ए दु द ठ द, € पष 

1)»; 


थयो भरी पाश्चनाजिन स्तवने, ७६९ 





पोतानो अत्मा अप्ने्पातपदेयी तेने विदे व्याप्पन्यापङ्- 

श स्या से यपयाय, तेहयौ अप्र भाव वेतां अन्यमा- 
वने एच्छे पीला अन्यक्तां ङा ते अनता जीव तथा 
अन्ता पुद्रमदादिर अजीव पदे, ते स्दैवी उदादपये स- 
सैना अग्ाहक, अमोगी, अततेगी थया, ए समं चारि परि 
पतिने एक्ना किवं अने घेखी केनां उच्छेदीनि नजन्यता- 
भवि ञे विभाककर्तापं तेह छेरीनि छेदकता शक्ति पे 
तीक्मता जाप्वी. ए काव क्ये दे परभुजी! तु निने केता 
पोतन सभे रपे, अत्मस्वभादरमगी ययो ॥ ३ ॥ उति 
तृतीयं गाायः ॥ 


दुभ अञयुभ भाव अवभासत तहकीकता, 
शुम अदयुभे भाव तिहां धमु न कीधुं ॥ 

शुद्धपरिणामता वो्कर्ता चड़, 

परम्‌ अक्रियता अग्रेत पीघुं ॥स०॥ ४ ॥ 


अयः--उडी पए्हीज व्रिभगीनो अयात कटे छे. थ 
कनां मशन्त अश्वम केनां अपरङस्न जे भा, तेहनी चै 
अत्रिमाप्र केता ओदखाग, तटकिङ्ना फेतां तेहनै निरे 

शसद्तापये ए स्वे तमे लाष्युं परंतु दे पलेश्वरं ! 
तमं तिहा गर्गेपीपे छमञडम भद पभ कफो नही, 
एष्ठीज पक्ता, चारिय धमनी अरगी, अद्रेपी, परिणति ते 
पक्त शुद्र निगद्य परिपामता ठे पारिणामिक मे 
वीरगुण, वेदना क्तं यने षएच्डे रण्देदने अनुायीपमे 
ीर्पनो विकारैः ठे गमदरेष गदिने थये, बी शद 


2) 
द 
च स््ञ 








७५० दे० वा वार 


थाय. नया म्पवीयवद पारिगमक कनां थङ्ने, पुरे सपद 
णामिकताना कना श्ट पम सना उन्कृट्‌ अस्िपपिणामप 
अप्रननं पान नम कमं 7स्ये विभाव कलेता नया सापदर्प 
कृता तर्जीने तक, ,=५ येप ए पेश ! त 
अक्िय ध्या॥ ¶॥ र (नये गवाय ॥ 


शुद्धता प्रमु नणी आसमभां रमे, 

वरम परमास्मना नाम थाणु ॥ 

मिश्रभावरे अद्ध त्रिगुणनी भिन्नता, 
त्रिगृण एकत्व नुजञ चरण आप्‌ ॥स० ५॥ 


सथ पट्वी शृदधता, तन्वता, निगवग्णता, नया अनन 
गणमौगोपणानी न प्रभता १ मन्मयं केता परोननि जन्म 
पणं ममे, एट्के प्रभूना प्रभूता तैनो गंगी मै अव, वेहने 
परय उत्क युद्धे परमात्मापि काय, मिश्रमाप ते क्षपो 
भविं तगुण ने मम्पमुदर्शन, आन, यारिवि, वैहूनी मिनित 
केला वेदन्रवयी छे, साधर टे, पातु सविहन्यषै, वैरि 
गृण जे स्त्रयी. वैनं तरे पष देतां एकयो अदर्पं 
वै श्वाय, नुन केन ताद्ग चग्ण पथागटयात्‌ नाधि याष 
अवि, प्रम, एरर ओतो एकत्व धित अधियाग 
शष्ट्यान उपने, ने दर्शन निर्य, नथा चारिय श्यना 
स्यथ दे यार्‌, जानाय अमद यट, षरे प्रप मि 
भ्यन्दराठं नो जान विपपम म््पदतु ते स्म्यण्दहनव्रग्द 
दयान यदु, न ऊलनस्यस्पे सकी धयै, व तेजाने 
ष्वर्यः पिग्नामदयने म्य, एम प्यम्‌ पपौ, विक््य 

द 


परपोर्द धी पा््चनायलिन स्तदरन. ७७१ 


तजनो, पोताना आत्मनि तच्पस्णितिमप्ये ननमयना पमादो 
पदर कानत रमण, क्षाननोज निर्या, एर पर्पापभेद ठे 
एगो परत्य पमे, ए उमेदग्बपपीत ररूप, प्पानिगम्प 
टट, पातु पटने आत्मा ज्ञान, दर्न, एषे गणे सुटिति, 
एही अआग्नाय छे, येष निर्धारयिसनाप्‌ स पेनना गुणनी 
प्रषति छठे, तेमारे प्‌ ज्ानमादेन सपिण्येपरिणनि ते अमेन 
करपी, प्रथम क्षपोपशमी चटगीरनापं देननापर्पदनी परति 
अभेस्पतमथा हनी, वे भासन्ति परी करम कारण कारां 
धिस्नापरिणतिप्‌ दती, ठे क्षीयमोरके रेष्ने क्षरे समश्चते 
अेर्यममपी प्राति प, ते पेतटजान पपै निराङरणनयें 
पश्ममपी पर, एरीमे अमेदे ग्वपपी दाप. एभामा- 
प्प ममी 1५॥ 


उपशम रस नसो सई जन क्षकरी, 
भृति भिनरजनी आज भेटौ ४ 
परमं फार्वनिप्पत्ति धदधान ठे, 

ने भरध्रमणनी भीड मदौ पत० ६॥ 


ेप-उरराय मने ञे क्ददनो अभ, वेष्ट्य भसः 
श्म सषयेष्ने शेरते देगा कन्सन्य कनद एृह्वी भ 
भनी पन येनं ए हेमः दन जर जग्म, हे 
स्तत भग षेद नरकगम्प्‌ रे. हि ङ्द इर निमे, 
पटरी पटा मदय त, दे्‌ सकते लिश कन्ये, पा 
शिनरदि पत पसे. 


षर सप्रे श्नः 


१८ 


५ 









ए) 


अथार्िरा श्वी पा्नायचिन स्तदने ४५७३ 








ते आज कतां ते दि प्रधने भेस्यो, वे दिते माहरे 
सिद्धि्ायक्पते सव्य #† ७ ¶# इति स्मन गायायैः ॥ 


आज कृतपुण्य धन्य दीह भादरो धयो, 
आज नर जन्म मे सफर भाव्यो ¶ 
देवच स्वामी त्रवीरमो वंदीयो, 
भक्तिभर चित्त तु्ञ गुण रमाग्यो स ०॥८॥ 


जअवैः--आज ते वेटाये अचुश्रानादिक दोप रहिन आत्मा 
ग्रभभक्तौ परिणम्मे, वे दिवस कृनष्ण्र केता पण्पोदय थयो, 
ए दिन धन्य घपो, ए दिने जिनभक्ति एत अध्यवसाय धवे 
प्‌ ना जन्म एुष्टप्ये विदास्पो जे भराट्रो ए जन्म पष्ठ 
छे, ले मे नीरागी, निस्पृही, परमयुमी, सव॑न्न, सरवददीं देव, 
भपार्नापस्वामो प्रेवी्मा तीरपक् ठेने भेटयो, यो, स्तःणे, 
अने ठेदनी भक्तिभिरने विपे वित्त केतां मन रम्य एर 
पुद्रदरमपता तजी, श्रीजरिहतयुतनी रमण्लाए्‌ मन रमाच्यु देहीव 
दिन द्नःवं शृतट्ण्य सस्ट माने, ए दिन देखने 
एवो, स्वर देमि वद्रमा समान अय्या सतिक्ता ने 
चद ते एदवो टाम पन्फे \\८॥ हति श्रौपा्नापमिन 
स्दने ॥ 


र्द 


तुवा श्री माहप्वीरसिन स्तने. ५५७५ 





दुर्मनो विरथ, अयेपमपंचासी, महाविकारी, तमारी 
आ्ञादी विमख, अनादिनो उद्धत, पहरा मुज ऊपर दपा 
क्री तारी कपा वेदन जाय (शर्य ) थरो. ययपि अरि- 
हेत तो कृपपेतवद्े, तो क्प श्ीक्खीषठेि१ तोष 
ज विचारे नहो मारे अर्धो ए क्वन छे, ते दपप्ेतनेज 
एम क्छवापछेःतेटेदेवे, नमे देयाना भडार छो, तमनेन 
अद्रे तरीह, एज सत्प छे ।\ १ ॥। इति प्रपम० ॥ 


रागदेपं भस्यो मोह बेरी नञो. 

खोकनी रीतमां घणुए रातो ॥ 

फछोधवङ धमधम्यो युद्धयुण नवि रम्यो, 
भम्यो भरमि दं ्रिषय मातो ॥ स्ता०॥२॥ 


अरयः--दाम करदो छे, राण्दधेप मर्यो, जमनूमां पश्यो, 
ग॒यीषी ईप त्र, ट ते सँचिनरथं वै ततत्वनी अजा- 
पता दिप्यसनः, रेतुपे मोहरी नस्दो ठेयी दयाणो छे, तथा 
टोश्नीने रीत केतो चाट ठेमादे घपोन मातोद्े, टोक्नी 
चाट मादे भम्र छे, रोक्रेजननो अपारो, मय से ताता 
येदषरिणाम तेहन दिपै धमयमी रयो छे, मेम धमप घमतां 
अम्मित्पै, वेम तरीरो दे, शद्ध यण ते सम्बगहदर्ीन, 
सम्पक्ञानः शद्धचार्व, क्षमा, माव. आर्जवादि जात्मयुण, 
देने दिपै र्पो नरी, तन्म न पो. ठे ख्पन गव. दी 
भम्पो चतुगविषूप भ्दकमोरे दन्य, हेव, काट, भोवरूप 
सेमर देने रिषे है विषयस्ते पेवेद्रिपना खाद, वेमा मानो 
कनां मप्र धयोः विषपग्रस्त घपो यङो एम सेमरारवक् अलु- 

दद 





पतुद्रशे प्री मटदीरचिन स्मन ७७७ 


स्वासिददीन समो निमित रदे निमरो, 
जो उपादान ए शुचि न थारे 

दोष को वस्तुने अहवा उयम तपणो, 
स्वामित्ेबास्रही निकट टाते धता० ॥४।॥ , 


अप--उमौ ्रोवीतराग से परकादेना अक्तो, प- 
भाद्दविना अभोक्ता इच्छा, टीट, चपस्ता रषि पएरे ले 
श्च्ा देतो ऊगतादनने छे, ऽने से पएमेशवर तेनो पूरणमसी 
ट, तेमरे इच्छात, ष टीटा पण सखन रारयद्टाि 
होप, ऽन टाटयीषरै नदी, एटा स्दामीना दर्शेन समान 
निर्मरे निमित रदी केता पर्मानि लो ए आत्मष्ठुं उपद्रान 
भूरदरिपति ठे श्वि केता पतरिध नहा धारो तो जागीरपे 
ष्ष्ये ञे श्तु ते जीर, ठेहनोत दोप केतां अदणष षि, 
एटञेस्ये ए जीवनो दद अपेनप हिप १ए शीषनी सता 
येत ईननी ठे ! अपश पोताना उचमनौ खामी षे ¶ देप 
आङे प्रपते उदम श्री अन्मे समरे सोल, ठे ए खव. 
पोतानी सत अध्ने समासतो नयी, ठेमरेट्दै पं कु 
२) वीरो उरार शेर मता तो गोर्टतनी हेतनी रसश दैद्धञ 
एर्‌ स्य 
दघ्ना तच्छ ॥२॥ 

स्वानिगुण ओरसो स्मामोने जे भके, 
दर्मान द्युता तेद्‌ एमे ॥ 
५ ९२३ 












चतुरश्च श्रो महावीरेसिन स्तवन, ` ७७९ 





वरिनति मानजो दाक्ति ए जआपजो, 
भावस्याद्रादता शद्ध भाते ॥ 

साधी साधक दद्या सिद्धता अनुभवो, 
देवचंद् विमल धरभृता प्रकारो ¶तागा ७ ॥ 


अर्थः--मादरी एरयी पिनति मानजो, ए पण मद्रकप- 
पादी भक्तितं वचने, ञे इति माम्पं॑एवी आपजो, 
तेक्ेष्ठे, ते भाव वेनं बग्तुधमे ठे स्याद्रादरीतं नित्य, 
अनित्य, अनेक, ओग्नि, नाग्नि, भद, अमिदरपी छ द्रः्ना 
अनेना धमे शद्ध, रोदिक 7प्रण रहिन भासे, केतां जापप- 
णामवे अरे, सभि देतां नीपला्वीनि साधरक्दशा ते भेद 
तरयी, सिता, निष्तता, अलभय, केतं मोगरे, सर्वदेषमांदे 
चेद्ेमा समान सिदध भगदान तेदनी व्रिमल केता निर्मछ ने 
प्रभुता, ते प्रकासे केनां प्रगट ररे एमे स्याद्वाद ज्ञनि 
शाधक्ता भ्रमरे, साधस्नावी सिद्धना प्रगरे, पुल सारपद्धति 
छे 11७11 

एटॐे ए योशीक्च सवन धया. पोताना जाणपणापमामर 
परमेश्वली शण ग्रामं स्तना करी, तैमाहै जे यपार्यते 
प्रमाण, अने अथायं निव्डामि इक्कड, गीताय गुण सेदो, 
दोप तजवोः भ भररस्तेपपुरचनाक्री दे, मोदा पुरुष, 
क्षमा शसी गुण हेवा 1७1! इनि महयीरनिन स्तदनम 1\२५॥ 





५९३ 


४८० दै चो० र 


॥ अथ सामान्यकालरूप प॑च्रंरातितम 
स्तवनं ॥ 


॥ काट अल्टवानी एेजीमां ॥ 





योवीडे जिनगुण माये, 
धथाईये लक्सस्यख्पो जीं ॥ 
परमानेव पद्‌ पय, 
अक्षय ज्ञान अनूपा जौ ॥ चो० ॥ १॥ 
अवथः--श्रोवपमदयवी साढा महावीर परवत्‌ भय 
प्िी कालं शामननः नयक गुण्ग्ताकर महामहण, महार 
गोप, महविदय, एटा योरी नीपः भवा, नेहने मादु 
केतां गणयाम कदी, अने पोनाना तल्वर्पने श्पापीर्ये 
ठैदने व्याव, तस्ती एकायदा फमीयै, तेही पार्द अ 
परिनाशीपद पामीर्ज, वटी अश्चप, अविनी, पएदटयु शाधि 
ज्ञान ठे अनुप अदरमुत पमी ॥?॥} इति ममे गापा्पः 
यौहदसं वावन भन. 
मणधर गुप्रभदाग जी ॥ 
समतामयी साधु सायुणी, 
श्रायय श्राविका सारो जी ॥ चो०॥२॥ 
अप-र्वीये जिनगयनः गयः ( ¶४यद) भा 
गवर सन पिटक्ना चर सुयाल भटर तदा सन्नुप 
31; 





पामोन्पकरथरूप सेनयुन, ५८१ 





पाप्वी, अने ध्यादक, ्ातिका सार केतनां प्रथान धमना घोरी, 
सम्पग्दरोन, ज्तान, धारियनां पाय. ए पर्नरनो से ३ सित्‌ 
मापषो ५॥२॥ इति द्वितीप गाषायः। 





पद्धमान जिनवरतण, 

शासन अति सुखकारो जी ॥ 

बिह संघ विराजता, 

दुःपमकाड आधासे जी ॥ यो०॥३ 

अ्थ~-तपा हमं धदठमान महापीर सवामी शा- 

हन अन्पेत रपत फा ठे. ए आगमे नेषट), ठै 
कीर सेषारनो पर पमे, तदा दसम काट पोयमा आगमने 
भष्प्जषने *भापरम्‌त प्तुरिय सेर विते ठे, दत्तमानच 
नतस्य प्ददेष्प्नी ओददाय्र दार, निष्प अतेपमनो 
सदी भाप अपि, ठे उपमाः थीरीररभूना सगनने छे, 
दीनान जागम ए॥।३॥1 

लिनसेदनयी प्षानना, 

छदे हितदित ष्य जी ॥ 

अहिते ष्याग षहिन आदरे, 

सेयम प्पनो दोपः जो 1 चार्२॥ 


सद~ {उनरिरनेर्‌ भर धवरदरररक्तैे अरन 
प एर च शमरर्यन्न दरस वमन्‌ ममर 
(क वे श्ननेर भते सषैननदे भय धार, पठ 


३१ 


प्य दै धो° आ 


अद्िननो त्याग करे, तथा दिने आदरे तेह्यी भैयम त्नी 
शोभ केनां ग॒डना थाप ॥५॥ 


अभिनय कर्म अग्रहणना, 

जीर्णकर्य अभावो नो ॥ 

निःकमीन अनाना 

अवेदन अनाकु सावो जी ॥नो०॥ १ 


अध. -सथमे तवना तद धय ना कर्मनी अप्र 

हृता थाप. ए न्रा क्म न गने. कनि जणं केना जुनां 
कर्मनो अभाव भाप, एण पवा भनागत मं निरे अने 
सयानो वध नरौ दोय. तथा भर्या तलगत क्लप जाप 
तेतर आत्मा निकर्मी केना माकरः पाप," अप्राधता 
केतं धा दिति याप, त व्राधा गो तन्मवल पृषटना 
तेगनी छे, पृदरोग ठ माधा मठी गर्‌, पेगरो आत्मा म 
वेदन अनाश्रयं पात्यो ने आदलनः प्रगोपामिनी नीते गदु 
ते स््रमूभक्तिनो उपगार्‌ जायो ते मदे चोरे निन 
स्तीणं एरीत सण्ष्॥4॥ इति पपत साधारणः 1 

भावरोगना प्रिपगथी, 

अयन्ट अक्रय निराजधा जो ॥ 

पूणानददद्ा गदी 

पिम मिद्ध ममाभोजी॥ चो ॥६॥ 


सप भणनेग २ वगम दृष वित्ति 
४ 





सामाम्यकरदारूप सवन. ५८३ 
ध भ 
केतं सर्वेयी रय्पै करीनि अचर केतां चपृटतां रित अक्षय 
केतां अविनाङ्ीपयं निरावाच कतां उख्यावाये पदं प्रगे, ते 
सर्व भूल कारण निनराज श्री दीनराग देयो सेवना भव 
सचे, द्य तथा भावय प्रगरे, माठ सेवना कवी एदील 
दित छे, पूर्णानेदे परमानेद अनेन गणना भोगर्प॒शवसि- 
दधता दा ददी केना पमीने पिटसे केता अनुभ, सिद्ध 
निष्पत परनिषितायं आत्मिक रमाधि, ज्ञानदशन समाधि, 
अग्यावाधानेदसमायि भोग्ये, पामे, ए श्रो जिनेश्ररना सेवनसुं 
एन पटी परम निर्डाणपदनी प्रापि छे, रेणे स्म॑निकल्प 
कल्पना निवारनि, सत्त सर्वददी शष्लत्वी परमेश्वरे निर्दि 
क्री देवते सेदन कगे, एदीन प्ररमरृसत्‌ एष कारण ठे॥६॥ 


धरीजिनचंद्रनी सेवना, 
भ्रण पुण्य ध्रधानो जी ॥ 
समति सागर अति उसे, 
साधु रग प्रभु ध्यानो जी ॥ चोऽ॥७॥ 
अर्--ध्री चिनयेद्र अरिहिन देव ठेहमी सेवन। कतां 
पुष्य प्रथान अगे अने भेष सुमति ते परमानेद सायदमति 
तै उस्टमे पेना उन्टास्र पमे अने प्रमुने प्याने साधु 
कतां भटो रेण थाय. वीरो अद शीनिनवैदमृरि भहा 
श्मी खरनर्‌ गन्डाधोधरर देना कप्य धीदुप्यपरथानोपात्पाय, 
वेहना दिष्य भासमति चागगेपाच्पाप, तेटना शिप क्षौपा- 
धुरेगवाचङ्, ए रतति वर्तनी पेपरानां बेटुश्टन पपा, वेना 
नृप क्डया.॥७॥ डवि शसम गापः ॥ 
1 





४८ † परै चो० परार 











` सुधिहिन खस्तर गच्छवर्, 
राजसार उव्चायो जीप 
ज्ञानधर्म पाटकः नणो, 
गिप्य सुजम सुखद्रायो जी ॥ चो० ॥८॥ 


अथ--मृविदिन कटेनां पागी प्रमाण सथपीनी दतु 
केनां कारण एटवरी तषनी ममायार, पवो जे खमतए्णच्ठ 
ते मध्यं कर पेनां प्रधान सव शख निपुण महस्पर परि 
अनेक जिनयित्यप्रतिशरा काण आवदयपकोद्रार प्रु प्रपोना 
क्ता एवा महोपा-याय, आगलमागजी यपा, वेहना क्षि 
श्रानम उपाध्याय, न्यायादिक गरथान्यापक, सैर प 
वर्प प्यन निष्टाना स्म नज गकर जाति नक्गी, मेः पी 
वृति धमी, तेमना चिप सटा पदाना धरणी, गवना देवा 
व्रा एद्रवा ॥<€॥ इनि अपरम गावादरः॥ 


दीधय पाटक तणो, 
निष्य स्तवे जिनराजो जी ॥ 
दवर्यद पट सेवता, 
पूणानद सानो जी ॥ चो०॥९॥ 
अर्दय तेप £ दथुतय नीपं स दविवतोमती 
एत चोरष्ती अरकं दिर रिष कमी नेष पवि पटना 
विनी यना कती, नथः मनोतण्य श्प तथा अदुः 
श्प क, गयनमे रकदवययं मयुमी पतिर 
16; 


भरिवषेद्रमीक्त दिशति विहरमानभिन्‌ स्तने. ४८५ 


कपी, पवा उपाप्याप श्रीदीपवद्रमी, वेहना कहिष्प पेडिन 
देवर्चद्रगति, रेणे ए पोवीश प्रयुनी स्सदना भक्तिसे करी, 
पोतानी भक्ति परिणति म्हानेद देत छे, पहा णनः 
मापः देवद पर पूर्गानेदे जे सिद्ध अस्पामाये आनंदनो 
समाज केतो सुदाय ठे पमे, ए भिनमक्तिं वे मोक्षते 


प्रमोपाप छे ॥ ९ ॥ इतिघ्ी चोवीश जिनस्तुतिनो बारा- 
रोव से्णे ॥ 








॥ इनि श्री देवयद्रजी मादाराज कूत पाखाद्पोघ सदिति 
चतुविंशति जिनस्तवनानि सेरणोनि 


४ 


अथ श्रीदेवचंद्रजीकृत विशाति विहर 
मानिन सवनानि ॥ 
१ तत्र प्रथम श्रीसीमेधरजिन स्तवनं ॥ 
॥ सिदधचक्पद वदो ॥ ए देदी | 


॥ श्रौ सीमेधर जिनवर स्वामी, विनतेडी अयेधाते ॥ 
शदथमे भगस्यो से तुमचो, मरगये तेह अम्हाते रे खामी, 
विनेवीयिं मने ॥ १ ॥ जे एरिणाभिक धर्म तुमाते, वेद्वो 
अगयो धर ॥ श्नद्धाभारन रमण विपो, दटग्पो विभव 
अधर्म रे, स्वामी ॥ परि ॥२॥ बस्तु स्वभाद समाति 
वेहनो, मूत अमा न थाय ॥ परविभाद अनुगत प्रिणतियी, 
कमे ते अद्रापरे, खामी ॥ वि० ॥३॥ जे विभावते पण 
नैमित्तिक, सतति मावर अनादि ॥ परनिमित्त ते विषय से. 
गादिक, वे सेपोगे सादि रे, स्वामी ॥ वि० ॥४॥ अबुद्ध 
निमित्ते प सस्ता, अत्ता कता परनो ॥ य॒ निमित्त रमे 
जबर चिदूषन, क्तौ भोक्ता घरनो रे, स्वामी ॥ वि° ॥ ५ ॥ 
मेहना घम नेता प्रगच्वा, से निजपरिणति दपैयो ॥, 
परमातम जिनदेव अमोही, ज्ञानादिक गुणदपीयो २, खामी 
1 व° ॥ ६1 अरटेवन उपदेशक रीत, श्वी सीमेदर्‌ देव ॥ 
भजीरपेः छद ` निरित्त अनोपम, तजीपे भदभयप ठेव रे, खामी 
॥ वि० ¶# ७ ॥ शद्रदेव आटगन क्रतो, परह्य प्रमाद ॥. 
आत्मवर्यं रमण अहुभवतां, प्रगट आतम भाद रे, खामी ॥. 
परि ॥ < ॥ आतमुण निर्म नीपजंतां, घ्यानं समाधि 

२५५ 


म्मष्टतो र॥द०॥ देवद एद नीपे २ 


सपार र ॥ द° ॥ १० ॥ भी ॥ इति भी 
स्तनं ॥ 





1 अप ठदतीय श्रीबाहुजिन स्तवनं 

॥ समेवयिन अवयास ॥ ए देरी ॥ बा 
पपी, पतमान भगान ॥ ममुजी ॥ महार विच 
शान निवन ॥ म०॥?॥ब१ा०॥ देव्यदी 


॥ दे देहे नण्द र्य ११ देक | 
शापः रीरा आद उपाया र 


॥ मनमोहना 1 
पिष एष निषाग, दम्पापितिक 


॥ जि ॥ 
जापो खोट जीवनो, साधक बायक भानि ॥ जि, 
सभ्य, मने परमे । न> ॥ ४॥ 
तीन जाग्र कटि पगार ॥ 
श्यनिरी पमु नष ष्पान तै आयार ॥ जि० | 
मी०॥ करणी काज ह्वे, एथ नमसे वाण ॥| 
श्देत खज भिदिना, जानी किः ॥ भि० ॥ 
०॥ शद न्व निज मपा, ज्यां गे पए 
11 जि०॥ न्पां ग्ग रचना, सेदं धरर 
॥ सि ॥ ७ भी° । रन्ज प्रं कर्य तिना, 
केम सुश्चप 11 नि० ॥ङग्त ण्नेया 7 सेवे थद्‌ ३ 
॥ भि ॥९ । भी० ॥ जान चाण पेना, अन्या 
अमर ॥ जि° ॥ देवयेद १३ मीरे, भी 8 
4 जि ॥ ९ भी०॥ इमि 


200 \; 


८०४ प्रीरेवनेन्न शन ने रमातनिन प्य 


॥ भध अधमे श्रो अनतीत स्नपन ॥ 

)। जणा + .+ । नत 
जिनगजनो नै 1, , |, 0 
प्ेगिगोप्म ण 4. 4 तद्धन 
प्रभगणः ॥ भ , त्प 
सतय ८ 4 न+ न „+ “2 
र ॥८॥५ ॥ 11, ५ नत वा 
कूपे १॥ टनव पल {. 4.24 
र्॥३॥ ५, । {५ श्न 1८ गलत्‌ 
द ॥ पोत जलता +. # [ि। 
1 म |, वधृत्रन १. षि ॥ 
1 १ (र ५" 1" ८ १11 1५ 
॥ कञः ॥ अपिनधि ,,,# | 
र ॥ ग्व व्क ~+ , ॥ “ = शमन 
रे॥4६॥ १, ^ 44५" ५५ ५१ ¢ ' चष 

५ १,८१.१ „181५ | 


“^ 


धाम द्‌ ॥ मकरो रद्‌ 
| भ ॥ युद्ध मचत धति ण दतर त द मि 
दे प्रमया १ सा १५ (र व्व "११८१८ 
॥ < ॥॥ म सुद्ध ॐ 

समार २१ पटिन्‌ कणेर च 
1९ ॥ मन कष कत १ त तय समर 
दे ॥ देवद श्ट कत, शृ द्व "८११०५ 


+ १ 1151 


174; उद 


ई 


श्रीरेययेदर्जदन अिदाति विहमानजिन स्वन. ५९५ 


1 अय नयम श्रीसूरघरमजलिन स्तवनम्‌ ४ 


] देशी कटग्याना ॥ मग लगु्रीशचनी चीष्ा अति दुता, 
तेप चिन्नो मोह जन्यो ॥ भाद सयाद्रादना श॒द्र पकार 
करि, गीपनो प्म प्र जग यरदानो ॥ १॥ प० ॥ परधम 
मिध्यास्वर हि गुद- दमण निव, प्रग्‌ करि से अविरति 
पाशी ए धट चासि गत वीज पर्डल्पयी, परिणति कटु 
चता सवि दिवसौ ५२॥ मृ० ॥ वरः परभाव्नी कर्तृता 
सुरयी, अरमपग्णाम फर्तृत्व पारी ॥ घ्रगि आरोहतां वेद्‌ 
हाप्पादिनी, सेमी चेनना प्रभू निवार ॥ ३॥स्‌०॥ भेद 
करानि पथा परतना ओरम्दी, टन्य पर्ायमै ट्‌ अमेदी ॥ 
भाद मध्यना ठेर पेवर सूट, जान अनंतता रमि . 
देरी ॥४॥ स्‌०॥ वी्ःगदिक पन परता सोगनी, 
तषि पेनन षर शुषि अदी ॥ भार शमे परम 
अश्िपि ष क्षप षरा दः नन यमेनेपी ५५ म्‌ऽ॥ 
धणे र मैथ एन्‌ पमे सेन्पान पिर, एोगननु तेग चिनु 
रिन्‌ अस्मै पम दान्तद जल्पन्‌ दुष जनुभरी, तवन 
ष्म पवद विम्ब ४९4 न= ॥ तरर श्ग्नो धीता 
परीर्ना, रेति मेररतयो चित्त रम्यो ॥ रग गप्ररण्ल्मी 
पती आरन, गली उदून्ते स मात्यो॥४॥ नगा 
सामग मद्वि षदे नप सादन प्सो, नस निष्पत्ति निर्ण 
धारे ॥ देग्पद दद पानम तेरनपर, एम जमर आनंद 


पटे ॥ € ॥ ० 1 3 नरव उन्यमडिन सनरन ॥ ९१ 











४५६ 


४९६ श्रीदेयच्रजीकरत अिंशति पिहरमाननिन सवन. 








॥ अथ दम श्रीविशाटजिन स्तवने ॥ 


॥ प्राप्री वाणी भजिननणी ॥ एदेशी॥ देव विरा 
जिश्रदनी, नय व्यापा नस्य समानि रे ॥ चिदा एव अनुः 
भवी, तहमं अकृत निच््रथि रे॥{॥ सर ॥ अरि 
पद वदीयं गणन रे ॥ गुणवेन अनेन मटन स्तो, मपा 
णो भगनरं॥ पए अक्णी॥ मय उपि ग शा) 
प्रमुजी ष्ठो मैय अपो रे॥ सत्रयि अपयक्री, तता 
भप्रिजन ओष रे॥२॥ तज ॥ अ | भाम जद तणा 
नियामक तम तरिनगज रे॥ यणा द्द पापीय, अक्षा 
द्िवनगरतं गज २॥३॥ अ० ॥ अ ॥ मअटी ग 
गही, फण प्रमूजी गत्थयादर रे॥ सुदा दरणि 
योग क्षम नाह २१॥४५॥ पोऽ ॥ अम ॥ ग़ तिनि 
छकायना, वन मोहनि यामी रे॥) श्रमणा तेण सा 
एदा, तेण गोप्या अभिगम रे॥ ५4 ॥ तेर ॥ अर ॥ भा 
अहिम वता, माट्णता एश १॥ प अर्हता मतन 
माण तगर पिष दे ॥६॥ मा ॥ अ ॥ 
कार्ण अश्र, ताण्ड शापक मनिः टे॥ मोचा 
विभाती, श्ीतत मोट अरं रे ॥४॥ धीर ॥ अग 
कामम गुगमति पम, गरज उमा वय टे॥ दर्यः 
का प्रम्‌, ग देह मोरे जमाव ठे ॥ गु* [ररा 
द्ध श्चा विदयद्किन एनम ॥ 


भोक्त पिति विहमानसिन र्तुः 


॥ अथ एकाद श्री वञ्जधरभिन स्तव 


1 नदौ पमन गीर देशी ॥ विहरमान 
यणो सज बिनति॥ जगनान्व जगनाय, अग्रो मसु 
भागक लोकाटोस, तिपि जागो यनी 


६०० श्रीदेवशरदरनीक्रत वदाति विशहमानलिन सरन, 

हयो, के कताम नही ॥ स्वं परदेशं हो, के दृति वित्‌ 
कही ॥ चेतन कव्ये हो, के सक मदे मिरे ॥ रण 
त्तेना कतै हो, के वस्तुने सहज वटं ॥ ३ ॥ क पहकापी 
हो; के सहजे शण वे । दत्यादिक परिणति हो, कै मव 
अत्ते ॥ दानादि टत्धि होःके न ह्वे सहापतिना ॥ 
सहकार अक्रंपै हो, कै गुणनी वृत्ति वना ॥४॥ पर्याय अर्नना 
हो,केले एक कारये ।॥ वरते तैहने हो, के जिनवर गण 
पमे ॥ ज्ञानादिक गुणनी हो, के वर्नना जीव भरति॥ धरमादिक 
द्रव्ये हो, फे सदटकोरं करते ।॥ ५ ॥ गाहक व्यापकता हो, कै 
मरभुत॒म ध्म रमी ।॥ आतम अनुभवी हो, के पणित 
अन्य मी ।। तुजा शक्ति अनती हो, के माननि ध्याता ॥ 
मुज्ञ राक्ति विकागन हो, कै थाये गुण रमना ॥ ९ ॥ ईम 
निज शुणभोगी ढो, के खामि मुजग सुदरा॥ मे नित्यग 
हो, केते नर्‌ धन्य एदा ॥। देववंद्र परसुनी हो, फै पणं 
भक्ति पषवे।। आतम अतुभवनी हो, के नित्प नियक्ति 
षरे ॥ ७॥ इति ॥ ?४॥ 





॥ अथ पंचददा श्री ईश्वरदेवजिन स्तवनम्‌ ॥ 


. ॥ काठ अरनार्नन ॥ ए देती ॥ येवो इध्दरय, जिर 

पैड्धरसना हो निन अदभुत धरी ॥ तिगेभावनी शक्तिः आः 

वरिभिंदह्ो सदर प्रग्र कमी ॥ १॥ जअभ्तितवादिकं धमः 

निमदं भ्रेदह्यो सदने सवदा निन्यवादि छम ठे 

पणामी हो जथ्येनन रदा्२॥ कनां भोक्ता माकर, 

कारक ग्राहकं हो जान चागन्ता ॥ रु्पर्याय अरन्‌, परण 
स 


8. 


८०२ श्रीदेवकृत विरति विग्हमानजिन स्तव, 

शुढ ॥ वीरज वीरज अनन खभवनो हौ जी, चाणि < 
शद्ध ॥५॥ न ॥ विश्रामि विश्चामि निजमाव्रना 
जी, स्याद्रादी भपरमाद | परगमानम पग्मानम प्रमु ६५ 
ह्यो जी, मामि धरति , : 151 न०॥ निन 
जिनसम मना आदा ने न. रमु प्रामभाव्रनी इह 
अनः अनर आतमना ट लो जा, वग्पणिति निल 
प ७॥ नञ ॥ व्रतिः परति न्निगजनहीजी, 
साधक माव ॥ रेवच देवचद एद (नभं हो जी, ६, 
म्रागमाव ॥ ८ ॥ न° ॥ दरति पोट =मिप्रभजिन स्वनं ॥ 


॥ अथ सप्तदञ श्री गेःसिनं स्तवनम्‌ ॥ 
॥ खाद्रदे भात =) "1 मिन अगदी 
तादी पम जगीर आन = ^ (८ हरा तिमुवन्ी 
वणी जी॥ ?॥ अटनी 407 मपर जप आतिप्री 
अमि हो अविनाशी ज्के्ी तव प्रमूना कणी जी ॥ २॥ 
अर्तीदरिय गन कोट, विगनमाय मय रोदे, नान ~ १ 
रे मोदे जगननना म्री जी॥ ३ समः ॥ 1.1; 4^¶ 
पूर्णमिदं खग्ण, जनि हो विद्र दीति धिग मम वी 
॥ ४ ॥ वेदर्दिने अद्पाप, युद मिद्ध अमहाप, भति 
व्यायतं नायके ध्येय श्यो यी ॥ ५ ॥ दद्मि निर्म 
मोग, युद्रम्ययण उथमोग, आन हो सलामी ता माका 
भ्रमु च्छो जी॥६॥ ददिम श्नानि चिवि, मष त्रय 
पथय, आटो निर्ग निम्मेमी अष्ट पदी # ॥1 
देवद जिनवद, पनदमो कद, आसद तिने म, धि“ 
आन्दीयं जए एट्त त 


२४9 


महाभद्र जिनग्रज, गल राजकिग्े हो 
्षधिस्वी्यं सनेन, धम अभमेहो तं सिव डो 
हं व्हिरीरे श्री जिनयगनमी रे ॥ कर्तां भोः 


अपषर्प देर, निजनिन रीनेरे 
ड्गं भंग, आनम्‌ रक्तं हो पजय प 
धर्म्मा न्प, प्रिणनि भश्नाहो त॒ 


भनाहो तञ्च षठ 
जी ॥ तत्व सद्धले मागम, सादि अनंनी रेरीतैमः 





रेज्ञान ये भ भा॥९॥ नु०॥ जवारिन अद्‌ 
साधक सुनि हेरे सि यम जी। आनम सिद्रर 
कार्यस्प रे वोगरमेश् जो ॥ ॥ ह° || 

आगारगी हो 


हवे प्दक्ज 
जनघट, भते शदो र भप आनम स्वि लौ 
रतप यद, सत्ति भरे हो सताम श्विजी ॥९॥ ० 





अख ॥ वीरज वीरज अनंत सखमावनो हो जी, चासि क्षायिक 
ण्ड ॥५॥ न०॥ विश्रामि विश्रामि निजमावनां ह्ये 
जी स्याद्रादी अममाद ॥ परमातम परमातम प्रस देखता 
हो जी, भागि प्राति जनाद ॥६॥ न०॥ जिनम्‌ 
जिनस्म सत्ता ओख्वी हो जी, नघ प्रागमावरनौ इह ॥' 
अंतर अनर आनमना ठही हो जौ, परपरिणति निरीह 
।॥॥ ७ ॥ न° ॥। प्रतिषे प्रतिं जिनराजनें हो जी, कतां 
साधक माव ॥ देवचदर देवरद पद अनुभवे हये जी, शद्रातम 
भाग्भाव ॥ ८ । न° ॥ इनि पोडशञ नमिमभजिन स्तवनं ॥ 


॥ अथ सपदद श्री वोरसेनजिन स्तवनम्‌ ॥ . 


॥ लाद मान मल्हार ॥ ए देरी ॥ वीरसेन अगदी 
तारी परम जगीक, आज टो दीमे रे वीता तरिमूबनयी 
धणी जी । १ ॥ अग्रहार अगरीर, अश्षय अजय अतिधी?" 
आज हो अव्िना्ी अष्शी प्रेष प्रमृता व्रणी जी ॥ २॥ 
अतीद्विय गन कोह, विगतमाय मय रोह, आज हो पो 
रे मोदे जगजनता भणी जी ॥ २ अमर ॥ अड अनप, 
पूर्णाद्‌ स्वरूप. आज हो विद्रे दीपे धिर समना धणीजी 
1 ४ ॥ वेदरहित अक्षाय, यद्ध॒ सिष्न असहाय, आज हो 
घ्यायकं नायक्ने ष्ये ग्रह्यो जी ॥ ५॥ दानम निज 
मोग, य॒द्रघणण उपभोग, आन हो अजोगी करना भोक्ता 
ममु ख्यो जी॥ $ ॥ दरिसण ज्ञान चारि, सकल प्रेय 
पिव, आज हो निर्मठ निस्समी अरिहा वदी जी ॥५॥ 
देव्द जिनचद्र, परणानेदनो वरद, आज दो जिनरसेवायी, विर 
आनदीये जी॥<॥ इति॥ 


० 


८०२ श्रीदेवचदरजीकत विशाति विरहमानजिन स्तवः 








भीरेववेदरजीक्रत किदाति िटमनजिन रतवनं 
=-= 


॥ अथ अदश श्री महाभद्रजिन स्तनः 


# त पयुनानु रे, अति रटीयामय र ॥ पदे 
महाभद्र जिनगज, रज राज्रिे हो आज त॒मारहो 
क्षमिक्गीपं अनेन, धमं अर्भे घेत साद्य जडो जी 
रं ब्दी रे भी निननी रे।॥ कत्ता भोक्ता 
करक काणो नुं स्वामी सनो सौ॥ ज्षानानद्‌ 
सर्वं वनो हो धरम पराशचनो जा ॥२॥ हं०॥ स 
दर्शन नित्त, स्थिरनि्धरि र अदिशे्राना जी ॥ अम्य 
समाधि, कोश अनश्वः र, निल आनरना जौ ॥३॥ हं । 
अर्प प्रदेश, निजनिन रने र गुण तपति भेरा जी॥ ९ 
द्ग अभग, आनम य्न हो परनय तेचा जो ॥॥४॥ ह. 
धर्ममारिक सत्य, परिणनि भ्रसुना हो वज्ञ षट अ 
जी ।। तत्त सक्र प्रापूभाय, सादि अनेनीरे रीत मभ 
जी॥ ५ ॥ ६० ॥ क्प भात्र अरिेड, सकल निवार 
सादि अवनयो अं, ॥ टज "दमा रिटासत, भोगी उपयं 
रेज्ञान य॒र्णे द जा ॥ § ॥ ₹> ॥ आचारिन उपड 
सायक स॒निदर टो देया त्रि धन जी॥ आनम सिद्ध अ 
कारणस रे योगमेक्त् चो ॥ ५ ॥ ह° ॥ सम्पगृदृषटि ३ 
आणारगी हो सट भिनराजना जी ॥ आतम सावन का 
सेवे प्क्लटोधो महारजनं जी ॥ < ॥ है ॥ देवः 
जिनद, भगत रावो टा जत आनम स्वे जी ॥ अत 

अन्षप युद्ध, संपत्ति मगर दो सततागत शपि जौ ॥९॥ ई 





२६१ 


शु ॥ वीरज वीरज अनैत स्भाषनो हो जी, चासि क्षाधिकं 
शध ॥९॥ न०॥ विश्नामि विश्नामि निनमा्रना हो 
जीः स्यद्वादी भममाद्‌ ।। फमानम पमातम प्रस रखता 

जी, भागि राति ज ।॥ §॥ न०॥ जिनम 
जिनसम सत्ता ओट्वी टो जी, नमु प्रागमा्रनी इह ॥' 
अर अनर आनमना खरी हो जी, परपरि निह 
॥॥ ७ ॥ न० ॥ प्रतिक प्रतिः जिनगजनें हो जी, कतां 
साधके भाव ॥ दैववेद्र देवच पद्‌ अनुभवे हो ञी, द्रात 
म्रम्भव ॥ € ॥ न° ॥ इति पोट नमिप्रभजिन स्तवनं ॥ 


# अथ सदा श्री वरसेनजिन स्तवनम्‌ ॥ 


॥ साचटदे मान मन्दार ॥ पए ङी ॥ वीरमेन जगदी 
तारी परम जगी, आज हो दामे र बीजता व्िुवनयी ' 
धणी जी । १ ॥ अग्हारी अन्नरीर, अश्नय अजय अतिधीर," 
आज हो अत्रिनारी अषेडी त्व प्रमरना वणी जी ॥२॥ 
अतीव गन कोह, विगनमाय मय नदह. आज हो सोदे 
रे मोदे जगजनना भणी जी॥ ३ अमः ॥ असद अनप, 
ूर्यानेद स्वरूप. आज हो चिद्रय दीपे चिर स्मता धी 
॥ * ॥ वेदित अक्रपाय, युद्र॒ सष्ठ असहाय, आन हो 
प्यायकें नायकने व्येयर्पद ग्रहयो जी ॥ ५ ॥ दानम निज 
भोग, शुदरस्वयुण उपभोग, आज हो असोगी कसना भोक्ता 
मभुख्द्ोजी॥&॥ दरिप्रण ज्ञान चारि, सकल प्रदेग 
पति, आज हो निमेट निस्मंगी अरिहा वदरीं जी ॥५॥ 
देव्ंद्र॒ जिन, परणानेदनो वृद, आज छो जिनवरमेवायी, वि 
आनंदीयं जी॥<॥इति॥ र 


० 


८०२ श्रीदेवच्रजीक्रन विंशति विरहमानभिन स्तवन, 





भीदेवधरनौदत विशाति पिष्टमनिन ; 


॥ अथ अष्टदड श्न महाभद्रजिनस्त 


॥ नः पनरनान्‌ रै, अति ररीयरमयं रे ॥ए 
महाभद्र जिनगञ. रात गनबिगने हो आज तुमा 


त प्रभुनादहो तज्ञ धर 
जी ॥ तततव सङर मे \ 
स ॥५॥ ९० ॥ ठेव्प भवर भरे, स्कल नि 
साहि अनर ॐ, ॥ रत स्मार विम्‌, भोगी उप 
रेज्ञान ये भद जा॥ 5 


८०४ प्रीतपत्जीक [ङि हिग्माननिन लान, 


॥ अभे णकनरिरि श्नी मेतजराजिन सनन ॥ 


॥ गतिर्‌ का गोदा ॥ १ देनी ॥ देना (४. 
रथ कणो, ति" मोद तिमा त {# प्रग! शुक्‌ गनाः 
पाग आन टर वव दा ॥ १॥ १० ॥ गाणी को 
प त यमय दाय नदत तिमे कणो पद, 
॥1 र ॥ हो] मोग 
कदा, सदव तावद ान ता() तो का सिन 
पथ तत निशया व्रषूका ०८॥ ब ॥ {* 4 शगन 
किस कया, विति दरो समाव कय ॥ कृण ¶ 
कद 2 तो वकता दव 7१८ ॥५॥ [ष 
व 0, ती दिता ६1 भा शद +) क्न गरो 
ध का दद्‌ ममृण्डा कर ५ ॥ †* +) + 
श वता तातन 2] [1 | त ८॥ /141 १ 
॥ { 84) १,८१.१ 0) 4 ॥) 2*॥ 7 0 
#..१ १ 1 क) म" भन्वण + १ ॥ 3014 
त्न ज शय क का ८६८ 1८ {+ ॥ ८ 

१4, च च 5 । 44 ॥ दान (4 
ज शव छण ५८१११02 


2.4.८0 144 १, 1 


भौदेवध्जीटत दाति विहरमानजिन स्तवनं, ८०५ 
रि न 
॥ अय विरति भ्रौ अनितवीर्यभिन स्तनम्‌ ॥ 


रे॥२०॥ साप्पहिदि अशिष्टेद र ॥ नञ ॥ ४॥ जिन. 
यप राम प्गयी रे ॥ग० ॥ षाक्िि यस्च परिणाम रे ॥भ० ॥ 
तसे इष्पभाषता रे ॥म०॥ सारो आनम स्मरे ॥०॥ 
॥ ५ ॥ भिनभक्तिन सित्तने रे ॥ ० ॥ वेधङ्रस ग॒ण मेम 
र॥*०॥ सेक सिनप पाम्रोरे॥ म० | र्षित अप 
सेमर ॥॥म०॥61] नाप मक्तिरत भादी रे॥म०॥) तेण जाये 
प्रेव रे ॥ भज ॥ परमानम विन्तामनि खरु ध रे॥ 
२०॥ अधिक अच्छि सेव रे ४म०॥ ७ ॥ स्य स्फृतियमी र 
॥ मञ ॥ पटरपे अनमराम रे ॥ म० निर्माकषनता 


४६३ 


५०५ भदवर्चद्रजीकरेत पिंशति िहरमानजिन स्तवन, 











॥ अभ एकोनविंश श्री देवजसानिन स्तवनम्‌ ॥ 


॥ महाविदेह केव सोहामणं ॥ ए दैदी ॥ देवसना दरि 
पणर कगे, विवे मोर्‌ प्रिभव लाट रं ॥ मगरे यद्र समा- 
धना, आनंद ठहर दाव टालरे ॥ १ ॥ दे० ॥ स्वामी वमो 
धकर वं, जगूभं तम टारे ॥ क्षत ्िमेदं वणो प्म, 
किम पोहवि उाम लटरे॥य्‌ ॥ दे० ॥ होप मोनततु 
गापद्व, अपन नाप हवः टारे ॥ जो होती चित्त भं 
यी, देण निष्प प्रमृ क ठनरे॥ ३॥ दे ॥ शातन 
क्त से गुण्य, विनयं शी नमाय टाव रे ॥ रा के 
ज्ञ उपे नो भिनवरदन धाय टाठ रे ॥४॥दे० ॥ यं 
र विधना, दी गष क जीव दायरे) अवरिएति मोह 
ठे नरह, ईटि जगम टार रे ॥५॥दे० ॥ आनम्‌ 
द्र स्मावरन, बरोल शोधनकाज टा रे॥ छ्रपि प्रपि 
णो, देतु कटो महागज टारे ॥+ ६ द०॥ तुरा 
सो सादर मिव्यो, भाति भाम दे दात र॥ पशयन्‌ 
मृ ददि, कोण करे पमेव टाटरे ॥७॥ दै०॥ दीन 
ट करालुज, नाथ मकि आधार रारे ॥ देपर्यद तिनि 
ना पमागृत रुगक्रर्‌ टादरे॥८॥दै०॥ इतिश्री 
नमात्रिन लानं ॥ 


म [| विहानङिनि स्नञनं. ८०५ 
= 4 = 


स्पे 
ङिनिरप अर एनी रे ॥ ५० ॥ अ्नक्रिए सपमा र 
॥५०॥ अतक्षिमा अरेषनेयी रे ॥ म ॥ अनम्‌ अपरत 
ध्वरे॥म०॥ २॥ पति भक्ति भते्ानवी ॥ १० ॥ 
उवनभतेमी हिरं ॥ ० ॥ कतनिन्मपना तरे रे ॥१०॥ 
भमक्ति निन्पमेव र॥भ०॥) र ॥ परमेश अपरदेषने रे 
1४९ पेष अभेदरे॥1 भ ॥ येय 


तेद्से सरे म्वा रे ॥२०॥। सयम रे ।॥भ०॥ 
॥५॥ दिनभत्तेन पितते रे॥ म० ॥ वेषस्रस णे परेम 
र॥०॥ ङिनषदे र पाम्रो रे॥ म० ॥ रप्रेपित अप 
१ ।२०॥६॥ भक्तिर भाददी रे॥१०॥ वरण जाप 
पसे रे ॥ भे० ॥ पनम सिन्ताम्भि सोरे यरे ॥ 
1 अग्ि सेवर ४० ७॥ यप स्पृतियो रे 
॥२० ॥ दरो अनम्र रे ॥ भ ॥ निपम्नता त 

रे॥१०॥ रोह ज्यु पास पामरे ॥ मर ॥ ८ ॥ 
र तत्वरे ष्ड्रे ॥ ४० ॥ सरदो जिनपरति भक्ति 
भर ॥ रेषषेद प पाणो रे ॥ भर ॥ शम महोदय 
तति रे॥ भ० ॥ ९॥ हति १4२० 


१६३ 


.<०‡ भीदेवचदजीकृत रविंाति विहरमानजिन स्तनं. 











॥ कडा ¶ राग धन्यारी ॥ 


॥ वेदो वेदो रे जिनवरर प्रिषता वैरो | ॐर्तन स्तवन 
नमन अतुपतता, पूषाप नितकंदो रे ॥ अनर वरिता व॑रो 
॥ १॥ ज्र द्वपे चार भिनेश्ररे, धातकी जठ. आपणो ॥ 
युष्कर अर्भ आट महानि, सेवे चोर इदो रे ॥ नि 
॥ २ ॥ केवली गणयर साधर साधवी, श्रावक श्राविका कृ ॥ 
जिनुख धर्मअमूत अनभ्र, पामे मन आदो रे ॥ जि" 
॥ २॥ सिद्वाचट चैमाप्न रहीने, गायो जिनयुण छंरो-॥ 
जिनपति भक्ति युगतिनो मारग, अलुपम शिवरखकेदो रे 
॥ जि० ॥ ४ ॥ खर गच्छ ॒जिनचंद घूरिवट, दष्यपरधान 
सर्णिरो रे ॥ समति सागर सा रंग सुवच, पीषो शतम 
कदो रे ॥ जि० ॥ ५ ॥ राजतार फाटक उपगारी, शान 
दिणदो ॥ दीपचंद सदूरु गणता, पाठक धीर गदो रे 
॥ मि०॥ &॥ देवर्दर गणि आतम दैत, गाया वीया 
जिणरो ॥ ऋद्धि व्रदि खखतंपत्ति म्रगटे, सजत महोदप 
दो रे ॥ जि० ॥७॥ इति पंडितश्री देवचंदरभीकृत रिति 
बहरमान निनस्तत्रनानि सष्णानि ॥ 


मेदे 


०२ 


१० शरी महो° देव० कृत अनित निन चोधिशी. 





करता पद्‌ भ्रदत्ति भका, 

अस्ति नास्तिरे कई सर्वनो भारे एजि०४ 
सार्मीन्य खभायनो कोच, 

केवल दीन शोध १ 

सहकार अभावे रोध, 

समयंतररे कड्‌ वोध भ्रवोधरे शजि० ५॥ 
कारक चक्र समग्ग, 

ते ्ञायक भाव विखग्ग ॥ 

परमाव संसम्ग, 

एक रोतिरे कई थयो गुण कग्गरे ।नि० ध 
इम साद्धेवन जिन ध्यान, 

भवि साधे तच विधान १ 

ठरे प्रूणौनंद अमान, 

तेदथी धिरे कई शीव इशानरे ॥जि०७॥ 
दास त्रिभाव अपाय 

नासे प्रमु सुप्ताय ॥ 


जे तन्मयताए ध्याय, _ 
सही तेदनेरे देवच पद थाय ॥जि० <॥ 


२ 


दवितीय न्नी नि्बोयी मसु स्तरेन < 


॥ अप द्वितीय भरोनिचाणी भभु स्तवन ॥ 
॥ बोरजो प्दारारो चौरजी प्यारा ॥ ष्राग॥ 
भ्रण्युं चण परमनयुर जिनना, 

हंस ते मुनि जन मनना ॥ 

वासो अनुभय नेदेर घनना, 

भोगी आनद पनन ॥१॥ 


करज शद्पि पपत # 
द 


८१२ शरी मेहो० देष० कृत अतित जिन चवि. 








““ ते “विंदोप साम्यं परशक्ते, 


युण परिणाम अभिव्यक्त ॥ मोरा० ४॥ 


निर्वाणो प्रमु युद्ध स्वभावी, 
अभय निरायु अपावी ॥ 
स्याद्रादी यम मोगत रवी, 
पूरण राक्ति भरभावी (मोरा० य 


अचर अखंड स्वगुण आरामी, 
अनंतार्नंद विसरामी ॥ 

संकल जीव खेदज्ञ सुस्वामी, 
निरामगेधी अकामी ॥मोरा० ६॥ 
निः्संगी सेवनथो भगे, 
परणोनेदो ईहा ॥ 

साधन शक्तं युण एकच, 

सीधे साध्य समीहा ॥मोरा० ७॥ 
पुष्ट निमिता्ट॑वन ध्याने, 
सारंवन खय ठाने ॥ 

देवयंद्र युणने एक तनि, 

पटोचे पूरण धाने भमोरा० <॥ 


॥) 


(८१४ श्री.महो° देवः कत अतित जिन चोरी, 








भ्रति समये उ्यय उत्पादि, 
ज्ञेयादिक अलुगत सादि ॥सु० ९॥ 
अषिभागी पयय जह, 

समवायी कायना गेहं ॥ 

जे नित्य व्रिकाटी अनंत, 

तसु ज्ञायक ज्ञान मर्हत ॥सु° ५ 
जे नित्य अनित्य स्वभाव, 

ते देखे ददन भाव ॥ 

सामान्य विदोयनो पिंड, 
द्रन्यार्थिक वस्तु भरचंड ॥सु० ६॥ 
इम केवर ददान नाण, 
सामान्य विशेषने भाण १ 

दवियुण आतम श्रद्धाए, 
चरणादिक तसु व्यवस्ताएु ॥सु° ७! 
द्रव्य जह विरोष परिणामी, 

ते कहीए पव नामी ॥ 

छती समर्यं दुभेदे, 

पर्याय विदेय निवेदे ॥घु° ८॥ 
तसु रमणे भोगनो धद, 

अथ्रयाती परणणीनंदं । 


षतर्थश्नी महासस जिन स्तदन, =, 
~~ _ < 


भगटी जस राक्ति अनेती, 
निज कारज त्ति स्वतेती ॥ ख> ॥२॥ 


यण द्व्य सामान्य स्वभावो, 
तोरथपतो त्यक्त भिभावौ । 
भभु आणा भक्ते खीन. 

तिणे देवच पद्‌ कोन ॥ सु० ॥१०॥ 


॥ भय चतुर्थश्च सहाजस जिन स्तवन ॥ 


आत्म प्रदे रेगयल अनुपम, 
सम्वकरशने रंगर, निज सुग्बदो सपेया ॥ 
चँ तो निज गुण खेट वसंतरे ॥ निज०॥ 
पर परेणन दिता तेजी निजमे, 

तान सम्वाफे सगरे ॥ नि० ॥१॥ 

बास षरास सुस्यि केदार घन, 

छंदो परम भमादरे ॥ नि० ॥ 


८१६ श्री महो देव कृत अनित जिन चोरी. 











रिद्च एकता ताने वाजे, 

वार्जित्र सनमुख योगरे ॥ निज” ॥२॥ 

शृहछष्यान होरीकी उवारा, 

जारे क्म कठटोररे ॥ निज० ॥ 

शेष भ्रकरेति दल खिरण नि्ञरा, 

भस्म खेल अति जोररे ॥ निज० ॥४॥ 

देव महाजस यण अवटेवन, 

निर्भय परिणति उथक्तिरे ॥ निज० ॥ 

ज्ञाने ध्याने अति वटुमने, 

साधे मुनि निज शक्तिरे ॥ निज० ॥ ५॥ 

सक अजोग अलेश असंगत, 

नाहि होवे सिद्ध रे ॥ मिज० ॥ 

देवच॑त्र आणानें खरे, 

उत्तम युहि प्रलतिद्ध रे ॥ निज० ॥ ६ ॥ 

॥ अथ पंचम श्री विमरजिन स्तवन ॥ 
॥ राग~कडम्बो. ॥ 


धन्य ! तँ धन्य तुं ! धन्य ! जिनराज क, 
धन्य ! चुज दाक्ति व्यक्ति सनूरीं ॥ 
1 


ॐ 


पैम श्री रमर जिन स्तन. ८१७ 
“~= ---~--- ~. क ~. =-= ~ --------- 
कायं कारण ददा सहज उप्मारता 


दाने तप शील नते नाथ आणा चिना, 
यय वाधक व> उषाधि॥ धन्य०॥४॥ 
सकल प्रेद समकाठ सवि कार्यता, 


प्षमश्नी ममर जिन स्तवन. ८१७ 


= ------ 
=== 


काय कारण ददा सहज उफ्यारतता, 
यदध करतेत्र परिणाम री ॥ धन्य० ॥१॥ 


स्वामी भक्ति रम्या थिर समाधि ॥ 


यड्ंय वाधक करे भेव उपाधि ॥ धन्य०॥।९॥ 
सकल परदेश समकाल सवि कार्यता, 
करण, सहकार करतत भावो 

दव्य परदेय पर्याय आगमपणे 
अघर असदाय अक्रिय दावो ।पन्य०।॥१्‌॥ 
उसति पच सर्वदा सधनो 
10पटूयणी हानिष्दधि अन्यन 


श्री सस श्रीधर जिन स्तदन. ८२१ 








सवख साहिव ओम, 

आतम दलो धादे 

वाधक परिणति सवि टे, 

साधक सिद्धि फहायरे ॥ जग० ॥ १३॥ 

कारणथी कारन हुये. 

ए परतित्त अनादिरे ॥ 

साहसा आत्तम सिद्धिना, 

निमित हेसु भमु सादिरे ॥ जग० 1 ९९ 

अविस्तवादन हेतुनी, 

दद सेवा अभ्यासरे ¶ 

देचचंद्र पद निपजे, 

पूर्णानेद पिखासरे ॥ जग० 1१५ ॥ 

)) अथ श्रौ सप्तम श्रोधरजिन स्तवन ) 
॥ रमीपानो दक्षा ए 

से सुख सुख भप्त न भटी ङ्यो, 

सो सौ घात काय, लिणेदजी 1 


निज्ञ पर बोतक बात दो सहु, 
पण मने किम पत्तित आय । जिणेद्से ॥ 


. से सुख ६ 
।;. ॥ 


<८२९ श्री महा० -देव° कृत अनिनं जिन चोतरिरी. 





भव्य अभव्य परित अनत तो, 

कृष्ण शुकलपक्ष धार 1 जि० ॥ 

आराधक व्रिराधक रीतमो, ` 

परि करन निरधार ॥ जि० ॥ से मुख० ॥२॥ 
क्रिण कारे कारण केहवे म, 

थाशञे मुजने हा सिद्धि ॥ जि०॥ 

आतम तत्व रुचि निज रिद्धिनी, 

रिय स्व सषद्धि ॥ जि०॥ से मुल०॥२॥ 
एकं वचन जिन आगमनो रही, 
निपाव्यां निज काम ॥ जि०॥ 

एटटे आगम कारण संपजे, 

दील थद करिंम आम॥ जि०॥ ते० ॥२॥ 
श्रीधर जिन नामे वड निस्लख्या, 

अस्प ध्रयासे हा जह्‌॥ जि०॥ 

मुज सरिखो णएटटे कारण यहे 

नत्त फो फरिम नह ॥ जि०॥५॥ 

कारण जोगे माथ नने, 

नवि समस्यो उपाद्रान ।॥नि०॥ 

श्री तिनराज प्रकाशो मुज थन, 


तेहन कोपर निदान जि०॥म०॥६॥ 
४ 


त = 
भावे रोगना त्य जिने, 
भावोषध तुन भक्ति ॥जि०।॥ 
देवयेदने (भक्त श्री अ रिहिननो. = 


चट 


` ८२४ श्री मरोर दैव° करत अनिन जिन योधी 


ण व्रहुमान गुखाटसो हो, 

खाट भए भि जीवं ॥ छ 

राग प्ररस्तकी भरमम दा, 

परिभाव व्िडारे अनीय ॥ ८०1 जिना 
जिन पृण वलम मरने हा, 

प्रगद्या जिन गृण वेट ॥ टु० ॥ 

आनम शर आनमगमदहो, 

शमता सुगनि के मेत्ध ॥ स ॥ जि० ॥५॥ 
तत प्रतिन च्याटेभग दहो, 

त्निन व्रणो गगपान ॥ ल ॥ 

निर्मन् भक्ति टी नगौ ङ्गा, 

रत्र षटकल्वना नन ॥ दन ॥ तिन ॥९॥ 
भय व्रेाग भगिग्गुदटा, 

गणे रत्रा गमद ॥ न्ट ॥ 

मसिति दवति वन्िग्नद्भ, 
स्वद्ग परमत ॥ द ॥ 9 191 
यायग शृ गगीया टि, 

निम मरतः विमि ॥ छ 

कम दरश दत गद द, 

दम्‌ श्रद्‌ मा त 


(7; 





८२६ श्रौ मरहो० देव कन अतित जित धरिष 





॥ अथ नवम श्री दामोदर जिन स्तवन ॥ 
1 मोरा सादेव हो ओ कलल नायके ॥ ए देशी ॥ 

सुप्रतीते हो करि धिर उपयोग के, 
दामोदर जिन वंदोय । 
अनादिनी हो जे मिथ्या श्रांतिके, 
तेह स्यथ छेडीये ॥ 
अविरति हो जे परिणति दुष्ट कः 
रालौ धिरना साधो । 
कपायनी हो कसमटना कापी के, 
वरर समता आराधीण ॥ १ ॥ 
जंबरने हो भरते जिनराज क 
वमा अतित चोवीशीये ॥ 

मख नामे हो प्रगटे गुण रारि के, 
याने रिव सुख विखस्तौये ॥ 
प्पराधी हो जे वुजथी दरक, 
इरि श्रमण दुः्खना धणी ॥ 
[माटेद्धा वजसेवारंगके 

गजो ए इच्छा वनीं ॥२१ 
मथरमे दा जिम सुरत वकः 
गमसं प्रवटण समो 1 

१८ 


ग 


एकात्यम थी खमन जिन स्तन, ८३१ 
म सु १ व 


आणा आराधने पिनि, 

किन पि 

मे सिद्धि धाय नायर ॥नमि०॥६॥ 
भसेगर्थं 


दर श्री महो” देवं" कृत अतित जिन चोविरी. 








स्वस्वरूप रसीं करे, ‡ 
ˆ पुरणानंद अनूप नायर एनमिगाषशा 
विपय कपाय जहर टले, 
अग्रत थाये एम नाथरे ॥ 
जे परसिद्ध रूचि दषे 
तो भयु सेवा धरी भेम नाधरे नमि०॥१२॥ 
कारण रग कायने, 
साधे अवसर पामि नाथरे ॥ 
देवचंद्र जिनराजनी, 
सेवा दिवलुख धाम नारे ॥नमि०11१३॥ 
1 अथ द्वादशम शरो मुनिसुव्रत जिन स्तवन ॥ 
1 नेमणी स्वमणी ने मन गमणी ॥ ए देक्षी 
दिठो दङ्धिण श्री धमुजीनो, 
साचे रागे मनघुं भीनो ॥ 
जघ्ु रागे निरागी थापे, 
सेहनी सक्ति कोने न सुहाये॥ ११४ 
पुद्गट आद्रा रागी अने, 


तसरं पासे कुण खाये फेय ¶॥ 
-,.2 


दयम भी मेनिमुयने जिन रग्न. रेरे. 
~= _ ~ -- ~~ -- 


जख भगते निर्भय पद्‌ लिए, 
चेहनी सेवामां पिर रहियो ॥ २॥ 
रागी सेवक्थी से राचे, 


पाप भक्ति देर्ोने माये ॥ 

जघ युण दा ठृप्णा अगि, 

तेहनो उजस चतुर किम वाचे ॥ ३॥ 
प्रेण बहाने प्णनिदौ. 

दर्शन क्तान चरण रस फी ॥ 


10; ९4 


ददे श्री महोर ३३० कत अनिनंजिन चोविशी. 


आणा रगे चित्त धरीजे, 
देवच पद्‌ ौत्र यरीमेए॥७॥ 
1 भथ व्रयोदम श्री सुमतिजिन स्तवन ॥ 
)) क्ान्छ्रयन्टदि र्‌ दी ॥ 
ध्रभृम्यृं उम्भ प्रिनवुरे ल्ट. 
मुत विभाय दुख गीतः सराहतिपा लाल। 
निन कन्यना जयनीरे काट, 
जाणान्रमहू नोनिर माहविधा सल प्रपु०॥॥ 
ज्ञय जानम्युं नवि मिट लास, 
लान न नाय नयम + सार॥ 
ध्रास भ्रप्रानमरयनर नाट, 
जाणा ज जिन नश्य ॥ सा०॥ पमु०॥२॥ 
दनि पनाय जे लाननारे खाट, 
नना नवि परन्टायर + सा ॥ 
जयनो नयनवि वनन खाट, 
सपि नादा जमदायर ॥ सा०॥ प्र? ॥३॥ 
धमाष्टिक महू दरव्यम टाद्ट 
ग्रासे नी सद्कारद ॥ साहि ॥ 
गरज दृष वर्ननान टान्ट, 
धनन दग्य ज वागा ॥ मात ध 11. 


२९ 


धरमोदरदाम भरौ रमति जिन सतयन. ~ 


जाणग अभिटापी नहि ख, 
मपि भ्रतिविव्ञेयरे ॥ सा०¶ 
कारकं इवते जाणयवुरे याट, 
साव अनंत अमेयरे ॥ सा० ॥ प्रभु० ॥५ 
तेह स्नान सत्ता धकर लाख, 

न जणाये निज त्वर ॥ सा० 

सचि पण तेहवि सवरि वधर टाख, 

ए अमे मोह महते ॥ सा० परभु ० ॥६॥ 
मुज स्ञायकता पर रसीरे साख, 

पर ठृष्णाएु तरे ॥ सारिवि० ॥ 

ते समता रख अनुभवे टा, 

सुमति सेवन व्यार ॥ सा०॥ भ्र° 1७1 
पापरता पटटाचत्रारे खाट, 

नाथ भक्ति आधारे ॥सान्प 

ध्रघु यण रेगो चेतने लाट, ॥ 
एषी जीयन सारे ॥ सा० ॥ प्र०॥-८॥। 
अष्रूतानुष्ठने रयोरे खार, 

अग्रत प््पिाने उपापरे ॥ सा०॥ 

देवचंद्र्‌ रगे रेरे खाट, । 
ते सुमति देव पस्तापदे ॥ सा ॥ ०५९१ 


स 


1 
॥ 








८३८ श्री महो° देप० कृत अतिन जिन चोवि्षौ 


सहज अनंत अस्यत महंत 
सुसो भा हो खाट 7 भ०¶ 
अत्रिनाी अपरिक्रार अपार गुणे 
वस्या खाट ॥ अ०॥५॥ 
जे प्रदरति मृटषेव 
उपायजंहा खाट ॥८छ०॥ 
भ्रमु युण रागे रक्त थाय 
दिवदायते षह लाट ॥.था०॥ 
अश्च धकि सरवंद प्रिगुद्धपणं 
ख्वेहो टा ॥ परि ॥# 
शुकट वीज दादि रेह तेद 
प्ररणद््मे द्ो टा ॥ तेद० ॥६॥ 
तिमप्रमुधी शुचि रागक 
ग्रीनरागता हो खाट ॥ कर०॥ 
यणं एकस थाय स्वगुण 
ग्राग्मावता हो खाद ॥ म्यगुणः ॥ 
देवयंद्रं जिनर्चद्र सगमटि 
श््ाद्ा टान्ट ४ सेवा #॥ 
अदयःव्राप अगाध जच्म मुन्व 
मद्रः ह रा + ओज ॥ ७1 
॥३। 





सथददाम श्रो जमनम सिन म्न. ८३९ 


॥ अथ पंयद्शम श्री जास्तागमिन स्तथने ॥ 





॥ पन सो भमा प्रमु भुतर तटी ॥ 


फरो सायो गग जिनेश्वर. 

सेर पिरय सद अन्पर॥ 

सुरपति नरपति सपद. 

तेतो दुरम सदर ॥ पये०॥ ११ 
जिम अस्मान शृण रस रमो, 

खल रिषय पिष्यर परपर 

परिल समपिनि मने अभिटमे, 

निग सापो शुर स्दर्पर॥ प०।॥२॥ 
निने युम स्िनन जट रम्या, 

छसु फोध धनदनो नापर ॥ 

मरि स्दापे एप रज्यति, 

ह्लिम धत्त सङ्‌ धनप्र प फ८०॥ ६१ 
जिनः द्य रेमे चतन. 

मवि सदे धनिनं समर 

षय रम्पये नित ग्य उष्म, 

ने न्प पित पमे पस् ५४१ 

६१ 


४ श्री महो° देवर कृत अतित जिन योविशी. 








पर त्यागी युण एकतचता, 
रमता ज्ञानाद्विक भावे ॥ 
स्वस्वरूप घ्याता थर, 
पामे शुचि क्षायिकः भावरे ॥ करो० ॥ ५॥ 
गुण करणे नव गुण प्रगटता, 
सत्तागन रस धीती छेद रे॥ 
संक्रमण उदय प्रदेदायी, 
क्रे निञ्घरा टाटे ग्वेद रे॥ कये० ॥६॥ 
सदज स्वप प्रकादायी, 
याट पूर्णानंद वरिखासरे ॥ 
देवय॑द्र जिनराजनी, 
करञ्यो सेवा तुत वाक्ते ॥ करोऽ ॥ ७) 
1 अथ पोटपम श्री नमिनश्र स्वामी निन र्नयन॥ 
॥ दहो वोट पस्यीडा 1 च डदी ॥ 
जगत दिवाकर श्री नमिश्वर स्वामनो, 
तुज मु दौ नाटी मृद भनादिनौरयया ॥ 
जाग्यो सम्यग्‌ आन शुप्रारय धामन, 


दने दुमय मिष्या प्रमादेन पनन 
॥३। 


पोट्यमा भी नमिश्रर सामी जिन सकन. ८४१ 


सहज भगदयो निज पर भावे प्रिनेकं जो 

अंत्तर आतिम साधन साधवेरे खोल 
साष्याखेवी धई क्षायकता छेक जो 

निज परिणति भिर निजधर्मं रसटवेरेद ॥ज०॥२॥ 
त्यागने सदि पर परिणति रस रीक्षजो 

नागी छे निजाम अतु इष्टतारे खोल # 
सहज टी आप 

जालम ए थरगरी सिष्टनारे लाल ॥ज०॥२॥ 
षधुनाष्ेतु जे छे पाप 

ते ुज भगते षाम्या प्ट भशस्ततारे डो ॥ 
प्ये यणे बलग्यो शरण उपयोग जो 


<४रे श्री महये° दवः करत अतीत जिन चोविदी. 





अत्रयाव्राध स्वयुणनी पूरण रीत जो, 

कर्ता भोक्ता भावे रमणपणे धरेरे लोल॥ 
सहज अच्रत्रिम निर्म न्ञानानेदजो, 

देवचद् पके सेवनभी वरे रो 1 ज०॥७॥ 


॥ अथ सक्तदशामा श्री अनीटजिन स्तवन ॥ 
॥ द्यो गति दैवनी रे ॥ ए दै्ी॥ 


स्वार्थं त्रिणु उपगारता रे, 

अहमु अनिदाय रिद्धि ॥ 

आस्म स्वन्पं प्रकादाता र, 

पररण सहज सघ्द्धि ॥ 

अनीद्ट जिन मेवोषटरे ॥ 

नाय तुमारी नोटिनको त्रदं छक्र 
गरभुजी परम आधार अष्टो भवि धोकनेरे1१ 
परकारज करना नरि, 

नव्या पारन दहन ॥ 

ते सेवे ननमय डर, 

नरष निव मत्न ॥ ॐ०॥२॥ 
क्रना निज गृध व्रुनितार, 


गुण पएरगणिति उपमो ॥ 
१४ 


समदसम भो अनीनसिन भ्न, ८४६ 


निप्रयास सुण वर्ने, 
नित्य सकट उपयोग ॥ अनी ॥३॥ 
सेव भक्ति भोगी नरहीरे, 
मे फरे परना सर्य ॥ 
तुज शुण रेगी भकतनरि, 
सहजे कारज थाय ॥ अयीख०॥ ॥ 
किरि कारण कार्वतारे, 
एक सपय स्वाधीम्‌ ॥ 
वत्ते प्रति यण सदे, 
तपु अनुभव खयखीन ॥ अनीर० ॥ ५१ 
त्तायक ॐोकालोकनर, 
अनी धमु जिनराय ॥ 
निव्यानेद मयी सदार, 
देवघंद्र सुखदाय ॥ अनील० ॥ ६ ॥ 
मथ अष्टादन्चमा श्रौ यशोधर जिनरजुं स्तवन॥ 
राग मारू¶र देशी 
घदन पर वारिदो जच्येधर चदन पर चारिहो \ 
मोह रदित मोहन जयाको उपरम रस क्यारिहो 


अष्ठे उपक्षम रस भयारिहो ¶ व ॥ १॥ 
३५ 





८४४ श्रौ मले" देव कृतं अतित जिन वोवि्ी. 





` मोही जीव खोहको कंचन, 

करे पारस भारि हो ॥ 

समकरित सुरतरु उपवन सिचनः- . 

वर पुष्कर जरुधारि हो ॥ अहो०॥ ष० ॥२॥ 
सर्वं प्रदे प्रगट सम युणत्थी, 

प्रटृत्ति अनंत अपहारी हो ॥ 

परमं युणी सेवने सेवक, 

अपररास्तता वारे हो ॥ अहो०॥ व० ॥ ३॥ 
पर परिणति रुचि रमण धहणता, 

दोप अनादि निवाय हो ॥ = 

देवयंद्र॒ धभ सेवन ध्याने, त 

आतम शक्ति समारी हो ॥ अहो० ॥ व° 19॥ 


॥ अथ एकोनयिदातितम तार्थ जिन स्तवन ॥ 





॥ अधिका तादय ष्टं अषराधि 1 एदेन्ी॥ 


सेका सारज्यो जिनजी मन सापे, 
पण मत मामो भाई ॥. 

भहेनतनो फट मागीं रेता, 

दास भाव सवि जाट ॥ से०॥ १४ 


देष 


९ एनाम्‌ भी णः ०५ जिन स्तरन. ८४५ 
भक्ति नरितेतो भाडायत्‌, 
जे सेवा फल जाचे ॥ 
दात्त तिकेञे धन भरि ४ 
फेकीनी षे माचे ॥ सेवा० ॥४२॥ 
सारी रिधि सेवा सारता, 
आण न कांड भाने ॥ 
कम हाजर सिजमति करतां, 
सहने नाथ निवाजे ॥ सेवा० ॥३॥ 
साहिव जाणो छो सड वाते, 
थं कहीए तुम आने ॥ 





८४६ श्री महयो° देव° कृत अतीत जिनं चोव्िरी. 








॥ अय विंदातितेम श्री धर्मीश्रर जिनं स्तुवमे ॥ 


अखीयां हरखन लागी हमारी अखीयां ॥ ए देक्षी ॥ 
॥ राग प्रभानी। . 


हुंतोप्रभु त्रारि दै ठम मुखनी, “ 

हं तो जिन बिहारी ठम सुखनी ॥ 

समता अषतमय सुप्रसननी, - 

मेयं नही राग रूखनी ॥ इं० ॥ ९॥ ` 

श्रमर अधर सिस धनु हर कमर वर, 

कीर हीर पुन्यम शारीनी ॥ 

शोभा उछ भरु देखत याकी, -- 

कायर हाये जिम असि्ती ॥ हं० ॥ २५ 

मन मोहन खम सनमुख निरखत, . 

आंख न चपति अम्हयी ॥ 

मोह तिमिर रवि हरख चेद्र छवी, 

मुरत पए उपञमचीं ॥ ह° ॥ ३ ॥ 

मननी चिता मरी भयु ध्यावत, 

मुख देखतां लम जिनजी 1 

वरि ठूषा गदं जिनेन्धर सेवतां, 

युण मातां वचननी ॥ हं ॥४॥ ` 
4. „4 


~ 


४ श्री महो देव० कृत असीत.जिन घिरी. 








परमानंदि हो तुं. परमातमा, . * , 
अनिनारी उन. रीत ~ ~; 
ष्‌ गुण जाणी दो ठुम वाणीं थकी, 
ठदहरणी मुज प्रीत ॥ श्री 1३1 
शुद्ध स्वरूपी हो क्ञानानंदनी, 
अन्यावाध स्वरूप ॥ 

भवजलं निपि हो तारक जिनेश्वर, - 
परम महोदय भूष ॥ श्री ०॥४॥ 
निरमम निसंगी हो निरभय अविकार, 
निरमर सहज सश्रद्धं ॥ 

अष्ट करम हो वन दाहथी, 

भरगरी अन्वय रिद्धि ॥ भरी०॥५॥ 
आज अनादिनी हो अनतत अक्षता, 
अक्षर अनक्षर रूप ॥ 

अच अक्रट हो अम अगम, 
चिदानेद चिद्रप ॥ श्रीर॥ ६ ॥ 
अनंत ज्ञानी दो अनंत दक्षनी, 
अनाकारी अविरुद्ध ॥ 

छोक्राटोक हो ज्ञायक सु्टंकर्, 


अनाहार स्वयं युद्ध ॥ श्री 1 ७॥ 
४० 


भा पण शुजने ते िपषुर ६ 
पेजो सदा छषतष ॥ धी० +ल 1 


तित्येकर पडिमापर 
मिप विहुमाण्रं | तिह वरिमूतगाण सातय .नर 
कपाणं घ ॥४॥) सिद्धा षरि पाड, साहं सण जोग 
नेःषगे ॥ सपेय मा, प्छड्भो मे डमे परमो .॥4॥ 
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॥ ए गाधामो कलया पछी मयम अश्षतने धोद देओ 
नै कय तथा चदन ठगाड्ं, तथा एने परण जल्यी 
शद्ध करी राखवां, तदनतर ते अक्षत तथा छटनी कुटम- 
जलि हापमं ठ्द, उमा यडने « नमो अरिहेताणे, नमोऽ. 
स्िद्धा० ” ।। एम पाठ कटेवो, अने पी ये शोके प्ट 
कटवा, ते आ प्रमागेः-- 


॥ श्रमत्युण्ये पवित्रे कृतविपुखफटं मंगले रक्ष्म रक्तः 
्ण्णारिषोपतरगग्रहगतिविक्रतिखमयत्पातवाति 11 सकैत कत 
कानां सकरलषुखमखं पव सरवोत्सवरानां, कात्र परं गुणाना 
यरुगरिमय॒रे ्वचितायैर्न षम्‌ ॥ १ 1 अरोपमवनतिरभिः 
तत्तमाजयेदक्षमो, नचापि रमणीयतामेतिङपीत त्पापः ॥ 
परदेश इह मानतो निखिटटोकपतायारणः, समेहरिति तानः 
हापनपीठभवं गतः ॥ २॥ 

॥ एम क्ट्या पटी ल्ला्र पीठ सन्युख इमानि 
अपण कट्वी, तदनतर क्लापनपीट पाटी ठीने 
ख्तिक करो, प्य उेवयो, अने स सनावीपाभना द्ायने 
पूपावटी आपी, पी कषर टगाहो, जनि एकं नवह्चर्‌ 
छलाप्रमीठ उपर प्रतिमाजीनी स्यापना कट्वी, ते प्रतिमा प्रायः 
पचनीर्थिक, अर्थपर्करतंयुक्त स्यपवी, ठेना उख जगद 
अश्नोनी वगटी करी, अने 'तैनी उप्‌ पेवा्रनो एकं 
कलशा मुक्वो, पदी हायमां ङदमांजटि टन “यक्ता 
विकार०० ए आयां मी कुटुमांसठि अर्पण कर्ने, प्रतिः 
माजीनां निमास्य उना श्रस्तान कणु, अंगद्टणायी ममा 
नि पूप उ्येवयो, अने केशर, चेदत, कर तया क 


स्नाव एूजा विधि. ८५२ 
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णान ----------~ 
घसी तै पवियभाजनम भीमे ते भाजन प्रतिमाजी आगड 
धस षटठी कुमोजषि हापमां ल्द उमा यड्‌ “ इच्छे णमो 
अरिरताणे० ॥ नमोऽरत्सद° ॥ » कीनि सात्र पूजानी 
पटेढी पांखडी क्टेवी, एम उत्क्रमं पाच पांखडी वरी इण- 
मोस एषं करदनि हाथमां चामर ट्म ठेने भगवेलनी उप्‌ 
सेदो ॥ वसतु ॥ ^ एषठ जिनवपयी मा्टानि यावत्‌ वया 
धुय चह अतीव " एषीनो पाट. कदे, ठे पृं थया पी 
त्पदेदन कए्वै. पटी शपरम्तर करी लीयराप सघी 
अवे, पी हाय धोई पप करपरादिकं दापने रगा, स्या 
केडे जे परौ करशोने धोर्‌ धप आपी फटे मोरीणछर पांषी 
उपर स्वस्तिक करी तेओमां पंचाम्न भरी, अश्ननोना दग- 
टाओ उपर धारण करी ठेनी उपर अंगचृहणं दी भप 
उदेवी, वेओमाना मार येज कटस्लोने आसपास जटयारा 
देहम रस्या होय पी सषीपाना हाथमं खिस्ते कपी 
संत जणे सेब उभा रटे, जने प्रत्ये ापोजपि 
समारभ देह, पृदंग नमरङार करदो, पी म्तयेकं सागरी 
पत पोताना भे ्ापमो कटको हिय, वे कटशयारर सप्री- 
दथ पोतन एने एाषने दिये र्टेटा कटने उत्तगमेग घ“ 
शे हामी सरदरा अने पोते उमा एनां दृखवी ५धी 
हीदपतिनो वयश मस्वन० " शारी माड सरे पजा 
भदा, स्पार पठ प्रतिमा उर क्टश्तो दोर, पर 
वरी गत हादी मनन दर, वेद ददन जन करीन 
पूर यटादष. पठा दाटमां श्दभ्निर कसी पिरनी पापना 


(भ 


पपौ ॥ स्ने कमयो ठे समदं = प्रमे पट मद्यो 


& 
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ˆ ॥ अथ कटरा डाख्वा समयनुं स्तवन ॥ 


॥ इदे कटशमर उतरे श्रीजिन पर्‌ ॥ इ कटश ॥ 
हाथो हाय अमरगण आनन, खीर परिम जख्यारे ॥ श्री 
जिनप?० ॥ ? ॥ सुखनिना मठि मंग गवे, भावत भ 
महारे ॥ श्रौ जिनपर० ॥ २॥ किन्नर अर गधयं महो 
निरत मीर निन्य सारे ॥ श्री जिनप० ॥ ३॥ देव इह 
मिघ॒नि गर्जन अति, चिर पर रुजम्‌ व्रिषारे ॥ श्रीमिनप" 
॥ ७ ॥। परमानेद जिनराज जगतपद, जगजीयन हितकरे ॥ 
श्रीजिनपर० ।। ५॥ इति कटरा दाछ्व्रा समयत स्तन ॥ 


11 पी ग्केबीमां छणपाणी ददन आरतिनी पे कं 
अने ते वख मुखश्री गाथाओ केवी, ते अवी रीन- 


॥ अथ टलूण उतारण गाथा ॥ 


॥ उवदि पडिमग्ग पतरं, पयादिणं मणिवद्‌ करेऊं ॥ 
पृटद्‌ घण त्तणलाल्नियं च णं ट अवहंमी ॥ १ ॥ रोदा ॥ 
पिके वरिण मृ जिष्यवरट, दरीहर नयण सच्ण ॥ न्दा एह 
मत्र भरिय, जटगी पसमद चण ॥ २ ॥ टणउनारिह जिः 
वरह, तिति पयादिण २३ ॥ नद्टयड मद कृति यद्र, प्रिला 
पिला सण ॥३॥ गाभा॥ ज जैणत्रिन विज, ऊय 
त तट निटल्य्रह मम्मद्‌ ॥ जिणय्य मन्यरेणुव, एद्‌ छण 
नढयट्म्म ॥ ४ ॥॥ एमाथाओ क्टीने टन अग्निश 
करव. पट्टी यदी प्रथमनी पेट ख पात्री षटने युवी 
भी रीतं मादाओ कटै 


॥1 


॥ दोह्य ॥ सरे सुभिषर्‌ अटव्रिजड, त नेह 
पात बुद्धि 


पण, भप तद्र गमणं ॥र॥ ए गाघ्ाभो 
कही छण पाणी उनारीने रारण करु, प्यार पडी मादा 


॥ उर एय भेस्स, निरराम सेदियं कुणनरस ॥ 
पे सेदियं तस्त ( परादां 


जडेण कयं ॥ अणा सव्व, केप शक्एन्य मूलमि 
॥२॥ एषा मादा चदङवी, पटी हयमां छ्य 
ट्वा, ते उखन याकाजो कटेकी, तेआ ममपेः- 
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गदी ॥२॥ ष्‌ पाठ करने परभुनी आगन फे उग्र 
टा, दुम आभर तया वस्नो रने उभा खता गाथागो 
की, ते आ परर्ण-- 

॥ अथ चस्रायरण पूजा ॥ 


1} कोकः ॥ शोथा भिनतेः गुगीत्ूत, दाः 
द्रनोपरि मिनग्नवनादयगानि ॥ दवयति: दुम चानय 
पः, क्वायं नु विलाति युवसपरनां, 1१ ॥ क 
श्नावक्ारमदृप पिभिनादेकाण्य्रादिष, परजा नीतां कणि 
हननं शातमातिमनयद्धतः ॥1 नीणगमग्य निन्य तिति 
गति, स्वर्यास्पम्य नप्प नितिन 41 
कद्िपा ५२ एम शशी आमा तवा तल त्ता "0 ॥ 


॥ वदरी ज्ञान प्रूना कर, नेनी गाधा ॥ 


11 नमति वापि मनद ईष ष शृ ¶॥ 
मनन लिन्‌ कव दामाद भट फक सोद नाद ॥ १॥ 
ल्टे1 ग्ट म बृ ए, वृष कनन ॥ 14! 
वद 74 1, र्द्म दाताष ५ {व्या + २ ॥ ‰ 
मयो चटत देता करा वदी, ने शयु 
क वरा + 





मुरद् श्या ८, तन व पृथ ॥ 
स्क कनन) प्ल्टा करै. 
त वट पव कण्ठ वरयत शा गाया (13, 


11. < 1 


१ +? गमय 
दष 


(^ 1 न शव २५ 


२ 


॥ लोन ेरफनॐ. प्रष्णि शण्ड भञ्‌. 
श्रो ॥ भिपमोम्‌ दममेदिण, स्व वह नाट्‌ मगर पो 
॥ ॥ भामोजनो सुग शकि. पहेनाद मंगर प्सो ॥ 
शरारनग्त निर, भ2१ प्रदेयं सनि ॥२ ॥ स 
गस हमद छर 8, > सगे करट क्रिर, 


॥ सं समर मथ गह. सिन्य ५ मोधिङ्क मिपि 
प्ले ष्टदय एम सिन. भस सिद भगदिरं तुम्हे 
1.१ ॥ उर्गम निर्ष्ट. दिपम्म ६२8 क मगर्ष्टःहं # 
एमे >गउ निस स) शिनि ॥२॥ 
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गणगीत कां, जय जय न्द्‌ उच्चाखा, साहामीबत््य 
करु तया यथाशक्ति दान दे ।॥ इति श्री लनात्रपूजाविषिः 
समाप्तः ॥ 


॥ आरति ॥ दीपक ॥ लणजटविधिः प्रारभ्यते ॥ 


भरमुयी अतपर करी, मरख॒सन्छुख वेशी आरति क 
नाले नव अगे इकमनां तिरक कवा. पटी -पएक यारा 
खस्तिक करी, तेमां आएति, मेगठ . दीपक, जमी बाब 
-राघरी, त्यां आरतिमां धरत थोडे मखु. अने मगटदीपकरमा 
घृत पूण मखु. पठी केशा, एल, तद करी, तेनी एवा 
कसी. उपर कैकरमना छां नांखी मगल दीपकं प्रगट 
अने इपर सलगावमो तेनो भेव कदे छे. ॐ अहव पशा 
नमहाज्योतिमैयाय, व्वांतवतिने द्योतनाय, मतिमपि 
मूपातसददाहैवे ॥ १ ॥ एम भगी ॥ गदीपक मग्ने ष 
पी ते मेगटदीपक्यी आरति म्रगटावी, पटी दीवो नीषि 
मूगीने आरति उताखी, ठेवार पटी दीपक उतर, 
दूएनी काकी ठे ५ लृण उतारे जिनवर ञंगि > इत्यादिक 
पाड कदी लनी गाया मणवी, पटी वृहव्छाति कदेवी, 
न आवड तो वरण नवका गणी, आ प्रमाणे ्टोक क 
त ॥ शोक ॥ आन्ञदन क्रियादीने महीन च पल" ॥ 
ततस क्षमया देव, श्वम वं पेशवर !॥ १॥ एम 
शतयदन करं ॥ इति आरति दीपक दख जल विषिः॥ 


= भा पना. 
` 


८९९ 
९ किं 
॥ स्लात्रपूना भारभः॥ 
( षड गाया 3 ॥ शट पृहे ॥ 

॥ अञक्िसै ओ, वचनानिसप चत्त, सो 

परमे देति भि विदह्यते कप्त ॥ 
॥ दाद ॥ 
॥1 सिहान येद 


मेटो आदि 
षरणक्मठ ॥ §० ॥ ? ॥ ोवीश रयौ, 
घोवीरा सोभागी बी 


भिषेदा ॥ ॐ० ॥ एम कह | 
नारणे एनाकी ये ॥ 


॥ जो रम्पो, 
सुह पग आरोषना, 


॥ गाथा ॥ 


एगत ॥ 
जोतस्॒ग नित्त 


॥ इट ॥ 


६ अनम्युण आरी, एग्गटे समे 
अष््री॥ ते पमेष्ानिव 


"न परर्छन, एलो 
रीन ॥ चानि निषा 
॥२॥ एमक्ी जक्पे 


५ लाघ पूजा विभि. 
शणगीत करं, जय जय इष्दं उचाव, साहामीवातसय 
कर तथा यथाशक्ति दान दढ ।। इति श्री ल्नाजपूजाविषिः 
समाप्तः ॥ 


॥ आरति ॥ दीपक ॥ लुणजरविधिः ्रारभ्यते ॥ 


प्रभुयी अतरपर करी, प्रभु सन्मुखं वेशी आरति.क 
नासे नव अम कुकमनां तिलक कां. पछी एक यारी 
स्वस्तिक करी, ठेमां आरति, मगल दीपक जमणी बदु 
राखी, त्यां आरतिमां वन थोड़ भर. अने मग्दीपकमां 
घृत परी भए, पटी केदार, एक, तदे करी, वैनी एला 
करवी. उपर कंछमना शंय नांखी गगल दीपक्‌ प्रग 
अने कर सटगावरवो तेनो मेव कदे ठे. ॐ अते पवत 
नमहाज्योति्मयाय, व्वांततिने द्योतनाय, प्रतिमयि दीपे 
मूयातस्दाहेते ॥ १ ॥ एम भगी ॥ गटदीपकं मग्ने 
पछी वे मेगटदीपकयी आरति प्रगरावी, पदी दरवो नी 
मूकीने आरति उतारी, वेवार्‌ पी दीपकं उतारे, पी 
लनी काकरी ठे ५ लृ उतारो जिनवर अगे ” इत्यादि 
पाट कही लूनी गाया मणी, पी ब्रहच्छाति कदेवीः 
न आवड तो तरण नवकरार गणी, आ मरमां शयोक व 
ते ॥ शयोक 1 आन्ञादीने क्रियाहीनं मंबीनं च यत्कृतं ॥ 
"तसय क्षमया देव, क्षम त्वै पएेश्वर्‌ ! ॥ १ ॥ एम कदी 
शत्यदंदन कुं ॥ इति आपति दीपक खण जट विधिः॥ 








क्मोष एवा, 
= ` 


11 शउततिमे पप उओ, वघनानिमपर 
पनेर दैति भ्र 


ग॒तते, सो 
„ गित्र प्प्त॥ ११ 
181} ॥ 

॥ तदधान या लम भ, देसि भविस जन गुणः 
नि खार ॥ से दि तज निर्भेद „ टिप एम 
ददप राप ॥ रमाजि मेदेटो आ निद, तोषं 

परणक्मल सेमे घोर श्य ॥ ० ॥ ?॥ धोबी ्वरगी, 

षोपीर सोभागी, ोवीरा निरा रि ॥ $ ॥ एमक्ठीभर. 
येना षने एना करीरे ॥ 
॥ गाया ॥ 
॥ स निपराण पष पो, त 
सह एग्गद आतेष्नां, जो त॒ ॥ २॥ 
॥ दादे ॥ 

॥ जो निज आनमयुण आरी, शग कगे तेद 
अदी ॥ चे परमेप्ानिये परर्छीन, पनो भेष्य अ- 
दीनि ॥ देसमांनलि मेहेखो आनि भिरा ॥ तो° ॥ इ» 
॥र२॥ एमी ज्ये पे ॥ 

॥ गाथा ॥ 
1 निम्मद पयात्ङ्न, 
म्म धम्मोवृएत का 


दीव पा. 





॥द्राहटे॥ 

1 लोकात परकाञके नाली, गितन का मी 
प्रती | पदनेदतती मीओानी, नतु भगतगृत्र प्रप श 
पणी ॥ दगुभार्जाि मेेतो नेम निरं, तोर ॥ दर 
131 दू कदी प्रमृता ये हाव प्ता करीष ॥ 

॥ गाधा ॥ 

॥ नै भिन्प्रा निन्दति य, निद्राम पणन ॥ 

ततु आदत शिति मूला, शोभी दुत ॥ ५ ॥ 
॥ गाद्‌ ॥ 

॥ ष्य शुष्य हन्य कोद हयर्‌, कृष्णता ना 
सिद्टारे ॥ तमि तोति भाष हना ईदष णु कत 
तथर ॥ कनूमाना त कतो कम (विद ॥ नीर ॥ १ 
॥ ४4 ९५ ह वृता (1414 वता नेत + 

५ वाया + 

॥ शवक दस्‌ ज, त्‌ सत कण ॥ अयतत 

(411 गृ, री "4 १ {४ ) ज „| 
1 हा. 4 

4 कट करे २ ज कवु कल्यो हत 
क, आ त 
म ए ) ककुद जण १ ^ 1; शरी 
+ ५ 4 + आ + तर न> 1 र ॥1 
ल क न + 

1 क १८ 
५ न श्त [1 रथे कन्‌ # 


जन 


ध स पना. . 








11.६.11 जगपति . जिनयर सुखकर, होरो पुव मनोह ॥ 
इ्रादिक जु नमरो, सक्रट मनोरथ कटर 1 & ॥ 
॥ वस्तुच्छंद ॥ 

॥ पुण्यउदय पुण्यउदय उपना भिननाट्‌, माता त 
रयणी समे, देखी पन हर्खंती जागीय ॥ सपन कटी निज 
कंतने, सखुपन अस्य सांभटो सोभागीय ॥ त्रिभुवन तिरक 
महाय॒णी, हो पुत्र निधान ॥ इदरादिकं जघ पाप नमी 
करये सिद्धि विधान ॥ १॥ , 

1 दाल ॥ चोधी ॥ चंद्रावलानी देदीमां ॥ 

॥ सोहमपति आसन कंपियो ए देह अवधि .मन अर्ण 
दियो ए॥ निज आतम निमे करण काज, भव जरताए् 
प्रगस्यो क्लहाज ॥ १ ॥ भव्रभडवी पारग सत्यवराह, कैव 
नापाय यण अगाह ॥ रिव साधन येण अंको तेद 
कारण उट्ट्यो आसतादि मेह ॥ २॥ हस्व विक्सी तुर 
रोमराय, वरटपादिकमां निज तद न माय ॥ सिंहा्नयी उच्धो 
सदिः मणमेतो जिन आनदकंद !। २ ॥ सग अ्पय्‌ प्राहा- 
मो आवि तत्य, करि अंजलीय प्रणमीय मच्छ ॥ यर्ते भावि . 
पु क्षण आज सार, तिय लोप प्ट दी उदर ॥४॥ रे 

निसुणो सुर खो देव, विषयानल नापिन तम सैव ॥ त 
शांति करण जटधर समान, मिध्या विष्‌ चूण गर्््रान 
॥५॥ ते देव सकल तारण समत्य, प्रगद्यो तसु प्रणमी 
हषो सनाथ ॥ एम संपी शक्र स्तव करेषि, तव देख देवी 
दस्त सणेदि ॥5॥ गव तव रंभा गीत गान, सर्टोक 
हे मेगठ नियान ॥ मरने आरिज वश्च टाम, जिनपरन 

१२ 


माष प्रजा, <९३ 
र ~ - वक =-= 
वे रुर दं भाम ॥७॥ विना शाना धरं उन्तव अष्‌, 
सिन आन मग अति विष ॥ खरपति रेषादिकं हं 
सेम, सेपम अर्थिजनने उमंग ॥<॥ यभेदा वर्गे तीर 
जेनम्पा इंदादिकं हप साय ॥ ख पाम्या तिसुवन 


॥ भीतीदपतिरं कटेशमस्जन गाइरयं सुखकर ॥ नेः 
तित मेढ इहे रिरे, रिक आधार ॥ तिं रत्र 
गाणा हषं उन, पो लग जकार 1 दिराकृम्यी अश 

रिरिष जागी, ट्चो हषं अपार ॥ १ । निरभमर अमरी 
चग शुम, गानी यणे ॥ तिन जननी पामे अत्रि 
पोटोती, गह गहेती आरे ॥ हमा , नं चिनग्रज जायो, 
पि इथायो गत ॥ 


` छाव पूजा. 


~ ` बआगचुटक॥ 
॥ धरहरे आसन ईद विते, कोण असर ए अन्यो ॥ 
जिन जन्म उत्सर काठ जाणी, अतिही आनंद अपन्यो ॥ 
निज सिद्धि संपति हेतु जिनवर, जागी भक्ते उमल्यो ॥ 
विकसित वदन मरमोद्‌ वधते, देव नायक गह्गह्यो ॥ † ॥ 
॥ हाल ॥ 


॥ तव सुसनिजी, वटानाद कराव ए ॥ सरोज 
घोपणा एह दैवराव ए ॥ न्धं जी, मिनवर जन्म हो 
जे ॥ तस गने जी, रपति मदर गिरि गे ॥ 

॥ न्ुटक ॥ 

॥ गच्छेति मेदर शिखर उपर, भवन जीवन मिन तो ॥ 
जिन जन्म उत्सव करण कारण, आवो स्वि युगो ॥ 
तुम यद्ध समकित यादो निमेट, देवाधिदेव निदहाघ्नां ॥ 
आपणां पातक सर्वं जारो, नाथ यरण पखाटनां ॥ २ ॥ 

1 दाद ॥ 

॥ एम सामटी जी, मुग्र कोटी वट मटी ॥ जिन 
दनी, मंदरगिरि सामा वटी ॥ सोहमपतिजी, जिन जननी 
घर्‌ भविया॥ जिन मानाजी, वदी स्वामी वधवरिषा॥ 

॥ श्रुटक ॥ 
४ ॥ वथधावियानिन हषं बहे, धन्यं कृतएष् ए॥ 
मोक्य नायक देव दीयो,* मृत समो कोण अन्य ए॥ 
हे जगन जननी! पुम तुमयो, मेर मलन वर्‌ क्ी॥ 
रव्यं नुमये विय धाति, भालमा दर्यं म ॥२॥ 


3 











क्राम प्रता. ८84 
=. -- -~ ~ ~ ------ 
॥ हदे ॥ 

॥ ख्‌ नापक्यी, मिन निवे क कमे ट्या पै 
रूपी, अतिशय मदिमापें विधिजी, तवे 
बनीश्च आगठ प्हे॥ षठ कोटीजी, सिन दर्शनने ने उमम ॥ 

॥ धुरक ॥ 

॥ सरसे नादती 


वरी, नाय श्वि युप भा- 

पती ॥ अप्रा कोटी हा जोी, हाभाव ॥ 

जेयो जपो तै जिनरज जगुर एम आशीष ए॥ अम्‌ 
आधार जीवन्‌, 


॥ सरगिरिव जी, म दं दे ॥ परिहत 
प्रजी, सिंहातन प्ते ॥ विदां आ्गीजी, » शेपे जिन 
भदा ॥ शरे, तिं सरति आवी शा ॥ 

॥ शरक ॥ 
1 आविया सर भर्त केल्ड भगी चना ९॥ 
प॒दा तीर्थ जपि, सु भग्र ए। 
भपति विहा 


हरम कीनो, ठेव कोड कोडिने ॥ जिन 
भन्जना्व नीरे टज स्पेणका ॥ 
॥ ददे ॥ सातमो ॥ 
॥ सिने द कटा भरे ।। ए देशी ॥ 
11 तमप्रावन रती रेवोडी दसी, उष्षीने धसी 
क्षीर्ागरदितनि ॥ १७मरह आरि दह 


गगषरहा 7 नेर इ" पीर -> 
भटे अमर लदा चयी ते ग्॥ | नातिभडे केश 


---------- 





८९६ स्नाय पूता. 


करि स्ट अरोग, छ्य चामर गिहामण अमत ॥ ग 
गरष पुष्क चगेरी पुहा हये, आगमं माक्िया तेम अणी 
य्ये॥२॥ ती्भेजत रिय करकटडा करि देयता, गाता 
क 
भावता ध उ्रतिग्ना ॥ तिगियि नर अमग्ने हष उपक्ाकत 
ध्य अ्ह शनिः ययि भक्ति एम मावता॥२॥ प 
छनि चीज निज आत्म आगेषना, कटश पाणीमङ्ग भक्ति 
लकं सीयना ।। मेरु मिहगेकः शे भाग्या परी, शा उफ 
जनिन दैली मन गह गदी॥४॥ 
॥ धग्नुच्छ्रद ॥ 

॥ दृष्टो दरवा दहो दका भाद कातो, भिदं प्रो 
तिटोयनाग्णो तिटोप भु, वरिचन भोटशद्गणो अगु 
निष्टा पिणागणो, देगदिरमो दिद शिप तमि ॥५॥ 

॥ दद मेष्ात ॥ 

॥ एम पभदत्‌ व भव तीम्‌, 24 वमाशि भति 
दम्यायय ॥ केव शतदा ति वनान्‌ गा, 4 पति 
कुमे अद्‌ उन्धगा॥) 4 ॥ 

1 वन्लुक्णद । 

# र्ल्य अन्यु स्तय, सन्य १ शव ॥ ह गोन 
म्द, हेव कटय ददत्‌ ददेय + सतुम भष 
सद्र, शशय एद उण कद॥ २ + 7 श, 
ण्ठ अम वरेन 4 न्दर द हर (थ, १94८ 
अनितेः 1 2 


1 +; 


साय एवा, ८ 








ए दष्ट ॥ आठ 

॥ ती्ङमख्दर उदक भरीनि पुष्कर ॥ सागर अबे ॥ एदे 

॥। एग्णक्रश श्वि उदस्नी घा, जिन ॐ ना 
आतम निर्ग भाय करेला, वयते शम परिण ॥ अद्‌ 
दिक रुरपति मन, रोकार रोत्‌ ॥ सामानि र 
पमुहा, एम असिपेक करन ॥ १ ॥ 

4 साप (4 

1 तद साग खरि, सफ पभो, कई रुपा 
छम अंके महमाहो, पनित अम्ह॒ अपेद ।\ २। 
सदो पनेर, साटमी द्टटेमि बहु खाट ॥ आणा 
हणे, दिण्डहि हमे उफपव्यमो ॥३॥ एमक्डी स 
रिया कटक्च दा३, अने युखयी रिं ममाय परऽ कदे 

¶ दाद 1 तेल 

॥ सोम श्रि पपन स्पष्री, न्हमद्रे 
गश क्रिय विडेपय एप्पसाट ठकि देर्‌ आमय अभे 
तड सुरद प्य लर परव करि, नावे पपी अपेद 
भामं त्तापरति परम्म, भाजधु हे भ पद ४॥ 
अधो छेदन उरो, वाड दर नदं ॥ सपति तव 
रधी प्रमुने, उनर्नने सुप्रदं जसी यती एम 
स निस्तरिषा सार॥१ एप तुमते ध्मीरे हमसे, ; 
तः संह ॥4॥ मन चतन शद्रे रणो एहम, 
सून अन अदर ॥ सर्ति भक्ति मनन नेदीषरक्रे1 
भक्ति छद ॥ निए निए शय रफ सदे निन्ड, १ 
परमुशप्रयार (1 दीद्रा यैदय ज्ञान इत्यङ्‌ स्स्छा ` 








-----------------------------------न 


करि सहस अद्टोतरा छ चामर तिंहा्चण शमतप्र ॥ उप 
गरण दष्फ चेगेरी पहा सवे, आगम -मासिया तेम आभौ 
थ्यै॥२॥ तीजट भरिप कछल्दा करि दैवता, गता 
मावत। धम उत्तरता ॥ तिरिय नर अमे ˆ हप उपजाता, 
धन्य अम्ह शक्ति चि भक्ति एम भाता॥३॥ सक 
करित बीज निज आत्म आरोपता, कटा पाणीमहौ मरति 
जल सीचता ५ मेरु सिहरोये सप आल्या वदी, दक सग 
जिन देखी मन गह गही ॥ ४ 
॥ वध्तुच्छंद्‌ ॥ 

॥ हह देवा हेहो देवा अगाद्‌ काठो, अदि धे 
विरोयनारणो तिटोय वेध, मिच्छततत मोहविदू्णो अग्‌ 
विष्टा विणा्णो, देवादिदेवो दि ्ोदिप कामेहि ॥ ५॥ 

॥ हाट तेदीज॥ 

॥ एम पम्णत वण भव जमर, देव वेमािया भति 
घम्मायरा ॥ केपि कप्पदधिया केष मित्ता गा, केपि धर फणि 
वेण अद्‌ उल्ुगा ।} & ॥ 

॥ यम्नुच्छरंद्‌ ॥ 

॥ तत्य अच्चय नत्य, अनन्य दद अदत ॥ कर गोड 
थि देवमय, ठय कटम आदे पामिय ॥ अद्रूमुतर्प ष 
जञ, कययर पह उमे मामिप॥ टटकटरे जग तगो, 
पारग अम पनेन ॥ नायक दाष कम्म नि, करिये तव 
अभिरेम॥५॥ 








८७४ 
गिरि जंबुदीवो, 
इति प्रथम ल्लावरपूजा ॥ १ ॥ ~ 
२ विेपनप्रूना # 
॥ ददा ॥ 

} बावना चेदन ईम, मृगमदने धन सार ॥ निन 
तठ केष तस्त टे, मोद संताप विकार ॥ € ॥ दास ॥ 
सकल सैताप निवारण, ठार सवि भवि चित ॥ पम अनीहा 
अरिहा, तयु चरचो भवि नित्य ॥। निज स्यै उपपोगी, षी 
जिनणण गेह ॥। माव वेदन सुहमावयी, टे इरित उह 
॥1 ९ ॥ काल्यम्‌ ॥ जिनतनु चरचनां सकट माफी, कते बुग्रह 
उष्मता आज धारी 11 सकट अनिमेषता आज माफी, मध्यत 
अम तमी आज पारी ॥१०॥ अय द्विती पविकेपन पूना ॥२॥ 








३ भूषणप्ूजा ॥ .- 
॥ दोदा ॥ £ ५ 

1 तिरक सुक्र कुटल गट, अगद कंठी हार ॥ 
भूषणम्‌ पिन जिनतनु, करी पामो भवपार ॥ ११॥ र्ठ ॥ 
मणि सुगताफट हीरटा टाखड़ी पाच पीरोज ॥ नीर 
वरदन पुष्क, ठसगीया ररे बु मोल 1 कनकजषित व 
मूष, मूषित निन कर देह ॥ साप्रक रम जगायवा,-भति- 
शाय सपद एह ॥ १२॥ कव्यम्‌ ॥ ढोमना मृष शि 
यीते, जडमयी आतमा स्वगुण छीन ॥ अपि भिनी 
देखी एद, भयि ददे तत्व आद रह ॥ १२ ॥ इति वू 
अूषणद्जा॥ ३11 ४ 

# 51 





८७द पकवशफारी जा. 








सुगोथ घनयार्‌ घण, करो जिनने धूप घाण् ॥ २० ॥ दत ॥ 
भूप घटी जेम महमहे, तेम ददे पातङर ॥ अगति अना- 
दिनी जयि, पते मन आरद ॥ जे जिन पते भर, मा 
रि फरी तेह ॥ नये पावे युप घर जपि दख अच्टेद 
1 २१।। काण्यम्‌ ॥ मिन घः वासां धू ¢, मिल ह 
धना जाय र ॥ पूप जिम सहज ऊर््वग स्वमा, कराङ 
उ्यगति माव पामे ॥ ३२ ॥ इति पटूषपूना ॥ ६ ॥ 


७ दीपपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


+ मणिमप रतत नप्रप्मुगव, पत्र मी वन ष ॥ 
नि शव कीलुमनी, के परदी¶ सनः ॥ २३॥ द3॥ 
मगरी वरथो, गावो निनणण गीत्‌ ॥ र्दी नी मेम्‌ 
आदिक, मादिका मेगल नीत ॥ द्ीपतणी यभ उयोतिः 
दवोतिन सिनमुग्व चेद ॥ निष्यी हण्यी भविन, मेम रदौ 
ग्रोन ॥ २५॥१ कात्य ॥ जिनगृदे दीम ग्र, 
देहयी तिनि१ अज्ञान नामे ॥1 नित धटे शान ज्योति वरिम) 
त्षट्वी जगत्ता माव मे ॥२५। दूति त्मदीपता ५ 


< फटपूना ¶् 
1 दष 
५ कर्वनोन लिसयो, दवता दिद दैव कण 
मद दुम शट शलः, णद तिन्‌ म्टकोप २९॥ द 


श्री शट मुः दर्थे श्न्द ध्ला ॥ 4 अर 
॥१। 


८ एकवीशमेकापै -पूनध्ः 
पलना पव चिम जगे, भय उपुक्ततां सवि दोप तगे ॥ 
भवते श्रीनेह मावे, वयप तेहयी सय रवे ॥३४॥ 
इति दशमपत्रपूजा ।। १० ॥1 
१९१ पृगीफरपूजा ॥ 
॥ ददा ॥ ध 
॥ उज्ज्वल शद्ध सखाव्रधर, नव्य भव्य जे जाति ॥ 
जनप्यारी सोपारी बर, पूजो जिन भलि माति ॥ ३५॥ 
शल ॥ मेगृट कारण लाविये, भावि षर घर हर्ष॥ घः 
स्तक मेडन संडन, इर्ति तणा उत्कर्ष ॥ युक षटं जिः 
अस्यो, विच धरौ याणाय ॥ मेगठमीडा धतः षाः 
भवलल ताग ॥ ३६ ॥ क्यं ॥ उदरस्यद्वाद दमाय ५1 
श्त शद भाव रं ॥ भावी पूजतो एम परग, निप 
आनेद घर तेह प्रे ॥ ३०७ 1) इत्येकादरपगीफटप्रना 1११ 





१२ नेवेद्यपूना ॥ 


॥ दोह्या ॥ 


।} सरम शचि पकवान भः, शाटि दार वृतपृर्‌ ॥ के 
वेय जिन आगे, शा दोष नत इर ॥ २८ ॥ दा ॥ 
दपनश्री चरर चेष, भृत मोतीदर ॥ दं केषर -सेव्डा, 
दटिषा मोदक परर ॥ साक्र द्रख वीगोड, भक्त व्यजन धून 
सय ।। एम भें भिनने करे तम्र मये सख "अनवरद् 
11 ३९11 काय्य ॥ दोस्ता मोन्प पराव स्पागे, मवि 
जना निगुण मोग मामे ॥ जम मर्यी सम नतु छण. 


> 


॥ शभरुषि शविनिर्बा्रे भरि तोय 
जिनेएति 


अआगड दोना नतष भवि होप ॥४१॥ उट | 
जगजीयेन शुषरापरन अक प्पे 


प्ता 1 भभीष्म 
मेत्रि पीड वेह ॥ ससभर क्िबदर आसा, आदिमंगट एह 
॥ ४२॥ स्म्‌ ॥ निर्म समले ञे भती 


भागी, 1 


जह 
पामर भदान वे यपसानी ॥॥ एका भिनयणे ३ रे, भने 


भ्रमी सवनी एह से ॥ ४३ इति षोदश ेदे- 
१॥ 





८ एकवीशपकारी पूजा. 


मवि ठै इम्ख संसारमीप्मं ॥ ४६ ॥ इति चतुदश वष्र 
पूजा ॥ १४ ॥ 





१५ चामरपृजा 1 
॥ दोहा ॥ 

॥ अति उज्ज्वल अंगुल तगु, एकत अठ प्रमाण ॥ 
चामा एजतां, नासे इरिनविहाण ॥ ४५७ ॥ ढठ ॥ नङ 
रने दैड, मेडित चामरजोडि ॥ हर्खनां जिनमुख नि 
खतांः वीजे होड होडि ॥ विकसित कज जेम जिन, 
सन्मुख आवी हं ॥ सेवे एम उमति करे, भवि जन धप 
आर्कं ॥ ४८ ॥ काव्यम्‌ । ज्ञान मय॒किरियं उन्न 
सभव, नति उत्ति गोण मृख्यादि भविं ।॥ मानय 
जिनराज आणे, भावय युद्ध चामर खणे ।। ४९॥ इति 
पचदराचामप्पूजा ॥ १५ 

१६ छत्रत्रयपूना ॥ 
, ॥ दोदा ॥ 

॥ उस्सल शाद चद्‌ निम, ख्यघय यहु मूढ ॥ उर्वि 
जिन उ, तस इुगसिरि अत्र ।। ५० 1] ठठ ॥ एवष 
नेम परे, धरे पातक्वंद ॥ मोदादिक अरि वाठ, ना 
करे अकंद।॥ जे निन्य पत्रे छ, मगो ददे जम्म ॥ 
तनक्षे च धरे हरि, युगि उत्सव्र कम्म 11 4१॥ काः 
व्यम्‌ ॥ हल्के जे जिनगज व्यवे" शीनना अरववक्‌ योग 
छपर, भावय धरय मुणतमाते, सादि निरत शिवनगतरे 


1 ५१11 इति पोडरापया । १६॥ 
३२ 





॥ दोदा ॥ 


॥ मूङकी शेक सेस्ाली, जिनयति अरग "जत्ति। 8 
मृत्य यर्म पो, तस नही मवरभय रत्य ॥ 4९ ॥ ठार 
मूपर चेच्‌ अमस्वर, किरी नरी शुर्मवित्त 11 नावे मरा 
जिन, सचि उकृतवित्त ॥ योग अवक पए, ठह 
जिनपद देतु ॥ चडउगद्‌ गमणनिप्रारण, तारण भवरत 
॥ ६० ।। काव्यम्‌ ॥ जेह निजपोगगति सहज, फो 
अपृतातु्ान सैन 1॥ अत॒ट्यणतान न बके उरग, भव 
व्पप्ूजना एह गे ॥ &१ ॥ इति एकोनररंरतिनूत्यपजा ॥ 


२० स्तुतिप्रूना ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ व्याकरण काव्य अटंति, तर्का द अपरंश 1 1 
न दोष स्वति कर, सततिपूना युणसन् ॥ ९२ ॥ ॥ द 
स्वरपदवर्भविराजति, प्राति उक्ति अनुप ॥ अत्िक्षप घ 
उपगा), अह तत्र श॒द्र खस्य ॥ मेपद करिकिषए्मस्तयः 
दनो निनयुण वित्त ॥ मुगल विलि धरे त, ए्ीदय 
क्वे नित्त 11 ६३ ॥ कल्यम्‌ ॥ जेट परत्य जिन अग्र 
मखे, य॒दरस्याद्रादनी ठेक गये ॥ जग एक्रातता 4 
भवरसतुत्रि पूजना एद अपे ॥ ६४ ॥ इतिं द्वि 
पूजा ।! २० ॥ 

३२ 





सेस आनमणयटाय दन, भेयी कशोशनी षदे रषे 
॥ ९७॥ श्त एरपरिशनिङ्ञोशपदा 1 २१॥ 

॥ हाद्य ॥ 
॥ एम एयर विशवद्जना, श्वि पिच 
मन भव भेररो शर, 53 ममन ट 
अगिन शपमय आगर, 
श्नन्नगर उदर, 





11 दगया सहगल 
सर एतै ये 


 सिर्दुश ् 


जर्परसी पजा, << 
सकरकताप निवारण, यान इ भविवित्त ॥ परम अनीहा 
अरिहा, तत॒ षदो भञिनित्त ॥ नित उपयोगी, धारी 
जिनयुण गेह ॥ भाव्ददेन सह नायी, रञ़े इरित अदेह 
1२॥ षाट॥ चिन नर्‌ चरघतां स्ट नी, कहे 
अनह उष्णता अल प्न ॥ सर अनिनेपना आज म्हागी, 
भता अद्ध नयी जनि पाङ ॥३॥ 


॥ एरनोहननिलितरन 7, रमशीनटभावदुनंसिनम् ॥ 
५ 


भिनपदमदीनदद -ात्वि्र एवेऽयमे ॥ २ ध 









केतकि दमो बदरी, एवो निन मरिद ॥ १ ॥} शठ ॥ 
अम असडित विक्त, सभेतम्नी धमी जावि ॥ टाम्रीषमो 
रोड टयो, अनी श्यो घर्‌ भादि॥ गुथङ्गुे निज आतम) 
डित क्या भव्य ॥ यगगगः ऊङन्दामौ, ष्म भद्रा नन्य 
॥२॥ धाट॥ समथर्न पजना मिरिषद्दे, रुख वै गमे 
क्षय अं ॥ स्ति धार भना जिन प्ते, त्म तमं 
परपर ततम षते ॥ रे॥ 





नेष्मरङारी एज, ८८५४ 
ग्लान = नाते ॥ निज शेनन्योति पितत, केही जेगनूना 
भात्रे मासे ॥३॥ 


॥भ गेषविकाशचङ जिनग्रहे यभदीपक्त ॥ 

उयणरगविरदिसमनिन, पचतु नावविशद्चते क 

पृरमपरमा्मने अनंनानेननानराकते भन्मगरागृलयुनिरा- 

र्णा भीमलिनः प दीपं यजामहे साह ॥५॥ श्वि 
दीपष्ूना 


उखद अमर अस सेडिन, सेनेषेग $मवय करो 
सस्तिक, अलिक भावे गे ॥ निन सन्मुस, उनृमसे 
भवं सेह ॥ जान,दिकं टाप, भावे एद ॥२॥ 
चाट ॥ एररिनङ पर सिनष आगे, ख्नि भीभद कल्पाय 
भागे ॥ जन्मनेगमग्ाहि 3 खम भगे, नियत िषरसमं एह 
प जगे ॥ ३ ॥ 

॥ तटमगटकेष्टिनिकेननं ने परममेगटमाबमयं जिनम्‌ ॥ 
भप्त इमि दर्षत्‌, "> शोऽसतलप्ति- 


८ अष्परकारि एज, 








धरे नेवे्य जिन आगे, ्ुध्ोप तय दर ॥ ? ॥ ठ ॥ 
ठपनश्री वरवेषर, मृढुतर मोती ॥ पिंटकेरिया से, 
दछिया मोदकषूर ।। साकर द्रा गोड, भ॑क्तव्यनन यून 
सद्य ॥ करो नवे जिन आगे, जिम्‌ मिक शख अनश्व 
॥२॥ चठे॥ ठेषनां मोज्यपर्‌ भाव त्यागे, मविनना गित 
यर भोन्य ममि ॥ अम्ह मगरी अग्दतणो सरूप मन्य 
आपजो तातजी जगनपून्य ॥ ३ ॥ 

॥ सकटपुद्ररसंगविवजलनं, सदजवेननमभप्रव्रिरासम्‌ ॥ 
सरसमोजननव्यनिवेदनात्‌, परमनि{पिभावमहं स्पृह ॥ ४॥ 
ॐ शी परमपरमात्मने अननानेनननानशक्तये जम्मनरृयुनिवा- 
रणाय श्रीमलिनद्राय नवेव यजामदे ॥ ७ ॥ इति तरवे ॥ 


1 अयाष्टम फटपूजा प्रारंभः ॥ 


॥ दोहा ॥ पक विजोरं जिन करे, दवतां शिपद देई ॥ 
सत म्र य॒म ए वणा, इह निन भे करे 1 ! ॥ 
दाठ ॥ श्रीष्ठठ कदी सुगा, नामी आवा सार ॥ जीए 
अंजीर दाडिम, करणा पदवीज तष्टा ॥ मधर्‌ युरयादिक उतम, 
टके आनंदित जह ॥ वणर गौयादिके रममीक, बल ठो 
तह 1\ २॥ चाठ ।। फरटगे ननां जगनस्ामी, मदजग 
चैटि होप चठ पमी ॥ चक्रं मृति व्येयगन मद ५ 
ध्यावनां फटममप्रति प्रम्म ६३५ 

॥ कटककर्मयिपकविनादनं, सस्यपक्टपयगीकनपर + 

विदिनमोज्षह्टम्प प्रमोः प्र क्न सिद्धिदाय मदाततनाः 
ॐ छो पमदगमात्मने अननानेतजानशरचे जन्ममगयुलुनिगा- 








॥ दोहा ॥ ह्म अदय 


सिनप्जनः, विश्च से ॥ 
नग्ने गे ए रो ममक शनि # १॥ दार 
ग्गलिनि गुष्मधि आग, नागा दिनि पाप ॥ सन्त 
गगा, शानतः उरेछःप ॥ नामे पगयक्स मेदक 4 
एरर्म | भ्यीतिः गर, जिनवृा ग्म ॥२॥ 

॥ तवे गृ षग १२, (प्भ्रि गाश्े भोगिना 

नय पल ररत नार भा. नटे कान उषो एन 

रिगतिशणी ॥ 


4 ह सिनप्म्‌ भागिन पजयत, ए्मरररनेषनं 
रवथः ष्युपमि ॥ परि न्नपि, परमम. 
रकस भस्मि। ९५ 


प्रर, 


र शन्रधदमः 
पिर 9 शम 


1 ॥ 





८९४ वौरजिनयरनिर्थाण. 


तंन पद सेवत ्रेिकभाई, सरसा रेवद्याई, 
म्रसुसम पदवी तरत निपाद सापि भगति सहाई 
टो प्रमुजी ॥ ५॥ तै॥ 


॥ ढाल ॥ श्री सुपास जिनराज ॥ ए देही ॥ 








वरगणधर इग्यार, चउदसहसर अणगार 

अग्गारि हो सटस्स उति सुहामणीजी, 

श्रमणोपाशकमरार इगटख अधिक हजार 

गुणसदी हो सोभता देरवीस धणीजी ॥ १ ॥ 

तिडल्ख श्राविका चारु उपरि सहस्र अगार, 

सम्यग्‌ टि ढो रशंनयुन शीवमारगसिजी; 

चीदसपुवि धन्य सवख सपत्र, 

अजिणा जिण सक्रासता हो तिगमय उष्टसीजी ॥ २॥ 

वादीचउप्तप धीर परमन भजक वीर, 

प॑चप्तयावार्धयम मणनाणिखराजी; 

निज दिक्षीत मृनिराज समना ध्यान ममाम्‌, 

सातत्तया केवटनाणि सिद्धिवराजी ॥ २॥ 

धैक्रियर ससान पदरजीवन पितमान, 

गर्ज हो आन वेष ओदी जिणदयाजी; 

अणएत्तखाद्‌ मृनिशगदटिद्‌ भेयद, 

अनुभ अम्पासि यतिवर्‌ अटृएयाजी ॥ ४॥ 

इत्पा्रैक परिवार निनद आणा वाग, 

े्ो पकवििया विचरे मूनञेजी; 

दररिनद्रमरमयदोक ईनि मीतिना योक, 

नामे छो भिनद फरसनमे फकेजी ४५॥ 
क 


चीरजिनरनि शण. ८९५ 


हाट राण गोडि1॥ घन चन सुरनर पतितमो॥ ष देद्ी॥ 


दर विहरे दिहरे विचा करता जरङं शाताजी, 
च्स्थ सोदन पेङ्ज थापना जगङसट जगवताजी. 
॥ श्टुरक्त ॥ 
घ्राता अनादि विभाव इखङे आविपा पावापुरी, 
सिना आगम हरख पम्पा भव्यकेकि दितयरी; 
घन्प पवि घन्य उनसो धन्य जनपदपएरसदहि, 
श्रीवीरनायक चरण प्ररस्क्‌ भट पावन या महि ॥ १॥ 
इद्रादिकं आग चे भगते जयजय करेठेजी, 
छव सिंहासन चमर स्वुं इद्र ज ठ वहेजीः 
1 शरुरक ॥ 
वहतिजे आग्डे देदकोडी वर्मवक्देखावती, 
मरतिरि प्पनर असुर किनिर अपटरा यन गातिः 
निच वङ्ग भमपश्मयी आत्मतत्व नीपाइवी, 
दुमे्रनि उनी उप पसे नायपद शीर नामी 1२1 
गगन पुंसीगय उद्ता क्ता पदक्षिपा रगेजी, 
एठि पदन अट्द्टता हरदी इति प्रसेगेडीः 
॥ श्रुरकः ॥ 
सहजे नुरोषित निर उरे पुष्य दृष्टि षिह्‌ दिरो, 
कंटर अथोडख कदे जिने भाव कट स्विनसे; 
खयज्प कहंति सुरि नदेवि देड इदमि रणते, 
देवाधिदेरा क्रे सेवा तत्वरःचिलनने मये 11 ३॥ 
पान कता मूड निष्पा विभिर्‌ हना, 
विषपदिते मूर्त मनी देखना अदत स्वस्ता्जी; 
। 














जिष्वे षरा 
धट ॥ जीरीपानि ॥ भधवा सोटृटानो ॥ 
षास्टेतः दीटोहेदीले भत धनतो 
र सिद्धि भतार्‌ 


मोहन मोहन पति गति नमो उपाती स्वामी ॥{॥ 
एमे यभो ट एम्हे गो नित श्णधरि 
धमन ५५ गति ॥ उ० | 





९८. वीरजिनवानिरोण- 





जय जप दै जय जय जगजीवन जग, "` . ` ` 
सिद्धार्थ दे सिद्धार्य नृप क्टतिटो, ॥ उ ॥ 
वृहा दे वूडा आच स्त कल्यां पुन्य, 
मेख्यो हे भेद्यो जिनवर गणनीटो ॥ २० ॥ ४॥ 
वलिहारि हे पटिहारि वार हजार, 
तं ज्ञानि दैत ज्ञानि यण सेहे ॥3०॥ ` 
जंगम हे जंगम तीरथ रिव्रुखक॑ंदः, 
निश्चय दे निश्चय शिग्रषुख देहरो ॥ उ० ॥ ५ ॥ 
इरादिकं टै इदादिकना प्राण आधारः 
जीवो हे जीवो कोडि छगो ठगे ॥ उ ॥ 
जसु दिठे हेज दिठे नासे इः अवार, ` 
भामेद हे चामेडल दिनकरं क्ञगमो ॥ उ° ॥ ६ ॥ 
मिभुवन पति हे त्रिभुवन पति त॒जञ वयन सरद 
मह्या हे मद्या युखति नरपतिजी ॥ ३०.॥ 
तैहि दे तंहि मवभ्रनाय देयार, 

, क्रिये हे करि ईणविषि व्रिनतीजी ॥ उ० ॥.५॥ 
तदीये हे तीये भवतापं इम्खमूरि, 
हरिये हे हरिये क्म महा अरि ॥ ३० ॥ , . 
वसं दे वरे देवर्चद्र पतार, 
करि. दे किं भक्ति सदा खरी ॥ उ० ॥ < ॥. 

1 दाट यतिनी ॥ 


हम गाती रभा गीत ममु आध्या सुविदितः 
शानो चरणानंदि हरट्या सवि मधप वंद -11॥ 





न्व € == 
अते अगेपे भाते ग्व पगे अपर हयणु 
अमो भर्ता जभोगी जयो अवेदी अखेर यणानेदषीनो, 
॥ प्रयु ॥ 

मस नागतो ज्ञानयी त तवं उति, वत्तुने देतो स्वं सामान्यभाग; 
भात्रा युणहमण, जउभ्बरते यो पूर भारौ. 
1 र ॥ मस॒० ॥ 


आत्मय दान टाम नंगे उयो, भोग उपभोग निज | 
रेट गुणस्चरं सहक्यर विर वेर्मा, चपट वीरय पे धिर जरीनो 


॥ ४॥ मसुण ॥ 
पक्षमीपएठंदमी हि मादमयी, अनंतः 
प जगी अभग अनंगी म, सवं मेश यणराक्तरेति ॥4 ॥ 


ञ्च ॥ 
ममागी ममेह मेड अगेदि, अकंपातम देरी अण्ड अशो; 
१्मानसु्तर सदा घवपूपो खनिमानते सेनो पात 


॥ ९1 मस०॥ 


है नाप विपोगयी, भिञ्न निष्क 
क्षमा मी, कम टोचसे हेम. ॥२॥ 
वियोगे लोगो) निडर परिणामः 
तत षनेता 


-१०२  -वीरजिनकरनिर्वाण. 

~... ॥दाल॥ मेरे नदना ष देशी॥ . 

- एतदा दिनं ठो जांगतारे, प्रमु सनमुख हुयाए मेर सहि 
वेदन विपि नाटक करिरेदा, टदैस्य टाभ अपार. मे?०॥१॥ 
भोरो नाय दया क्रियानिपि करणाद तज वयां यम 

` यस्व निहाल तत््वरमण सेभाट याय ज्ञान विञ्ाट. मे० ॥२॥ 
एक वचन श्रीवीरनोरे कापे भवनी कोडी 
अविनाशी खख आपवारे कोण करे तंज ठोडि. मे ॥३॥ 
तज सरीखे साहे तेरे कता मोदी हं ` । 
मोह महारिषु जीपिनेरेहां कस्यां कर्मनो घर. 
मोहाघीन जे जीवडरेहां तृष्णा तपि तप 
शरद्रड आशाग्रधि विषयारस सटिपत. मे° ॥ ५॥ 
ततु विभावरंगी इखीरेहां आदृत आतमरशक्तिः 
वेहवाने कंण तारसेरेहां देखाडि यणयक्ति. मे ॥ ६ ॥ 
थद परिचित पमावनारेहां चप एकत्व अपाप मे ` 
कृतां कटे छण वातरेहां वे देखाडो ताय. मे०॥ ४॥ 
विषयादिक आसेवनाद्हां थातो अम सेको मे 
हज उपगारे ठेहवेेहां चास्यं किनते सोच. मे ॥८ ॥ 
वीर्‌ चरण जायोभछेरेहां युणवा अ्रून वाणिः मेर 
वे माटे शुर मोगनारेहां क्ता नवि मंदाण, मे. ॥ ९ ॥ 
कूपा करो एक वचननीरेहां अद्र पडि वीतरागः मे 
मदा मोहना करयीरेहां छोडो महाभाग. मेश० ॥१०॥ 
भरतप्ने्ना जीवनेरेदां ठजव्रिण इत्र रखा न 
इम काठ कनां तमरिदं एटयो कवग ह्वा. मपर ॥११॥ 
मेवमुनिने रसीयेरेदां राल्पो सोम्टढ मे .. 
सेक रिवषया तयरिहां ना घम एदि. मेरा० ॥१२॥ 

१५ 








मे । ॥४॥ 


स 5 ~. 
हं भोहम म 


भमत 
कहे ष्टी आसेपनपेेहां अनर गन मे० १९॥ 
भत्य अभेञ्प गिग्यानरहां पीथं ङ्ग पास मेरा० 
आश्य पीडिते जावनरेहां कुर खणे आदाय मेरा" ॥१९॥ 
ग रिद) 
आगा आखव केरिरेहां की काय सयृद्धि मे० ॥} ७॥ 
तोप एहना नामां रसो मोरी आश मेत 
रेषषदनी सेनरेहां हिर रुख कारण साम मेरा ॥१८॥ 


पणः वीरिनयनिवण 








४ 


7 17 पाथा. 
इहो `जिणेदजोगो इलहंत घम्म सवण निवाहै 
इका ख पवि्ति, सामगी संगमो दट्हो ॥ १ 1. 
हाहाद्य किं जायं, अग्टो सिद्धो महोदये पततोः 
अम्हाण पुर साहण, हेड परिनोग गं दं ॥ २॥ . 
वोर विहम्मि धम्मा, धरेण जमर यादिप ` 
तर्सि॒समकठे, कोदायी एरितेवम्मं 11 ३ ॥ 

॥ लं 1 मेचतुनिसर कां उमडोटटं रे ॥ ए देरी ॥ 

, गीत गान नादिकं करीजी, करुणा रतमप एवै 
हा नायक हा तारकुजी, कहता कदन सुप 

। नाथजी मोटो तजन आचा १ ॥ 
तं तरिमुवन निरताः त प्रमु ज्ञान आधा४ 
तंज सरिखो दातार इट्हो एणिवार माय० २ ॥ 
चदनकटे जिनततंजी दादे अग्निङ्मार, 
दखर्भरि सजल नयणे करीजी वायु ते पवन कुमार्‌ नार २॥ 
उदधि छुमार जखे करीजी श्षीतट रीषि टम, 
जिनदाढा छे भक्तियीजी सुरपति दक्षिण वाम नाप ४॥ 
अध्ठि भस्म मारि गरहेजी छरनर अव्र अनेक, 
ददे एने भक्तियीजी धर्ता चित विवेक नाय 4 ॥ 
देवसमा परवियोधिओजी विवा गौतम सवमिः 
साते वनमां सुनि वदयाज्ी पाम्या धुते विशम ना १॥ 
पारा परिसर गण्यल्जी यति वस्या निदिं गय, 
वीरं विरह गीतम मुण्योजी ीयडे इव न माय नय 
हे प्रभु मुल वाटकः भगिजी स्व न जायु आम, 
कीं स्यं यने वेगदोजी ए निपात्य काम नापर ८॥ 
१३ 


य० ४॥ 


वीर प्रभु-पाे यपार्जी, गोतम ज्ञान निधान, 
“ देवच वंदे सदाजीः समृता अपरत खान नाप २१॥ 
॥ दोदा ॥ 
~ श्री गौतम युर देशना, सांमठी उस्चा व, 
स॒खर सढ्‌ नंदीश्वरे पोहत्या मगति अखर्व ॥ १ ॥ 
यर वरस केवलिपणे, तिच्या गोतम खामी, 
आठ वरस केवटिनिभि, श्री सुधर्म अमिरामी ॥ > ॥ 
वरस चोमाटीस केवरी, श्रो जंवुष॒खकराए 
त्पार पदी शुन न्ञान बर चाटे सासन स्रा ॥ २ ॥ 
एकवीस सहस वरस्न रगे, रहस्ये वीरखचनः - 
तय आदेवन ने रमे, तेहीज जीव धत्न ॥ ४ ॥. 
॥ हाल ॥ 
धनय धन्य प्रासन श्रौ जिनवरनो, भिदां वर वाचक वष, 
दूसम कारे जातत प्रसादे दिदं धरम परस रे धन्य ॥ { ॥ 
आयं प्रम सीजमवरसरि, सरि यदोभद्र खामी रे, 
श्री सूति विजय सुतकागर, भद्रबाहु व नामरे घन्य० ॥२॥ 
ददा नियुक्ति छेद वर आगम, उघर्या वन्तु खरूपे 
सेपूरण हाद आगम धग, ज्ञानक्रिया विधि रूप रे घन्प० ॥२॥ 
परूदमद्र कोदया मतिबरोधी, महागीरि व्रिषदतिर, । 
रामी ने पूव ददार युग प्रयात य॒ परास्त रे धन्य ॥५॥ 
भाष्योद्धार करक उपगारी श्री निनमद्र मुनदररः 
मृरणी करना श्चुत उद्रग्ना श्री देवद मुरि रे धन० ॥ ५॥ 
पुम्नदार्द कर्य जिन आगम्‌, राच्यो सामन छ्दरः 


दीङक्राग श्रौ सिल मृरिविर, श्री अमयदेव परबुदररे घन०॥१॥ 
3; 


निनित्त षयं उष्रान ने दर योग सायन तीन 

मरतति विकल्प तथा परयति, रषिङ्ा भव नित्ताररे.धन० ११॥ 

ध निनित्त सेनी » परगति वाट्‌ 
तत््वारवि तत्व मगना, नापे परमं सश्र. धनर ॥१२॥ 

देषधेद भोकौर पग, स्रो भक्ति अखंड 


परतन पेगी आण सी, ते धार्‌ गतःड रे. पनर ॥१३॥ 


भगति क्षम चित्त साची दरी घर्‌ ससन रीतरे, 
वटं इर दसालना सरीर मयनयी मिरे. मगर १॥ 
सममे टै र गृह गहगे रे, 

फपेय परेव आ, कन्पनरू संम मख पामिरे. भमर २॥ 
९ आधारे तह्ते गहरे दिनदपाटे, 

ह ङ्त हे दाननि 1 ऊमरि पतिषव्द भगम ॥ 1 
विनयी दानी शीरं तरिटंक्र्‌ 
शोष भना निकषं अदे स अदम्बष्र्‌ ०५६ 

१५ 


९०८ वीरजिनवरिर्वाण. 


मोह जंजाट वरी आवड रख्डे पुर रागरे, 
"तेने शद्ध सतनवयि दाखवि ते महाभाग रे. भग ॥# 
एक आर्टबन खामीनो दाप्नना चित्ते नाह रै, 

अप्तरण सरण भवअडविनो वंह परम सत्य्राह रे मग०॥१॥ 
तैन युण गभर हृदयम किम वसे द कायरः 
निरमल तच्वना ध्यानी ध्याय निगम थावर. भग०॥० 
ध्येनी श॒द्रता रस्थकि विद्य कंचन पारे ` 
तिम अमोहिरसि चेतना पए आनंद उपाय रे. मग० ॥%॥ 
माहरी प्रणति दीषनी तीव्रता वारणहाररे, 

ताहरा सासन श्रुततपरो राग छे एक आयार रे. भग ॥९॥ 
चिण सिण् नाम तुमचे, जघ तैन यण स्तवन उशा 
चीनवि षप प्रमूजी तपो, किजीये आत्म प्रक्ररे. भग] १०॥ 
वलि वलि विनं सामीजि नित्यरतये तिज देष रे 

द्र आशयपणे युज होज्यो भवम ताहागी सेव रै. मग११५ 
वीर आणा अविहद्पणे आदर साधन एह रे 

ताहारि प्राखयी सत्य ठे, सीक्ञप्ये माहरे वेह रे. भग० १२॥ 
मद्रकभाकरागीपणे, विनती एम कराय रे, 

देवचद्र एद निपने नायज्ी भगति शुपताय रे, भग० १३४ 





॥ दाट (राम धन्यारी ॥ 


गावो गवो रे जिनजतणा गुण गगरो, 

सम्यगदर्न ज्ञान चरणनी निर्मेढ चिरत पो रे; जि° देक ॥ 
पचकल्पाणक स्तना सततां आतम तत्य नीपागोः 

मोद मदार्षि दोर अनादि सीय ठे ममयो रे जि०॥1॥ 


४ 





१७ 


९१० -पद्मनाम खामी स्तवन. 








..-आवती. चोवीश्चीना पथम जिनेश्वर पद्मनाभ 
स्वामीनुं स्तवन ॥ 





॥ पेड नीरा्टरेर॥ ष देकीा 


वाटडी वीटो्करे भावी जिन ती रे, पद्मन जघ नाम 
दृस्म दोपीरे भरत कृपाकर्रे, उपप अगन धाम ॥ वाटडी° {॥ 
वीर्‌ निमिते प्रेणीकने भवर, तमे बयं जिन नामः 
कल्याणकं अतिशय उपगारतरे, वीर समान समाव ॥ वाटडी° २॥ 
सुदि असने ठठीने दिनेरे, उपजदो जगनायः ` “` 
येत्र धवल तेरत परभु जनमदोरे, थि मेरु सनाथ ॥पाटडी° २॥ 
भागसीर वदी दसमी दीक्षा प्रहरः वरदो चण उदा 
मदी वैशसे दमे केवटी रे, चैवरिह सेव आधार ॥वारडी° ४॥ 
समवत्ण सीहामनन वेसिनेरे प्र करशो व्या्यान; 
आतम धर्म णी ते अवरेर, घरतो प्रु यण ध्यान 

वारडी० ॥५॥ 
संमुखं त्रिपदी पामी गणत्रररे वरो दादश अगः 
वैवेटा हं ग्रमु चमे टे, जिनधमे दला ॥ व्ादडी° ९ ॥ 
दीका दिन शिव्पद्‌ पापरोरे, रद्धातमं मकरः 
देवच सादेवनी सेवने, कस्तां पमानेद्‌ ॥ वाटडी° ४ ॥ 


स 


१.1 
^ 





६१४ श्री तिद्धोयल श्ैत्यपरिवाही स्तन, 








आद्‌ रक्षित मादनाए भावतां सिदुर पत्त 1 से ॥ 
काठासी दगतहसयीए्‌, यनी समद्र सय सत्त ॥ से०॥१॥ 
रामचंद्र पण ॒कोडयीए, नारमुनि पि्तताठ ॥ से° ॥ 
पांडव कोडि वीसयीए्‌, सिव पोण्या समकाट ॥ से०॥१२॥ 
सेम मरदयुम्न युनिश्वरुए, युनि साढीप्रिण कोड ॥ मे ॥ 
विमखाच निर्मल थया ए ते प्रणय वे करजोड ॥ पे ॥१३॥ 
धावच्चा सुत सूकयनिए, सेटग पंथक सिद्र ॥ प° ॥ 
वसुदेव धरणी सिवर छ्य रे, सहस पैवीस प्रबुद्ध ॥ पे ॥१५॥ 
यैदरतिनिकरमताए सामी सल चोफाल ॥ से०॥ 
श्री वततसार आनेतताए्‌, पामी गुण सेभाठ ॥ से० ॥१५॥ 
सिष्या बहु मनि इण गिरिर, यादव वंश अनेक॥ से ॥ 
मणिक छुट साघु साधवीप्‌, सिद्ध टट्या थिर टेक ॥ मे° ॥1९॥ 
विधाधर भूच घणाए्‌, इहां पाम्या गुण कोडि ॥ से० ॥ 
आतम हेते एहनीए्‌, को न करी शक्रे होडि ॥ से° ॥१५॥ 
तिव तीरयपतीए्‌, ए तीरथ व्हुवार ॥ से०॥ 
आध्या भविजन ताखराए्‌, निरमम निरहंकार ॥ से ॥१८॥ 
युंडरगिरिनी सेवनए, जेह करे भवी जीव ॥ तेर ॥ 
ते आनम निर्मल करीए्‌, पामे सुख सदीथ ॥ सेर ॥१९॥ 
ए गिरिराजने सेवर्नाए्‌, पामे देवद पदतरार ॥ से ॥ 
भवय ए्‌ तीर्थं सेवनाए्‌, होज्यो परम आधार. ॥ तेर ॥२०॥ 


॥ कलस ॥ 


ड्म सकल तीरथ नाथ रेचन धरिखर मदग जिनवगे 
श्री नामि्नदन जग आनेदन तिमर सनिर यख आगरो 


२६ 


९१४ श्री पिदाचटभत्ययरिवादी सान, 





आणेद्‌ रक्षित भायनाप्‌ भवतां सिपुर पत ॥! से ॥ 
काटामी इगरादगयीए्‌, मुनी रामद्र तय सत्त ॥ रे ॥१1॥ 
रामयद्र पण ॒क्रोडयीष्‌, नारदमुनि पिप्तनाठ ॥ रैर # 
पाड कोटि वरीसणीए, सि पोध्या रगङाठ॥ रोर ॥†२॥ 
सैव प्रथुम्न मुनिश्रष्‌, मृति सड़ीपिण् कोड ॥ प° ॥ 
पिमदराचन भिर्गट पया ए, ते प्रण परे कमोड ॥ ते ॥१३॥ 
धायया शुन रकमुनिष्‌, मठे पवक सद्र ॥ मे ॥ 
शदे धणी भिय ठृ रे, बहन षीम परवद ॥ पैर ॥१५॥ 
यैदगतिनिकरमनाए कामी छत योक्ठावं ॥ तै ॥ 
श्री कला आनननाष्‌, वामी शण समवि ॥ = ॥१५॥ 
सिध्यावहु मनि दण निवि, याद वेदा अनेह॥ तेज ॥ 
ध्रधिक ट सातु सायतीष्‌, मिद रहा विश २॥ तैर ॥११। 
विदामः भयर सणाए्‌, इटं काम्या गुण कोटि ॥म"॥ 
अप्मदते पुनीष, को 4 तहं हटि ॥ मै ॥111 
दिकं रीण्यष, चू भीरय वदुः ॥ गैर ॥ 
पन्या मलतन तत्वात्‌, निन्यम्‌ तिश ॥ मै» ।114॥ 
दृदितिनी तनषु, तद क जि पि ॥4२॥ 
आ 1 १11१ 
ष्‌ स्विन्न कद प्य दवद प्ण 11 भर ॥ 
1.1.157 





१ 


अग्‌ 


3.1. 
व सथ न र न 1 दृ स 


व, 


श्री सिद्वाचल स्तवन. ९१५ 


सचिपूे विदवन श्ञानददोन, सिद उचयोत खम मन 
निज आत्मसत्ता शद्ध करा वीरजिन केवट दिनं 

श्री सविदित खरतर गच्छ जिनचंदर सरि साखा य॒णनीरो 
उक्षापदर भी रजसार, सीस पटक सिर तीयो ` 





घ्नी क्षानवम्प्स पाठक देवच वीन्पो जगदितङूरो 
४ ५ 
इनि चैपपखादी सिद्धखेननी सेशं ॥ 


¶ श्री िद्धाचर स्तवन ॥ 





घन घन सुनिवर ते सेजमर्याजी परिह पाप अदर 
समता आद्री नि ममता तजीजी सम्यम्‌ क्षमा दया भार, 
घन घन०॥ {1 
सूपे वंश द्वइ नृप धुम वेजी द्रविड अने यनो वरिखिषटरे 
मूमि निमिति रणरसीया ञ्चजी तापर योगे कल्यो सर. 
॥ घन० ॥ २॥ 
सेजम दो भर दकञङोडियीजी पुता सिद्वाचल भिरिदेगरे 
अगस्ण कटि निज तत्वे परिणम्पाजी भिवय त्रिविध 
वोसिरावी सेगरे ॥ घन० ॥ ३॥ 
रमी रमी आत्म सेदरी्ली ओरी हेलयो सवं विभारे 
अ्रस्पहार करि घौ घरणाजी दटगा निर्म ष्यान सभावरे 
1 घन ॥ ४॥ 
श्नेनिमाद भजी सवि जीवर्यीजी, करणाद इ्ःखयी तेमरे 
पेच गुनी नित्य ममोदताजी, य॒म अघम विपाके मव्या भेम 
. ॥ घन 1९६१ 


९१६ श्रौ सिद्वाचर सवन, 





------------- 

पिद अरिेतादिक तगीजी, यद्रा आसन श्लभगाकार र 
ध्याता अतिदाय उपगारीपठजी ध्यानपद्य यपो रापरिवाररे 
ू ] धन> ॥ ६ ॥ 
निर्मल सिद्ध स्वमवे नन्मयीजी, जानादरिकः गुणी थिर्‌ भाप 
दद्ध श्द्र गुणीगुण गायताजी" अविद्यो सपम्य सभाग 
] धन 1४॥ 

तत्तामन आलमगुण पेकताजी, पाना नि गुण पर्याप 
मेद्‌ स्वभावे थद्‌ अमेदनानी, ननमय नत मोटविरपरे ॥ 
धन ॥८<॥ 


मोहं श्वय थये घातिदरश्षय गपा, पाम्पा निर्व केव साने 
सिद्ध थया दसकोटि मुनिममओी, काति शटि पनम 
माने ॥ धन ॥ ९ ॥ 
कार्तिक रादि पनिम जे लिद्ाययेजी, वेदे पुने धन न व 
त्तम गति पमी दिप एल ट्दैजी, थये ते अतुपम शुत 
मद्रे ॥ घन 1 १५ # 
सिद्धाचद पिव्या मृनिगयने्जी, गानो व्यो धरि जट 
तदूर पाश श्री दीपददनोजी, दिष्य मभि भनि देवे ॥ 


धन ॥ ! 
---- # 
श्री सिद्धाय स्तवन 
अ) 


यो पवि तिन वंदन नर्य श्री प्रिनसथ ध 
सनन सिद्धि व्यत निद्र दमी मेमन क 2, 
शरआयगी मेवे एुिदन्‌, पमे पवद ध 
पकः यद्य मुतिनेदरःमह मथिन्‌ यट पदर 


शद अदिश व्रम्‌ स ग, म्‌ मन अशिक 
र (योः १४ 


मदक न्वये रता) मयति चहु ठय 
५३ 


श्री सिद्धाचड स्तवन. ९१४ 








सिष्टां यनि रोड हिविगेहं पोता, निस अचभद उसरटसवीरेऽ 
विष्य दोष उपप्म तरकषि, रल्नवयीमे रमदीरे ॥ चाटो ॥॥४॥ 
रुपभादिक जिन फरतित अमे, एरप्या पाप पुडद्रे; 

सुद्ध गेण स्मरण ग॒ण प्रगे, घ्रान दहर ङीटादरे ॥चाडो॥५1 
अदीत अनायतने वर्तमने, ए तीय छि दिकोरे 

श्री शेना भक्ते पाने, देववर पःनिकोरे ॥ चाटो 11 ६ ॥ 


श्री सिद्धाचल स्तवन. 
चारो चाटोने राज भी तिद्ाचर जडः 
श्री विमटाचछ तीरय फरकि, आतम पारन करिए 1॥चासो॥१॥ 
इण गिरिवर स॒निवा कोडि, आतम तत्र निपापोः 
पर्रनेद सहज अनुभ र, महानेर प्रर पपे (चालेर॥ 
पुडरिक्पय॒टा युनि कोडि, घरट विभाव गमायोः 
भेदामेद तस्व परिणतियी, घ्पान अभेद उपायो ।\चाटो!1३॥ 
जिनदर गणयर सुनिदर कोडि, ए तीरप रगरताः 
छद शक्ति व्यक्ते युणिद्धि, परिमुदन जिनना घ्राता ॥चारो।४॥ 
ए सीप्य फते भव्य परीक्ना इुरगति खेदे 
सम्पश्‌ द्यं निर्मल कारण, निज आनद मेद ॥चारो1५] 
सेवते अरर चीञेन्तरं वसे, पित पग्र वेरतीमे) 
श्री इस्तवी भक्ति दरखी, सेद सहत उद्धर्दीये ॥चाठो।६॥ 
स्वगा कौस जिन्र भक्ति, रुपं (ण्व) जीद 
श्नी स्वने भरभुजी मेदाध्या, लगपति मथन सिद ॥दालो।1७॥ 
द्वानानेरीत भिभुदन ददीत, परमेश्वर यण मीनाः 
देवचेद्र पदे पामे अदसु, परम मेमड टरङना ॥1दारो॥<॥ 





२९ 


९१८ श्री वीरय दीवारीवं स्तन. 
----------------------------~ 


ध श्री वौरपभुयं दीवारीचु स्तवन ॥ 








भारग देशक मोक्षनोरे, केधटक्तान निवान ॥ 

भवदा सागर प्रमुरे, पर उपगारी प्रधानोरे ॥ १ ॥ 
वीर ममु सिद्ध थया, सैव सकल आधि रे ॥ 

ह्वे इण भरना, कोण कष्टो उपगारो रे ॥ वीर ॥१॥ 
नाथ विहं सैन्यज्य्‌ रे, वीर विहुणेरे सेव ॥ _ ^ 
सावे कोण आधारीरे, प्रमानेद अभेगो रे ॥ वी ॥२॥ 
मात बिहूणो बाट ज्वरे, अर्हो पष्ट अयडाय ॥ 

वीर बिहुणा जीवडारे, आड व्याकुल धाय रे 11 बीर 
सशय ठेदक वीरनोरे, विरह वे केम खमाय ॥ 

जे दीडे सुख उपमेये े विण केम देवाय रे ॥ वी° ॥५॥ 
निर्यामक भव समुद्रनोरे, भव अइवी सत्यवाह ॥ 

ते पश्व विण मेर केम वावे उत्ाह रे ॥ बी० ॥&॥ 
वीर्‌ थक पण श्रुततणोरे, हतो परम आवार्‌ ॥ ॥ 

, हये इहां शत आयार ेर,अहो जिन खदा सासे .॥( बी ॥५॥ 
भ्रण कारे सत्रि जीक्नेर, आगमयी आर्णद ॥ 
सो ष्यायो भतरि जनारे,जिन पडिमा सुख कदरे ॥ व° ॥८॥ 
गणधर आचारज सुनिरे, सहने एनि परे तिद्धि॥ 
भव भव आगम्‌ सगरे, देचंद्र पर टीवरे ॥। वी ॥९॥ 


४॥ 


> [----- 


ग्द 


श्री नानगर जादि्जीन ९१९ 





॥ श्री नचानगर आदिजीन स्तवन # 


(मर) 


सानग भेडीए चिनद्र सस्री, 

एरभानेर मडान्डी मनि मनोहारी. नवा० ॥ १॥ 

घणा ददित्नी देकटी हती मनम, 

तै स्वि आज सफल घ प्रष्ममे लगना. नदा ॥२॥ 

दरिसगर दीठे देदनां इः जाए एर, 

सिदानेद रस उपने समनार्म एर, मदा० ॥३॥ 

जिनता लिनरर समी हिव सदन मांसी, 

श्री सरिटन अदरदने षता दसी. नदा ॥ ४॥ 

एय पेद जिन भक्तिनो पठ सरसो तोप, 

रित नि्परमो जगन्म दस्म. नदा* ॥ ९॥ 

परमप नग्ना प्के निन रया रषी, 

भग शो एग एठम्‌ पिय रदी. ॥६॥ 

रीखभदन अगिरामम उर उमे, 

दिहूएरी जिन इष्ठ अशिखा प्रत्ये. नदा ॥४७]} 

भगरद अगे साली सिनं पतिम इरे 

समाद्दरस्मं एवमा सरणे अररे. नद < ॥ 

भत परमौ गूथम्‌ मद सक एररम्या 

मरा रिद एनो द उष्म उरस. मर + दा 

भगं अदुलेन्दन्मे हरनि नयैः 

खेय एला दन्न्धनी रके इर नरन शमा 

भेपदिभो कःमेस्ः दिन 

कपतं स्थस्‌ डिमः र 
४३ 














समर नर 


- सदर 11 ११॥ 









९२० 


श्रीणनपानगर्‌ आदिजीन स्तवन. 





आवक पेवांगतं पुस्तकः धयु पेठ 


\ 
जे अधिकार तिदां रख षिभिपएवैर वदेयु. मा०।1१२॥ 
अन्प सू टवतां चकं न टपु ते प्रगते; 
ते मरे शंका कदी जिन प्रजा मगते, नपर ॥१२॥ 
पुस्तसूद जीणे करु तयु वचन कोरः 
चुनम एना कही शी शंका मारी. नर ॥ १४॥ 
आगम अरप ट्या विना आगम उन्यपैः 
तै तप खषक्रता यरो नवी भभप कपे. नया०॥१५॥ 
तरिनय वेयायध दान हिता न्रैठेते, 
अटति हिंसा दाखयवी कां प्रजा अते. मनया ॥११॥ 
नाम निश्नेपो उपै नमतां आण 
नाम धापना दुग भणी दो मार नव, नपा ॥१ 
एम आटोची चिततमां जिन प्रतिमा यदो 
जिन शासन उदिपणां का आरो. नार ॥ १८॥ 
शे विहार शृदामणो आदिगः तमी, 
ददो एना मविजनां पण्णा सुव कामी. माः ॥?1॥ 


कष्ट्प, ५ 


एम मश्च क्य पिन धरय लग वतर गुणा 
तिनगज पटिमा नम दता मरय मायि आ 
रुधि व्यान कुले निद ग क्म क्टेम मदुर 
दीपद पाप मती देवधर पि धै 


दः 


सम्बरणठु स्तनः ९२१ 





आतमभघरे रमो हो चेनन आनमभदे रमो एुओक्मी 
पभावे समतां ते चेतन, कट अनंत गमो. हो चे०॥{ 
रगादिक्छय म्नि चेनन, पटर सेग भम्यो, 

खोगति महि गमन करना, निन आतम न दुमो. हो०11२ 
ज्ञानादिकं ग॒ण रो धरनि, कर्मंडां सेग वमो, 

आतम अतुमद ध्यान धरेना, शीव रमी रो. हो०॥३ 
परमातमनुं ध्यान करतां, नञयितीमां न भमो, 

दैवयद्र परमानम साहिब, खामी कनि नमो. हो° ॥४ 


इति दुषद्‌ सपण. 


¶ समवस्रणनुं स्तवन ॥ 
म 


आज गही टं समदसरणमां जिन उचनामयृत पीवा 

श्री परमेश्वर वदेनरुमट उगी निरख निर्ख हस्वेरारे. आ० १ 
तिनभुरन नापर धुद्धातम नघ्वापृर् पृषे, 

सूट भवि इमुधानी रःनी, मारे मन रिण तुहरे. जआ० २ 
मनमोटन सिनदरनी सुजने, अदुभ३ रिपो दीपोरे, 
पूरणानेद अंस्षप अचर, भक्ति पविव्र पर्‌ पौयोरे. भा० ३ 
ज्ञानसुवा रखनी ररे, अनादि विभाद दितनारेरि, 
सम्पगुद्वान सह जतुभवरसः इवि निज चोय चनारपोरे. जा ४ 
भर सपीरो एम च जोत, मोह मगन मत रादोरे, 
देवद मर्यं एस्तने, निरयो ठे रुद प्ादोरे, ठ ५ 








11६ ४ 


11 


९२२ ङम स्थापना स्तवन, 








॥ कुम स्थापना स्तयन ॥ 
~+ 


धरम उत्समसतमे जनपद कारे उत्तम मंगर आचरे ए, 
भवर्मगर तिहां देव अरिहेन प्रमु एहयी पम मंग मंगट दरे ए 
तेहना नामने जाञ ह मामणे, विणसखिण हरल स्मरण करे ए 
पांच कल्पाणकरे जीम सुरपति करे, तिम जिन भक्ति भवि आदरे.१॥ 
भाव्मगठतणि पुष्टता कारणे, ्यमेगठ भटा जीप ए ` 
तिहां यणे पणता इच्छना भविकजन, कभ विरएएण ठीजीए पु 
पद्मम ख्यो परम छ्तरे ख्यो, मत्र पतरि्रथी जपीएुपु, 
जिनवः जिनमणि दीरि हर्खभरी,हियदे एण कटशजयी पीषे ए२॥ 
माहरा नाथने पम मेगल होजो, मेगल संव चवि मे ए 
मेगठ तीरयने मंगल चैत्ये, मेगटनेह कला भणीए्‌ 
जैनरासनतपो हरख मगल क, तेन आनंद अति उपग ए, 
चदन अवतत समे मानाना गर्भम, एर हमै तेपे ए. २1 
तिम भास्ादनी थापना अवसरे म थापन स "टस्ीरथे ४ 
जेम सेप्राला मंगल करेष । 
तिम जिन धर्मनी ग्रद्धिन कारे, श्रावक एुवियि मंग धरे ए 
यम आनंदवर धन्यना मानना गीत मंग धरी उथे ए 
दैवना देवने मेगल जना देवद पद अतसरे ए. 





श्री सहस्रदूट जिनप्रतिमा स्तवन. ९्र 








अथ श्री सहस्र्ुट (१०२४) जिनप्रतिमा स्तवन. 





ददी रमीपानी, 
सेदस्तद्चट जिन प्रतिमा वदरीषे, मन धती जपिक जगी विकी; 
सदर मूरति अति सोहामगी, एकपहसने चोवीस. बि° सह 
(एरेक) १॥ 
अतीत अनागन ने वत्तमाननी, ३ण्प चोवीसी हो सार व्री 
वेर जिनदर्‌ पएङ्एुक खेधर्भे, परणमीने वावार. बि° सह० २॥ 
पांच भरत वी एररन पंचमे, सरखी रीत समाज विवेकी 
दश कषत्रे ध्‌ धाए्‌ पषातमे,वीस् अधि जिनराज. वि° सह० ३॥ 
पचविदेदे जिनः शषा सो (१६०) उन एहीज टेव विवेकी 
जिन समान जिन प्रतिमा ओढ्टसी, भक्ती कीजे हो सेव. वि०४॥ 
पेचकल्याणक गिन घोवीषना, *वीसासो (१२०) तेहीज थाय विवेकी 
ते कतपाणक रिषि साची, टाम अनेत काय. वि° सह०५॥ 
पेच व्रिेहं हो हमणां विहना, 'वीसञछे अरित विवेकी; 
हाश्वताजिन कःपभानन आदिद, चार(४) अनादि अनंत. वि० ९॥ 
एकसहप्त घोवीस्र जिनदर तगी, मतिमा एकण टाम विवे 
पूजा करां जनम सफर दवे, सीसे वंद्धत काम. वरि° ७॥ 
प्ीनरार अदाः द्वीपमां, केवटनाण पाण चिकी; ` - 
कल्याणक करी भ्रमु इया सामरा, टामे गुणमणी खांण. बि० ८॥ 
सदसद्रू सिद्रावठ उपो, तीमहिन रमी रिहा पिकी; ` 
तेवी अमूत ए छे स्थापना, पाटेण नगर मञ्ञार, दि ९॥ 
५०९९९ ९ प्टृणमां तंगडोपाकडमां सट्वस्गा पर्धनायनी ` 
३-१२० भरकष पतप दहैनरनो छ तेमो १ ए परमद टै. 
श्ग््छ १ 


९२४ श्री चहस्नक्रूट जिनप्रतिमा स्तवन. 








तीर्थ, प्रकट कटी तीर्थकर सढ्‌, एणं पूजा ते पनाय विकी; 
एक जीह (जीब्दथी महिमा एटनो, किण कदेवाय.३ि° १०॥ 
श्रीमाीं कव्दीपक नेतसीः शो सयुणमेडार किकी 

तप्त सुत शेड रिरोमगि तेजसी, पारण नगरे दातार. प° ११॥ 
तेण ए व भर्या भावं, सहत अधिका वेवी किकी ` 
कीवी प्रतीष्ठा पुनमगच्छयस, भावपभम्द्रीस. प° १२॥ 
सदमन जिनेसर विधीय प्रजमे, दरव्यभाव धवि होप किकी 
एु भवय परभव परम सखी हषे, टद॒स्यं नवनिधि मोय. पि° {२॥ 
जिनवर भक्ति कें मनरंगदो, भविजननी एषे रीत ति 
दीप्र सम श्री जिनराजजी, देवयदरनी ए मीत प्रि ॥१४॥ 


इति सहसनकरूट स्तवन समाप्त ॥ 


॥ पद्‌ ॥ राग दारी ॥ 


अजितनाथ चरण नरे ॥ आयो अ० ॥ 
तं भनमोहन ना ट्मार, वरिमुवनजनश्ं सुख प्व ॥ 
अप अरी टाटा प्रिर ॥ 
तृष्णा ताप निवारण वारो, वादना चंदनरयो अति प्या ॥अ०॥१॥ 
माहा मा्हाग रतंग दरीगे, नग मेदनर्ं वज अरौ ॥अग) 
्ंगथरा पुमां मनोदारे, मामा वन्यो अतिमनारो ॥ > ॥२॥ 
समता रत्र पररपित घन धागे, समकिन नीज ऊयायत कारो ॥ २ 
देवच युगि रण समाने, एद अदारण उरण्ला उदागे ॥०॥२॥ 





ध्नी ज्ञान चटमान नमस्कार. ९२५्‌ 





1 नी ्तान बहुमान नमस्कारे 1 
---- ~~ 


सकट पस्तु प्रतिभाठामादड निरमट रुख कारण, 
सम्यग्‌ दशन पृष्ट रेतु भजर निषि तारणः 

सेयम तप आनंद कंद अत्रा निवापण, 

मार विक्र प्रचार ताप ना्पीन जिन दारण ॥ {॥ 
स्पाट्बाद परिणाम धर्म परति पडि बोहण, 

साहु साहमी सेय सर्वं आराधन सोहणः 

मोहतिमर विं सूर मिप्यात्वे पप्रा, 

अतम शक्ति अनद्‌ शद प्रभुता परगसण ॥२ 1 


मति श्वति-ञपरधि दिश नाण मगपल्य केर, 

मेद पसर क्षायोपशमिक्‌ ओक क्षायिक निरमटः; 

दोप परोप्च प्रथम तिहा इग परतश्च देशतः, 

सरल भत्र प्रकादाभास छव केषट अपर मित ॥ २३॥ 

धम्मे सकटनो पट शद परिपरी जिन भरि, 

वादिर्‌ अंग प्रधान चेव गद्यर समरसौ 

श्री निुक्तिभाप्य पडिशाखा दर्प 

चुरण दीय पत्र पुष्य सेक्चप त्वर रपि. ॥४॥ 

प्चागीसार घो कटो नित पचम अंगे, 

मेदी जछुरोग हार्‌ साख मानो मनेः 

वीर प्रपर अीत जठभ्ब उपगाः 

अभ्यासो जागम जगम निर्पन स्ख्रो. ॥ ५ ॥ 
द 


` ९२९ श्री सिद्वा स्तुति. ध 


- ---------- ~~~ 





मोह पैकहर नीर सिद्रात अवप, 

देवचद्र आप्रा सहित नय मग अगः 

ए श्वनन्ञान सोहामणो राकट मोश्च सस्करंद, 
भगत सेवो भविकृजन पामो परमानंद ॥ ६ ॥ 


॥ श्री तिद्धाचल स्तुति ॥ 


-*+ + "+ 


विमरचटमेदण्र जीनप्र आदि जीद 

निर्भय नीरमोही केव ज्ञान दिणदः 

जे पुख नवाण वार धरी आणंद, 

रोघुंन गिरिीखरे समस्या सुखकंद ॥ १ ॥ 
इण चउवीसमां रुखभादिक जिनराय, भ 
वटी काठ अतीते अनंत चउवीसी थाया 

तै सविदणगिरिवरं आवी फरसी जाय, 

ह्म भावी काठे आवसे सवि सनिराप. ॥ २ ॥ 
श्री रूपम नागणथर पडरिक गणवंतः 

दादश अगरचना कीषी मेण महतः 

सवि आगम माहे शोद्रैन महिम महेत; 
भूव्रिजिन गणधर सेवो करी धिर वित्त. ॥ २॥ 
शक्केसरि गोह कपदिं पह सुरार, 

जसु सेवा कारण थापि इद उदारः 

दैवचंदर गणिभावे भविजनने आधारः 

स्वी तिरय मादे सिद्राचलठ दीद्दार. ॥ ४॥ 


३७ 


पीस स्यानक्र रत॒ति, ६२७ 





॥ बीस स्थानक स्तुति ॥ 
नि 


अरित सिद्धं पवपण आचारज धविर्ण, 
उपञ्चाप सादु नाणदस्षण विनयपहाण्ः 

चाणि ब्रह्म करिया तप गोम जिनमाण, 
सेजमनापौ श्रुत सेच सेदो वीसे रण ॥ १ ॥ 


उकं जिनवर एकसो पितते घीर, 

घडी काल्टज धन्ये जिनवर वीप मेमीरः 
जिने चापं अनन्‌ जतीत अनागत काट, 

ए षोतते धानिक जराघी गण मार. ॥२॥ 
आबरयक वेवेडा जिन वेदन त्रिगि काटः 
पानक प्र्‌ गीणयो सहसत दोय सुफमारः 
कारसर 7 यण स्तना पूना प्रभादेनापार, 
श्म दासन षच्छ> करतां भवनो पार. 11 २ ॥ 
सम्रीने अटोनिसि य॒णरमी य॒रसाय, 

जख जखगी सुरपति पाद कर नायः 
धानक तप विषिरते सेवे मनर, 

देवर्चद्र जाणाएु शानिषिररे त चग. 11 ४ 


३. 


९२८ गिरना स्ति. 


 भिरनार स्तुति ॥ 


=~---<-----9-भ््+ 


यादय कृलमेडण नेमिनाप जगनाग्र, 

त्रिमुयण जनमोहन दोमव शिपुराथः 
गिरनार शिण हिः दीश्षानाण निग्राण 
परोरिपुर नपरे चण जनम म॒खकार. ॥ १ ॥ 
इम मे पचे इते वीमा. 

चोवीसी जिननी थापे जन आधाम 

तगर पेष कट्फाणक वंदे पने जेः 

निरुपम सुग्व तपनि निघ्रे पमे वेह. ॥ २॥ 
जीन मृख द्वी व्रीपदी गव्या जेः 

ब्‌ अग अग्पाग्ह वाद युष गे; 

त्रिणि केकरे जिनवर कर्याणफे विभ्रते, 
समकित विम्कण्ण मेयो नगे पेट. ॥३॥ 
श्री नेमिजीगेम शापन पिनपण्न, 

जिनवर र्याणक आगधफ भविवित 
दैवथदने शागन मानिधि क्र निन मेय, 
समरीत अदन्ति षा अगद देव. ॥४॥ 





॥ वदी साधु दना ॥ 





अभ्नमःअध तेर दाखकी वडी साधु वंदना लिस्यते॥ 
॥ दाहा ॥ 


अरित सिद्ध सा नमो, ममनां बोडे कस्या; 
सानग गुण यार्यं मनमे अद जप. ॥ १॥ 
शण ग्रं गीर्ानया मन्‌ मोटे मेदाणः 
गीस्मा सरैने सय करे सिपि दित कान. ॥२॥1 
शप्त अदी दीपने जपदना जगदीमः 
भाष षर देदन करं ऊरु मन अति टीन. ॥३॥ 
भाषप्रपान कटो तिने सदने भाव जाः; 

मापे सदः नमे अनेने सोरी नाम, ५४१४ 
उट प्रभक्षे शमने मद्रा मादे इदना माग 
ग्ध गातो भोरानया ष्पे गेग ३ सा. ॥५॥ 


॥ दाद शस्य ॥ न्तरा षानमे॥ 


सोप भन्‌ पष शप्त दप भटा शिट्‌ करणः 
सेर अनव एय स्न, रू खेरी त्म्यं वे चन ॥१॥ 
सै दटः ¢ सद, भह दिर सटा ररररर 

हर रोरी प्रम नम पादन जमद्‌ दिप्ने र टर र\.१२॥ 
निद अनेका परे मे हे प्रदम म्न दम्‌ उद 

सम्य कध्ठं भयः भ उदार सय सन्स, (इ 


17; ॥ 3, 





९२० डी प्रा वंदना. 
चाद सदा मणं केक्छी, काट अनादि अनते वली! 
जेदि वडा विचरे गणवंत साधु साधवी सहु भगवत. ॥५। 
ते स्‌ प्रण मन उकार, अरित सिद्र ने साघु प्रकाम 
सघ वंदना करं दितकारः ते सांभटजो सह्‌ मत्ता, ॥५। 

1 दोरा॥ 
इणदी जंबू द्वीपे भज नामि कषित, 
भिनवर वचन ठह करी निरमैठ फीधा नेव. ॥ † ॥ 
विदां घोवीसे निष हुवा रीपमादीक महावीर 
पूर्वं मात्र करी प्रणमीये पांमीजे भरती. ॥ २॥ 
पूरवेभव चक्रदचिं यया, रिपमदेव नद्रर 
अनिनादिक तेवीय भिण, गजा रद मञदीक ॥१॥ 
शुन छे प्रवं यये रीपम्‌, मण्या मनग, 
पूर्वव तेवरी जि मण्या अग्याे अग. 
वीम स्थानक तिदय मेवीया, ते भय सुएणप, 
तिदांयी वी घोवील जि, ते टवा प्रणम प. ॥ ५॥ 
॥ दादरी ॥ नमी रमणी ॥ एनी दणी॥ 
श्री च्वि पूतेमव जाश, तरैः नाम विहा नाम ववत; 
श्दपमरेय प्रथम्‌ जग भाण, गृण गतां हयो जगम प्रमाण ॥ 
वीमगदुं पतेम नाम, चअस जपे करं प्रक “ 
विमटकदन प्म सम, शरीरमा प्रमु सीत्‌ टाव, ॥२॥ 
एवमव पमेमी रन्न, अमिनदन प्रद्यु म ध्यत 
पकम यदारमने प्रश्रः सुम्न तिमर मर्म भिद ३॥ 
पवमव दना य्त्‌, पदयते बह निण्यः 
दरम ऊ ररर, देष मूदन द्रमनुं मन्न. [शा 
॥ 1 











1 ४॥ 





वड साद वंदना. ९२१ 


पूेभद इगवाटु खनित, चंदाप्रभु प्रण्युं निदः 
सलगदाट्‌ पभ जी, प्रणम रुद चिद सदी. ॥५॥ 
ठया पूर जात, श्री दीन भगमुं उदा 
दीनरदं फुरक्तिरर समान, प्रणयं आ प्रेयान प्रान. 16 
इद्र उनिदर यप्येत, वालस्य दादू भगवन 
दूदभव ठर पडभाग, बादर दिमडं री मन राग. ॥७॥ 
प्वभेद ते राप महि वेट अनेजिन मणम उख्य 
उष॒ शीेमरेय सिंहस्यय, धनाय दोह चिन टाप. ॥<॥ 
पूभव मेघरय रुण्गाउ, दादिनाथ जिनरर वित राॐ 
एरयभद अ्पीुनि क्दीपि, दुटनाय प्रणम्या उख दीपे. ॥९॥ 
रया उनि विरूपा, बांड अरैन भिभुदन ततः 
पभ नेदनयुनिचेदः ते प्रयतं भो मदितिणेद. ॥१०॥ 
सिगिी प्रमद साग, उनि रँदतसिप जगदाधाम 
अदीन सड सुनिरर सिर साय, कडोटी प्रणमुं ननिनाप. ॥११ 
सदनरेस सा सलाग, रदेनेमि प्रथम यणाः 
राम सदशन चेह निस, पानाय प्रणम निमदीस. ॥१२॥ 
ण्डे भरे पोटिट छनि उम, कोटी इण्न धारि ममः 
पेये भद नेदन गजान, इ जोटी पणस वदमान. ॥१२॥ 
्दोदिसे लिनरर भगेन, ज्ञानदशन दाष अनन; 
वषार करं परयाम, अष्टकम र दरवा दम. 11१४ 
॥ दादा 

मेरु परै उत्तर दिने, पएष्टय उर दीष, 

श्वे सेहानये, चिर्दिय गोरी री. ॥ १॥ 

जिह्यं चोरे दिग हव ्यानेन इरेय, 

एरी धोखे त्यते प्डं स्तेय 1२४ 

६९ 








५३२ वडी सा वंदना. 
ना 


॥ ढाल रे जो ॥ राग व्रेटावली ॥ ए देरी ॥ 


चद्रानन जिग प्रथम्‌ जिगेसरे, इजा श्री सचंद मतके; 
अगीयसनेष्र तीजा तीर्यं, चोया श्री अश्रीनेदिपेण अरिहंकते 
विकरण इद्ध सदा जिग मणु, ॥ ? ॥ 
इखलेव तणारे चोवीस के, करपमादिक स्वामी अनुक्रम हवा 
एकमे जिन हवा जगदीरके. वरि ॥ २ ॥ 
पिमा निसीदिन धुणीजे, टिहरी छटा जिणरायक 
सोमचेद्‌ सातमा जिन समर, युतिसेण आटमा सुसत्तायके. ॥२॥ 
नवमे अयसे जिन प्रणय, दमा शरी सीयतेण उदात 
देव्ता इग्यारम व्याउं, वारमा निषन सहिन खखकाे, पि०॥४ 
तेरमा अतनल जिणनारके, चोदमा श्री जिणनाभ अनत 
पंनरमा उपतांत नमिजे, सोलमा श युमतेग मतके. परि ॥५ 
सत्तरमा अतिपाप्त स॒णीने, प्रणम अगारमा श्री पातके; 
उगणीमा मरदेव मनोहर, वीतम श्रीधर मणये हासके.नि०॥६॥ 
इकवीसमा समकोठ सहेर, बवीसमा प्रणयं अगीसेणके) 
तैवीसमा अगीपुत्र अनोपम, चोवीहमा मणसुं वारीखेषके. पि०॥० 
चोये अंग धी ए माख्या, अइताठीस मिणेसर नामके; 
छठे अंग क्ल्य युनि सुत खुखतरिपाक जगगाह सामके. परि०॥८ 
जिण पचास ए मरकचन वचने, एम इवा अनत अरिहंतके - 
विहमान वलि जिनवर विचरे, वेवी साधु सहु भगवैतके.पि०॥९ 
सिद्धे थया वठी संप्रति प्िचरे, कजोडी मरण तएपायकेः 
टव जे आगम्‌ नाम सणीने, ठे उनिवर कटिं वितटायफै.वि०।१० 
मरथमज जिनवर गणधर मणि, चक्रवर्तिं ट्यः बी तेहकेः 
) पवमव त नामजगय॒रु गायुं चोया अंग री तहके. प०॥११ 
0, ४० 


वी साबु वेदना. ९२२ 








पोवीप्त तिमे तीय अतर, बोड अनत हुवा युनि सिद्धकेः 
क्र्‌ जोदी प्रण तत्तम, नाम कट हवे ते पररिदधके. प०॥१२ 


1 दाद धी राग घन्याश्रीनीदेकी॥ 


प्रहस प्रणयं कयम जिनेसते श्रीमरदेवा सिद्धसोहकर, 
शरी गगधार शीरोमगी, ऋषपमसेन मनिवर परण सुखममी.॥१ 
ऊखारी ॥ 
रखममी मण अहु्रटमुयी सहस चैरासि यनि, 
वीस सहस पणस फेदटी की सिद्ध थया तरिमुदन धी; 
तीन शाख स्मगीदूर नस नित नाम बराद्मीसररी, 
सदस घास कवडी वी नम॒ भ्रमण चित्त धरी. 1१ 
दाड ॥ 
आस्िघरभरतनेखर) ध्यान वकर केवट ठहिवरुः; 
सहसरदतसे संयवि नरपती, विचरे जगमे प्रणसुं छममति,. 
उठी ॥ 
सखममति जेद्रौपे पर्दी दखा्यपि, 
मरतनी रेरे दर केवट सेतर श्व लागि; 
दंदीये वक्रौ रतौ सनि भाद निते मनर्खी, 
हवे भस्त पाटे आउ अलकरम वदीए्‌ नृप केवडी. ॥२॥ 
हाट 1 
क्रीज जस्महालस कवी, अइवर मर्हीवर तेजवीरिपे वीः 
कीस्त विपे दंड वीप ध्याये, जरदिरीय सुनिनाप शण गाहे. 
उखाटी 1 ५ 
गावे ताण - (घणा) ञंग उनि एह भाय सेजति, 
शनी पम ठे दडे अनितर अतर दये सुपो क्ठु सुभमृतिः 
1: ‰ 


९४ वडी सा वंदना. 











पचास रासे कोड परार तिहां अपर्य फेवटी 

जेह थया सुनियट वैह प्रणम अमुभ इति निरी. ॥२॥ 
ठा 1 
अनित जिेतर ने गणय छर परणं सहतेण सुकरः 
मरम प्रहप्तम फएरुाटणी, हरस्य बांड सगर महामुनि. 
ऊंखाटी ॥ 

महामृनि स्रगर तीस दाते कोड अंतरे से पय, 

केवडी युनिवर्‌ वेह प्रण दोप क जोडी एषाः 

श्री सभर चारु य॒निवर चिन समायिक्युण पमु, 

खाख दतेदी कोडतागर्‌ अतरे सिद्र सदं नयु ॥४॥ 
दाठ ॥ 
श्री अभिनेदन प्रणमु शुणपति, वरैनाम मनि अजयामती) 
सागर दाते नय कोड अते, केकी यपा यदय यमपे. 
ऊटटी ॥ † 

सुमपरे मत जिग्रेसर गणधर यमरङा विअनपा, 

नैऊ सदस कोड चामर विव नमं ते शिषः 

श्री पद्ममु सीय नामी ठङीये प्य वंरीषे, 

सरम वें नमे भषम्यां दख दृः तिरदीषि. ॥१॥ 
टाउ ॥ 
कोड सदम नयमागर धिष वर, मणये मुनिर मै थया वेयर 
शरीमुबाम निपविय गुण्दश्रि प्रणमः सीमा तमी यणिति. 
उठी 

शनिशि नवमे कोडमागर अनरं सै केरय्दी, 

वेह पतं मयस्युए्‌हध्व उपे स्षटीः 

र्‌ 


वड ताय ददना. ८३५ 








श्री दरमभुदीन गणधर सती समपरा ध्यास, 
नेर सराग कोड अंतरे केदटी सुण गाद्पे. 


दाल ५ सो॥ सफर संसार अयनारप्‌ ह शिं ॥पदेकती। 


सुत्रिषि जिधेसर उनीवरा ए 

साइणी वदिपे पित्त उदडमहपुः 
अंतरे रोड नदर सागर सह जिहां, 

काटिकमू् नी बह भाप्यो तिहा. ॥ १ ॥ 
स्वामी शीतर जिण साघु आणंद पए, 

सती खटप्ता नमु दित्त जणद्‌ एः 
एरकोड सागर तपो अते कल्यो, 

एक्सो सागर ऊणे कर सेगृह्यो. ॥ २ ॥ 
सहस छवी साड राख उपरे, 

काटेकसबनी छेद ₹ेण अनरे 
श्न श्चेयान मुनि गोध वद्वि, 

धारी साहगी उे वर्णवी वित्त टाईपे. ॥ ३॥} 
पूय भव शरु सा क्टु सेमूतए, 

वीस नदी वटी सगुण सयत ए; 
अवट मुनिधर नमु पम हट्यरा ए, 

यव नृप केतव सीरयरा ए. ॥ ४॥ 
घोपन स्तागर्‌ वीच थया केवटी, 

वैदीये सनी बीहभाष्यो बोः 
हम विद विच सात जिण अते, 

जानीय दाति रिप््र टे दष्परे. ॥ ५ ॥ 

रे 





६३६ धय माऽदना 


स्वामी वासप्ज्य जिण प्राघुश्री धर्मवर, 
साहृणी वटी जिहां धरणी उपहर 
सुगर खमद्र समेधय व्राणिवे, 
बीजे मनि परेभव पिप्रए हरि जामे. ॥ $ ॥ 
नीम सागर वीच अनरे मे थया, 
केवली कैदीये माव भगतेया; 
पिमठजिन वंदीये साधु सीर्मधर्‌ वली, 
समणी धरणी धरा आगम समिरी. ॥ ५॥ 


गुरु सुदरसण मुनि सागद्त्त ए, 

भद्रहर वधव भद्र सिवपत्त ए 
नेव सगर्‌ बीच अनरे केटी, 

ञे थयाते सदर वदीप्‌ बटीवटी, ॥८॥ 
स्वामी अनेतजिण प्रणमीये जए्गमगी, 

समी (रेमे) नमु गगम धरपरमुनि; 
सीप अशोकणठु प्रणयं प्रमी, 

प्रात पृष्पोतम केस गृपति. ॥ ९ ॥ 
सागर्‌ चारनो अनगे मि, 

कैवटी वंदीने सीव युस धारिय; ` 
जिव धमं अष्ट गवः कटु 

चती हमं हेया कदी शिया द. + १० ॥ 
षूपमव एृण्णगुग दद्रनगु दीम 

शेम प्रण्मुं मुदम कीमदीम ए 
देयव परपर केयर भवे, 

आद्यं दय रवर शटी गवो. ॥ १११ 





बडी साधर वदना. ९३७ 


सागर तीन चीव आते भांखीये, 
पुण्य पल्योपम ऊंपरो करि दाखीयेः 
तिहाक्णे रायस्खीमथय यनिवर भयोः 
सै घन ठोडनि सुद्ध सयमी थयो. ॥ १२ ॥ 
चोधो क्रिस सननं कुमार ए, 
वदिप अंतकिरिया अधिकार ए; 
ट्ण अतर्‌ युनि युक्ति गयालिके, 
केवरी वंदिपे भाव भगतेतिके. ॥ १३ ॥1 


{दाल 1 वीर लिणेसर चरणकमल ॥ 
फमटाकरवासी ॥ ए देशी ॥ 


सोटमा श्नी शांति नमु चक्ती जिनराया, 
सक्तयुवगणि समयिघु प्रणम्पां सुखपापा; 

पूवमेव गेगदत्त शुरु तेस सिप्य वाराट्‌, 

धव पुरषु पुडरिक रम आपद उखाह. ॥ १ ॥ 
अवं पर्पोपम अतरे ए सिद दद्‌ मेद, 

तेह सनि वेदतां नहि तिरे छेदः 

चक्री वीपे नसे तेम गण्याः 

असुक अववा वेदतां वै सेनेकार. 1 २ ॥ 
सागर गुरु धर्मेतेन सिप नेदन हट्यार, 

बेथव केउदत्त नाम स्तातमो विचार; 

कोड सदस ब्रते ररि ऊणोपट्पि चोभाग, 

र्ण अप्र सो सिद्ध च्‌ बांड धरि रग. ॥ ३॥ 
अङुन धक्री सानमोषए कंभ गणदर्‌ गाड, 
रूरिणि समयि बेदना ए सीवसंपन पाडः 

115  ;; 





९ वड साधु रवदना, 


कोड पह वप.अंतरे ए सिद्धा निर 
सातमी नकं वमभ चक्री पत्यो मतिर्द. ॥ ४ ॥ 
मद्विनिनेसर वंदिए अभिनेय ॒र्थिद 
गणति वड्‌ चरण कमठ प्रणम य॒स्कंदः 
सटृप्र पेचावन सायवी सायुषहपचरीस, 
बत्तिपसोमुनि केवरी प्रण निसदीस. ॥ ५ ॥ 
छि जिनेसर पूर्॑भव सही वी अनगार 
तति वटि तप्र वंदे वटी मुनिग्रमवार 
अधर जीव थपो पञिबुध धरणं चद छया, 
पर्णं जीवते संख रूपी कहाया. ॥ ६ ॥ 
यैस मनते अदिन सत्र अभिवद जित सत्र 
ठि केवल मुक्ते गया पूर्वं ख मित्रः 
मुनिवर नदन नेद मित्र सुमित वाण 
माठ मित्र वटी नाण भित्र अमगपत आए. ॥५॥ 
अमप्तेण महासेण अटे नाप कुमार, 
तिटिर्ठेगाते ताप धपा अम टद तिचा; 
अंतरे इदां वटी जाणीयै रात योपवत, 
केवेछि तिहां बदुदीषे ध दपं उष्टा. ॥ ८ ॥ 
वेद॒ भिणेहर्‌ वीप्रमा मुनिगुद्रनम्वामी, 
गण इद्र कम पुस्फवनो प्रणम ठीरनार्मी 
सुर सातम क्प थयो मुनिवद्‌ गेगदततो, 
कीरतिपिंह मदटेन्रपरे युर्रीय नग्नो. ॥ ९॥ 
रायश्री मदापययी वड छ जोडी, 
स्रमृद्रं गरु अगतीयो पु गाठ मगमौ 

६ 








वी सा वंद्य. ९३९ 
राम स्पीश्वर वेरीयेए नाम पौम वेह, 
केसद नारापण तप्रोए ववद कुं ठे. ॥ १० ॥ 
ठी केवल युक्ते गया आठ वर्देव, 
नमो ररमुख अहम रटेसे श्िदसुख देव, 
नि सुढन नमी ञन्रोएवर्ष टाव होड्‌ 
कवी सिद्धाठेह प्रणसुं चठ जोर. ॥ ११ ॥ 


॥ हाट ऽमी ॥ श्रौ नद्चार जपी भनरंगे ॥ पए देरी ॥ 











एङ्वीसमा श्रीननिमिन उड, गणधर सुभपरयानप मा 
समगी अमीटा याना, सकड हुदे निज ज्ञानरे मा३.१ 
श्री जिन सान उुनिइर्‌ इं ॥ ए आंक्गी ॥ 

भक्ति निज शीर नामी माई, कमं हीने केवल पाम्पा; 
पहुत्या शपुर टामरी माई, श्री नबनिय चदिरेणनिण स्यागी 
चक्रो श्री हरितेणरी माई, आश्रव ठंडी सेवर भेडी; 

वेगेदी सिबसैनरी माई. ्रो° ॥ २ ॥ 

घस्र वठि इहां पेचट, अनर विदां चक्री जयएपरी माई 
घटी ऽनेरा युक्ति पदोत्या, ठे वेड मन टापरी मा, श्री ०॥३॥ 
, सतम समुद्र सागर गा३, गेमीर धमीर उदारी मा$ः 

अचर केपीर अश्ञोम प्रसेप्र, ददामो विप्यकूमाएी माईै.्री०॥ 
पोसम प्रणयु ्नीनेमीश्र, समण ठे सहसत अटारी माई; 
वरदत्त आदि सनि पनरे, दांड केवट धारे माई. ° 14॥ 
, अक्नोम सागर समुद्र वेड, देमेबत अचउ सुचगरी माई; 
"धानि पुरिण अमिचंरे जाडमो, भण्या इग्यारे अगरे माई-भी०॥६ 


अधर्‌ विष्ण्छ॒त घरमी जंगल, उनिषएट अद्री माई. भो०॥७ 
४3 


९४० टौ शाय वेना. 





वसुदैव देवि अगन छऊं, आणीमेण अगंतमेणरो मा 
अभिसेण ने अगिहपरिष, देवरोण सदृसेषणो म. भ्ी° ॥८। 
गुखत्ाना धरे सुग्जोगे, वप्रीरमन एतीगरी माफ 
छ्डी छठ नप चददृश्च ष्ट, सेय वरगये वीस माई. भरी ॥९ 
युध देवरी अगज आटमो, मुनिर गज कृमाटरी म 
गदि परिगहोमृक्ति पटोल्यो, ने वृद िक्ठादरी माई. रीर ॥१० 
स्ामेण दारण कमह अणाठी, चदे प्नं धाणी माई 
दीष शृधु तेय आगत, कीनो कमं दायी मा. श्री ॥११ 
जादी मषी ने उवार, परिमयेण यीमिणगी मादुः 
प्ररे गे गोदा प्रमे, पाल्यो सैवम तेगी मा. भीर ॥१२ 
यदेव पग्णी अगन अदे, सणी नी पयायी मा) 
गुमा मवे रिष पोप, व्रणमु वेह उदानौ माई. धीर)११ 
शमुग्व मृण ने वरद्‌ दरे धारी पती माई 
कीस करल मेपम श हीतया, चरे एष हनी मा. भीर11४ 
मषमती कृष्ण कदु मर भगु, जेवा सतकार म 
युपर हत अनिर्द्ध अमोपम्‌, जगदी अपी म, १4 
ममृद्रदितय दिग पीयनदन, तथनेमी हनम माद, 
शरे अगे मोदा कृण, सथ पया वेम मर ४» ॥ १४ 
मृध दितप शुत मृनिषट नेमि, ष्‌ ग रतएमःणी मय 
कमं टरभनि तनै प्रीत्या, ते प्रणत वपी मा ५112 
सण्या उश्च अदत द, समती हदय परी क 
म्हद्य शिदररन एदरम ठे, कडु श्मनि दर मद 1.4.11 
मा गमन श, दकया गुन म 

"द्वद स्मयः मय, हाय पशग स्र १ #; 
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ददी हाड ददन. ९४१, 











परी षच द्तविञ सं ङमसतं नापर मई; 
असग अमे ए सड मालो, पमी भवनो पारी माई. अ°॥२० 
उत्तससेन रनेमती सकी, भरम सीरी खप्नो मई; 


भरषिषी रहमि न्मे, ससत खख निखाणद मई.५१०॥२१ 


प द्रद<८ मी ॥ गँःतन सयुर एूमार सागर गभीरा 
॥ एदे 


थाद्ठा सत उख्दे ठग अदं दे, पदर मख उनि पोदसतेए, 
भतत सपय चतो त्प जि षयो, पुंडरीक पिरी स्रवो ए; 
उभि मीम अति चयी, अङन नीङ्ट सहदेवी ए, 
राय श्वौपहर, सय संपन यप, साड सौवरद्यी भर्जीए९॥१॥ 
दाद ए घर फदर धर्ययोप, धर्मरुषि सोत शु भरो ए, 
साग भातद्धी दीष दीदे पाप्टी, तदनो मात्त पाणो कौरोएु 
सरवे सिदध जश्तपी तद नर भव करी, केव दिदैदमे सिरि गए, 
ते शनि बेदनी कर्मदसी नदतो, चन्म जीदीत सर्टो पयोए॥२ 
समनी गराखीण दीणडुख मारी दीषोयाता स्हग॒प नरप, 
सीम दरी सप्ता दौर सपना, नेम सामय णय दए 
विम सिन अनेन अरे राप मे, षरदेव पदमाददीए्‌, 
तस्ते अगु इम विर ए. त्रुपी यतोत तस्मी पतत्‌ भरौ 
ताम हिद्धव्य युर दास सेएम पम ब्हरोके उर उष्य एः 
सरी पर्दे धरे रेरयी अस्व ३, निपड नाम स्न सैनी ए 
नेम पाट्‌ अनस्री अयिरयन प्री, सनी पेदास्तङी बत प्ट्धोद्‌ 
क्री बर्‌ समदम दर मर सेपरे, पने स्यं सिद व्रा 
॥>२ 








९४२ घडी साद षैदना. 


क्षे विदेहमे केव सयम, प्िदरही सोडेते यखनीषए, 

इण परि अनीह दोए्‌ गीष सदर यति कडु गुण पीप 
दत द्रढ र्दे मह। धुतेह, रातये गुण मुज मन व्याप 
मवुथसु दस्प्रनु सदि धनुमुनि पट भाग्वीपो, मूतर प्रती दकशाए्‌॥५ 
पर्य भव हरु नाम दुभमेग, टटन नाम तै परूयभवे ए, 
राम बद्र दरी नयमो हस्म त्रय रोके सर अरुभवे ए 
धविजिण वेरमो नाम निकमाय, थाय सीरी मर्त रमोए्‌, 
मेय केर एक अपनार, अमम रोपी जिण मोप ॥६॥ 
सहस्र स्यापि साने भाषीयां, परत पेवात श्ट अततेए 
तिद कफे चित्तमृति मिद्ध रपतशु, नाम छेदने फीत कहं ए, 
पूवभव बेधव चरा व्र्मदत, मातमी नफ गयो मी एः 

दण अनरे वटी नमु, अदु केव वेगेमिय रद ग्यां कीपु ॥० 


॥ दाद ९ मौ ॥ रामचंद्रः चागमे चम्पो मोरी रषटीरौ 
॥एदेदी 4 


ठैवीतमा जिन तारैः पुमा दाणीयं पाग, 
सनिव सोके वहम, गध आटरटागः 
आन दिने भुम मुम धीङ्‌, वरां याट्‌ नाम, 
कटी तद्मयारी सोम, श्रीत्र काट व्रप्राम ॥?॥ 
वीरम जम अदि, गिदा कटम्‌ प्रम 
मनिपः वदना, द्रा पनं कल्पः 
म्रायदी मण्या सद्‌ उदरी स्ट्रेस दरवत 
दय शृटारि मदमद, गिद्ध दे मन अद्‌ ।॥2२॥ 
मभ नमी यमी मगौ, भी यमे भमः 
अविकण कटो, ॐ ददन युटा 
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४५४ न्‌ [8 ८ +र इर. 
कक भु } 527, र: (ररः छ 1४ 
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[रिदष शम ६4, ५४ 1५ "६, 
४.२१ प द द३६१ {१ र, 
सदर चद पः ५ पन्नः, ५ ॥ 
द शद्‌ चा स दत, दन सनिर्‌, 
१ चद ए नाय रप दहपः 

दुः) [लगा काच. 1 प य, 
गफ प. 69, साग दशर २. ॥ ६॥ 
दाय ५1२१ ~ , होः गप्र द 

म्प ~ दाः : ' ४ ९ नियो पए दद्र; 
म गार पिठ ६, यन्‌ सनम तमी, 
गदि हा कारय म३ ररशवप दहीद नमी, 
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१ हास १८४] ॥ स्ररट्वः नियर णान्पा मोरी 











; प ॥ 
ङ्ग्य स्मे वसने 
यर हिस थनोक.मिर 





९४४ धरी सधु वेदना. 








राड्‌ उदाई पिह दस विरलो, निर्मल सजम धिजीः 

से सुकन स॒नि मुगते गयोसुणी महावन अधिकागेजी.नि०॥२ 

काल सैवेमी गायो गणी, पिंगल ने सियजोजीः 

काम उदरे नो सुनि, वेदना मजे काजोजी. नि ॥ ४॥ 

मकाद मुनिरिकम देदीये, अन्यन माटी हृदारोजी, 

काव मव घर जागरीये, केवरष्प फरैटासोजी, १० ॥ ५ ॥ 

खनि दसैचेद अतिपे वटी, युदरंन पूरण मेरेजी 

पराथ मण भद्र समता आदरे, गुप समय मेरोजी.ति०॥६॥ 

मेव युनीश्वर अवतो सनि, राप क्री अटक्षोजी; 

श्री जि सीप ए सट मुगते गपा, सेवे गुन पक्रोजी.नि०॥५॥ 

सटृस ठत्तीते समणी चदणा, अदर थमे पिव्रीनीः 

देवार्नदा जननी वीरनी, केव जञनि सर्िदीजी. १० ॥८॥ 

निननिन व्ह समणी ए सद, समणी जवनी पदम शिरया ती) 

सिद्धां केवट पामीजी, नदानंदयती नंदीनय वदीनेदमेपीषा 
नामोजी. निर ॥९॥ 

मष्तमद्ना महामछ्ना नमु, मर्देवा वदरी जार्णजीः 

भदरामुभद्रा जया निनी, पारी निर्मर आपीजी, निर 

सरमणोगमर्ण। मुड्‌ दोनानमु, राणी भेपक्गर्म 

माम रंगरेपण वैरे मिद्ध थर प्रणम्या वर्मक जायी. निर? 

काटी शुकी महाङ्धटी नमु, कल्या रुद्स्पा तमोर्जः 

महा कन्या वीर कल्या साद्य, रम कल्या सुद मैमेोर्ज २१ 

प्रिपमेय कन्या महामे मित्र कन्या, ए दृश श्राप ८४ (४ 

नितनिरमेदन करं सुमे कर्मी, दमो करत मर्त. 

ए दश द्यी तै देना, यद द्य श्रतेः 

गदे केवट प्‌ न्ठ यत्ने दं पटये्पः त= 1१५४ 


= 


वदी सा वंदना. ९५५ 


1 हाट ११ मी 1 सुरक्ारण मविपण समदा नान 
नदर ॥ एना ददी ॥ 


श्री धरमयोर मूनीधग, मदिपट गर रानयारः 

लिप परयो रे हो, टोकारोक परिवार. ॥ १ ॥ 
पेपर साप्‌, फिर नाम निहतः 

पर पराप परतप, सथर समय पटत. ॥२॥ 
क्री पुथ मेहर, अआणेद कपो सानः 

दे छामद पोदी. दिषगं पान सेतान. ॥ ३॥ 
शुनि सीम पृस्दत्त, धरी निषेनो पनः 

घन नादद पुष गुनि, सम ली मेरु. ॥४॥ 
मनि क्षप सर्वेण मुर्‌ प्षीपर शटी जयद) 

सिन सीमे ल्पे, धन पन हिदी मृ. ॥५॥ 
ष्टी पठदा जिनने. हेरपदटिक पट्‌ नेद्‌; 

गुण गारे महा मुनि, मार्ट एय उमेद. ॥ ६॥ 
हि चदिष्रनष्ट, सार पदर मपाः 

उपयाहि इमेण, दहे अपदा राई, ॥५७॥ 
टट हनने रट दंग, 
देहर धपा, चटा गत्‌ टा. ))€<€॥ 
शक मदा नेशत, निर अभद महतः 












रे्ेष्ने मधनः 
शन भटान्‌, स्ट 





सद देन एम हन, ३म्ने द्ये 
चय ग नय दव्न नदि द्रम ४१. 
मुनिर स्टरनः पुन्येन पनः 
भस्य 


7 चे ट ठु मरन. ११ 
४ श्प 


¬ न्य ६। 


४ 


९५ 


व्ही साद दना, 
प श्रेणिक नेदन, इय दस तेरे कुमा 
आट आट्‌ रमणी तजी, अनुत्तर सर्‌ अरतार ॥१२ 
तिण अव्र नयरी, कंदी अभिरम; 
तिण पू देर भद्रा, सारथयाही नाम. ॥ १३ ॥ 
तठ नेदन धनो, सेद रुप निथान; 
तिन परणी नल्गी, यती रेम मान, ॥ १४॥ 
जिन वय सीने, छीधो पेयम जोग) 
नि तर्णपयेमे, देहमा स्ना मोग. ॥ १५ ॥ 
नित छठ नप पारणो, आवरणे भुत्त भात; 
जतत समण्वेणी मग, काट न वे तिमात. ॥ ?६॥ 
अति इक्र तपस्या, आराघी नव माए 
एक मात त्यर्‌, त्वाय सिद वापर. ॥ १४॥ 
कार्कदी मुणि क्न, रजगृ्री मदग; 
मेक ए पेऽ, पुकृण नगग दुद्ाग. ॥ < ॥ 
राम पुषे चरमा, साकरेतपण व्‌ प्रामः 
दीम पे टे, पुम वीषा याम. ॥ १९॥ 
टाप्‌ पोटिर, सड ए धना प्रमान; 
तरुणी तप भिगनी, सयम दर सौमान. ॥२०॥ 
हवे वहेठ कुमर कट्‌, रानी भवात 
सर्वाविं निद्र टूल, घट्‌ सेयम ट म्मम. ॥२१॥ 
एक मवद्िरमामी, ए श्री निनद सीप, 
एर नवमे अमे, मास्या मृनि देम. 1 २२॥ 
है कैम मदा तीम, म्‌ गमद क्यः 
दमभ ने पोममेन, दम गुम मन सग ॥ २१॥ 

न 





ददी साघु वंदना. १४४ 





नछिगी शल्म अआणेर, नदन एह मुनिजन 
काटादिकना सत्तः कप्पदईसीया राण. ॥ २४1 
ठनि उग पया, गोनमने पचस 

था जाम खो, पृचनगी परिमाण. ॥ २५ ॥ 
किणि जिन मते मंडी, टे कुमत्‌ अनेकः 

ते आप्र बुभ सनि, धने घन युद्ध विवेक.) २६॥ 
गर्व भी यस्यो, सेलपी नृप अगार 

भुनि क्ष्री भारुपा, बहुविये अवं प्रक्र. ॥ २७ ॥ 
मही मेदट विचरे, विगत मोह अमाथः 

गृण गावेना अहोनिस, सेपते क्िदपुर साय. ॥ २८ ॥ 
मृष प्निणिकं नेदन, सुनिदर्‌ मेव सुजा 

तज आड अतेउर, उपन्यो विजय्‌ दिमाण. 1 २९ ॥ 
अपमानी रणा, आदी सेम सेहः 

सिन पराटङु यनि, सोम सर धयो तेह.।\ ३० ॥ 
हरि घोर वीटापतो, शुसमा तत ठे धो 

आराघी सेपम सोहम, स्र उपसरो. ॥ ३१ ॥1 

श्री वीर्‌ जपे, सासग युनिव नाम) 

निज भक्ते भाऊ, वेष्टन रुप राप. ॥ ३२) 


श हट १२ मो ॥ दिशारोया पिग्द॥ ए देशो॥ 


घर्मबोथ शर सोसदत्त, मसने पारो देह खत, 

ग्रगम्यो खम चित्तः इर दरो भद दिप सुराः 

सर धरो सेयम एडी साहः यप ठ गाड निच. 1} १ ॥ 
वि, 


घटी साघु वेदना. ९४९ 








विमख्वाहण नामे राजान धमेरुिने देर्‌ दान, 

वदत्त ह्यो भव वीनि सेयम ठेई सरी पामीः 

क्प अतर जे शििगामी कीरति ठेहनी ओजे. ॥१०॥ 
पूभव दान देईं उदर यजे भव यया रामार 

यां तजी पचते नार सइ धया वीरजिणेसर रिभ्यः 
सुखविपाके एह सनेस पैचमहात्रतथारी. ॥ १ १॥ 
नामि मानेगने सीमल गाड रामणतिसुदशंण ष्याॐ 
नमु जमारी भोगापि किंकम पेटक काटो ये तीजी 
अतग अगे बादिण वीजी घणां जग सेमाठी- ॥१२॥ 
परुमव महा सोम ठे चीजे वेतरी धुव मुनि प्रणमीजे, 
म्ापीम पुडपीक तातं टी वेद्‌ जितशड़ सः 

कमै टणी तिण करी विदधौ ते वेड विख्यात. ॥१२॥ 
सुनि जययोप विजयवोप वाड घटी श्री नाम मृगा पुर वां, 
कमटाववी र्कार पुत्र पुरोहित वरी तसु नार 
नामजसा सेदेगे सारी वंदनं निय जयकरी ॥१४॥ 


] दाद १६ मो ॥ चतुर चिचारीष्येरे एए देरी 1 
सनिदास ने धो वडी -वखाणीपर सुणीखत्तकित्तीयतेयुस, 


सगण सारभद्र्‌ आणे ठेतररे दृशञाणभद्र पेत. \ १ ॥ 
सनि शण गाद्येरे गातं परमाणं सिवणख साघणे करी, 
अदटोनिसर सेपजेरे भजेभव भददेद. सु० ॥२॥ 
अतर अगनी एदीज वीजी वाचनारे पदसं निकर नाम, 
मैदिखवमे सादसुमदपणे कदयारे नंदीसेण अभिरम. मु° ।1३॥ 
दषम नेदीफञ अधिकार धतो सुनिरे धनो दैव दिनतात, 
स्रत समगी यणी सिपपगी पोर्टरि पुडरिक कंडरिक्न ्रात.सु०॥४ 
५५३ 


ˆ९५० यदी सादु करना 





यरुणी समद्रा केरी समणी यरतारे प्ण॑भदर उचंग, 
मांणमदरने दत्तरीवक् सनिरे, तिणि तज्या टोम सेताफः 
इद्र परीक्षा उ्रसर उपम आदरे, नमो नमे आप. मु० ६ 
सुखर सेवत श्रीहरि केमो अटमुनिर, सेवर धार युषे; 
सक्रने परे (हो?) ठी पतिसेयम आदयेरे, दशचाणमदर नरेश. मु०॥७ 
सुनि कककंडराजा दै करिगणेरे, इगुदी पचभूपारः 
वी विरेही ृपति वमि नामे व्रतिरे, निग्बाई गेधार पास. स॒०॥८ 
सेतवीजे ने महिवछ ए सट राजवीरेऽ्रनठेईं थया अणगार; 
कामङपाय निवारी सीनल आनमारे, विवतते यक गणधर. यु०॥९ 
हवे श्रीवीर जिणेश्रर सीस स॒हमगण्रि नात परपर एः 
जंभ प्रभव ब्रलि स्पभव जाभीपेरेः मनगपीयासुनि वेह्‌.म०॥१० 
श्रीजकोमद्र ने मनि सेमूतवीने वीरे, मद्रवाह्‌ धूरभदर एमा 
अणेरा जिण्रवर आग्मांही दूबर, ते मृनि गां सयुर, मु° ॥११ 
काठ अनंत मुनिवर मृक्ते गये सेपरति विवरे तेह 
नाणदशेन ने चणकं घुरेधररे, धीरेव वेद. ० ॥ १२॥ 
1 कडा ॥ 
इम शोवीसत जिण्व प्रथम गणयरयक्री हृटयर चे हुवा, 
सैसारतारक केवटी वठी पमणत्मणी तेधुवाः 
कवेम श्चनथर साय सुखकर आगम चने से सुष्य, 
दीपद शुरु सुपयावै श्री देववंद्र सेयृण्या- ॥१३२॥ 
इननिभरी वदी साधु बदना कैर दरी चोपाडुं संप्रणपर ॥ 





॥ थ घ्री परहित ददर्यष्जी षन 


साधनी पैच भावना ॥ 
भथ, १" 4 क ५ कक 
1 दारण ॥ 
हयरिति एीमंप्र एरम, धे प्यानं शप रामे । 
ग्याष्ूवार पर्णाय पर, प्रणुं समनरम्‌ ५११ 


सषः-तद ग्दभादणा शायाम पाप दत्प्स्दर 
हदाटापेनिप्पपापे पमा ददप हे स्परण्इःदः इक 
ह्दावापृति वै भपप दड् पर+ ने फष्टपहः रान है, 
धर हद र्दराणा पदात दुका प पपर स 





पणम सर प एन ११ षन ट, + रे श्प स्ह 
८ द दर „र ग दक पदम नग 


परु शाण ५ रुषः 2१ | १६; 


शह्रीर भ्निहर गम्ते, भटदाट्‌ सुमे । 
श्दीप्यो धिगभद स्वि. प्योष्ततेद्रयु 





श्च {२ 
सारे ङण शव्द कयन दत ४ ग्द 
हम सट सस सकार न्नण्हन कर इरः (लश्ट- 
सष शा प प न्दनः ४ गल्दद्‌ पदमे 
० क. 
$^ ६९१ 
ष 


९५३ सानी पच माना, 


सद्युर गास्तन देव नमी, ग्रृहक््प अनुसार । 
युद्ध भाव्रना साधनी, भावि पंच प्रकार ॥३॥ 
अर्यैः वशी शु नधे स्यादाद उपरर दयापा पुः 
अनै तीर्थेनी याणी ्ञागनदेवीने नमी गृट्न्कत्प माप्यो 
अलहा डिम मामे सामना परतुभोने माववानी श्र पष 
भवना मानी ॥ ३॥ र 
री योग कयायने, जीपे सुनि निकः । 
इण जीने कृष्यान जय, जाए चित्त तरंग ॥४॥ 
अवः--मृनि पय ददरियो, व्र योग अने चाग कषापे 
निगय निरोकपणे जीने नोन आर द्र दृष्या मादा अनय 
वमाने जीवै कने नेवी भितना दभरम कणो म्प 
नग्गो जाप एटे नियते शृदरल्मगुणमां कम्‌ गमप 
परमे ॥५॥ 
धयम भावना श्रुतनणो, प्रीमी स तिप सघ। 
ठुरिि एकता मावना, पंचम माव गुतरय ॥ ५॥ 
अन--देमरे दत सम्पामनी पदी मयता(१) 
द्विव मोग दृष्ट गदिन दन्त्य गतया सष 
स्पती नान्य (२) उद्यद्‌ द दसी कम्‌ म्ये 
शपदरक यद्यमन युं न्ट पून गद्रूम ताम र 
नडी वनपमयन्य (३) शर्यया त्त्वं एय अ 
क कदय श दण्दः कद दद्‌ कयम ( ५) 
11111 








(अ 


सानी पेच भाङेना. ६५ 


श्ुतमादना भन थिर करे, टा भवनो खेद 1 

तपभावना काया दमे, वामे वेद उमेद ॥ ६ ॥ 
अ्यै--द्तमात्रना मन चिर क्रे जने भव्रमण मीतिनो 

सेद उम. तपभावना कार्मण अने अओदारिरादि कायने दमे 


ने पेद भोगदवाना उभेदने के एटडे ठेनी ईच्टा आशा 
कामना मरी यिता धाप 11 ६॥1 


सस्वभाव निर्भय दशा, निज ठघुता इक भाव । 
तत्वभादवना आत्म युण, तिदे साधना दाति 19 


अर्ै--सत्वभावनायी निर्भददा पामीए्‌. पोतानी 
ठता भवीएु तो खस्दरूपमां एकता याय. तच्वभ्ना 
भादवायी आत्म शद्धता सिद्ध कखानो दाव जवे ॥ ७॥ 











1दाटश्टी॥ 
रोरु खरप विचारे आतम दिते मगीरे ॥ एदेदी॥ 
शरुत अभ्यास करो मुनिवर सदार, 
अतिचार सहु टालि 1 
हीण अधिकं अक्षर मत उचरोरे, 
शब्द अरथ संभारि ॥ भरुतत० ॥ ९ ॥ 


अधै-दे युनि ! अक्र अदिनणदिकं आउ अदि- 
चार तजी सदा छत जम्पास्त क्रे, अत्तनो हीग्र अधिकं 
उदार न क्रो अयं भूभाडी उम्द्‌ उषा करे ॥ १॥ 
180 ध 


९५४ परवुनी पय मादन 


सूक्ष्म अर्थं अगोचर द्रिीरे 
रूपी रुप व्रिहीण । 
जेह अतीत अनागत वर्चतारि, 
जाणे ज्ञानी रीन ॥ श्रुत ॥ २॥ 
अ्यः--ने पने दषटिगो् न आगे एवा अर्पण 
फे अरूपी अनीते अनागत के यर्तमान धिय मेम होप 
तैम ज्ञाने छीन ष्टिप ते श्षानी जाणेष्ट पैम मूषी अरौ 
कारादिकं नया आन्मपुणने प्रडाग्न अप्रदरप्तं पियाठै मुष 
अश्र दषिगोय्‌ कगे ॥ २॥ 
नित्य अनित्य एक अनेना, 
सदस्तद भाव स्यर्प। 
दण भाव एकः द्रव्य परिणम्य, 
एकः समयमां अनृष ॥ श्रुत 1३1 
अ्दः--मकट्‌ दपा गमका व्य, भनिन्य दी 
अनि, गत्य अयः दुग ट्ष्‌ भद दमे षष्‌ अभूम्‌ 
भ्ये द्य द्विदे ॥३॥ 
टत्सर्ग अधयदषदे करीर, 
साप्त ग~ 1 
वनन {44 


(1 


साधनी पेच मना. ९८५ 


अ्ै--वस्त सत्सम अने अवद सेम र्दी ठे तेम 
सेव ्षुतचाट जागे अने नपयुक्तियी वचन विरूदता निवार 
अने क्वे दूषण दाडी अव्याप्नि, अकिःयाप्नि अने अपम 
वादि दोप राटी सुबो अर्थं पार्थं ग्रहे, यापे निश्चय करे ॥५॥ 
दव्यार्थिक प्यायाधिक धरे, 
नयग भग अनेक । 
लय सामान्य विप वेह प्रहरे, 
खोकाल्योक विवेक ॥ श्रुत० ॥ ५ ॥ 
जव--ज्यां सल्पपे द्ल्याथकने आग करी बोटया 
हेष यां पाप अरयनी गोपरतानी प्रपिशतता राखवी, ज्यां 
युल्पपणे पर्याप अथं चतावी बो्या होय लं द्रव्य अयनी 
मौणताए सपिश्चता रखी तत्राय विचाखो, नयना गमा 
- अने अनेक भाग ते पूपं अने गोण मख्य सपिप्तताप 
विचारी ठेवा, एम सामान्यनय विरोषनप आदि क प्रका 
रना नय्राद विचारी ठेवा, वटी टोकाटोक के° टीक्रिक अरै- 
किक विक राखो वे रिक रोकोत्तर विक जाण्यो ॥५]1 
नेदिसत्रे उपगारी कष्योरे, 
चररि अद्युचा ठाम । 
दरव्यश्ुतने वायो गणधेदे, 
भगवदह अगे नाम ॥ श्ु०॥६॥ 
अवैः-नेदीरपरमो तथा भगखसी अगमं अशुकेवटौना 
अधिकरे चयने उपकारी शो छे, वरो भगडनीमुवमां स्प 
#) 








९५६ प्ातुनी पैव भना 








छने गणयोप्‌ वायो एम कवु छे एके द्युत ठे प्व 
भावश्रुनतं काणा छे मदे श्रुत ते उषकफारीज छे ॥ ६॥ 

श्रुत अभ्यासे जिनपव पामिषे, 

च्टे अगे क्षात्र । 

धरुननाणी केवदनाणी समरे, 

पद्रवणिज भाष ॥ श्रुत ॥ ७ ॥ 

अथः साना अगां श्रतअम्पामे निनद पाए एष 

कशं छ वरटी श्रुनज्ञानी केवशङ्ञानी हमो एती फ प्रषणणा 
सिद्रातोमां चे टेक षि 1७1 


श्रुतधासौ आराधकः सर्वतेरे, 

जाणे अर्थ स्वभा । 

निज आनम परमाम सम प्र, 

घ्यावे ते नपात # शुन ८ 

„यः श्रननाती वैयाध्ि द्व्यमा दृण मवण अन 
सप्र टे मद आगपक कटोषटि श्रतीत देती म 
त्ते ष्मणम समन साद व्यते द्रे, गय (144 
हष दे नप इत्तवरे अण्न कवमःत्रे शी 
ष दग्प्य्दूने पमे ॥ ८1 

संयम दणान तै नि वर, 

ध्याने पिद धा्यंत। 

६ 


सानो पेद भादना, ९५७ 





अभव स्वरूप चंड गतिनो करे, 
तेणे संसार त्ज॑त ॥ श्रु० ॥ ९५ 


अग्रे-य॒द सेयम अने शद्ध सम्श्दर्न ठे श्वुतन्तनेज 
वदे अने धरमत्पान राठस्यान ठे छत अजाण सधी के 
नही पय द्य गुण पर्यायनो एणं जाण श्रुतन्ञानी होय ठेव 
धर्म र्ष्पान स्राघी इफते वरी श्रुतन्ञानीत शद्ध ष्येय उने 
शद्ध साना प्रशृ्ति जी साघी जात्म सिद्धिकरे; वरी 
शवतन्ञानी चरे गतिर भवरूप जागे ठेयी ते भवमोगयी 
विरक्त थद उदासीनता रूप नवे चड़ क्षेम कुद्चरताप्‌ निभे 
यथे भव समुदे तरे 1 ९॥ 


इदिय खख चेच जाणी तजेरे, 
नवं नव अर्थं तरग । 

जिम जिम पामे तिम मन उष्टसेरे, 
वसे न वित्त अ्नेग ॥ श्रु° ॥ ९०1 


अव--शवतज्ञानी ईदरिपसुख वड अने उपचरित जामी 
तमे अने ुतज्ञानीनि वसुना ना मवा अं त्तेगो प्रगे 
तेम सक्ड दौरा केखाादियी मिक्त भेम जेम अधिक 
शत्र पामे तेम तेम आत्मीय क्री मन उद्धात पमे अने 
तेना वित्तम अनैग के० क्म दिक्यर वसे नहि-रदे मदि 
जने कोई ठ्य सुच्युदेिङके “नद न्द अरपत सम 
एड टुत ठे चिते छदात्म मामां नो नो रय श्च 
जपि 1१०) 

# 


९५८ सानुनी षय भावना, 





काट असंख्याताना भव रिरे, 
उपदेशक पण तेह । 
परभव्र साथी आदेवन खरेरि, 
चरण पिना शिव गेह ॥ श्रु° ॥ ११ ॥ 
अ्ै--णं श्रुनजामी अर्मल्याता काल पी प्राप 
भवे जाणे अने श्रुनक्नान पिना जे उपरे करते पोना 
अने फ़ जक बृडावयपाटा छि पृण शुद्र श्ुलज्ञानी तेन 
मभापी अने एत्य उपदेश कलापराठो छ, कभये जता 
जीवने भरन्नान तैन तेगे देवाव तायं आवन भे 
अ थादिय तिना पव श्रुत एत्र मोकषतुं बरे ॥११॥ 
पचम काद्ध श्रुत वट पण धल्योरे, 
लो पण पु आधार । 
देव्य जिन मननो नखर, 
श्रुनदयुं धर्म्यो प्यार ४ श्रु०॥ १२१ 
अप-- भा पादमा दुमका भुनठ वर ठे 
पा श्ुतनोत अयण दैवः मनि करेटकेनिन्‌ 
प्न्य ते शनकनतद्िषए्‌ ष्ट दयून अन्याय्य त 
पौर रन्द्र ॥+ १३२॥ 


४४ 


भ 


सानी यंव भावनः, ९५९ 








॥डाट दर्जी ॥ 
1 अलमति दीघी माए रोदनी ॥ ए देशौ ॥ 


रयणावली कनकावखी, 
मुत्ताबरी यण स्यण । 
वलमप्यने जवमध्य ए, 
तप करीन हो जीपो रिपु भयण॥ ९१ 


भवियण तप गुण आदरो, 

तप तेजरे खीजे सह कर्म 1 

रिय विकार सह्‌ रखे, 

सन गते रे भेजे भव भर्म ॥ भरि० ५२॥ 


अपे--ावर्खी, कनसवटी, युतताव्रटी, णल्‌, वुज्रमस्प 
उनि मस्य ए आदि तप क्री काम र्रुने जीतो. ए 
मेहि भवि जीवो ! तमे छदात्म भावमा तृषि रूप तय 
शण आदते. तप ठेजे स्वै कम॑ ठीने-भरम धाय अने 
विप्य विक्षर स्व टे एर विषयोनी इच्छा रदे नदि वेतन 
नाम तप कडीए्‌. भन दिपयद्च्टनि जीते वेयी भवभोगमां 
स॒खपणानो भमे हतो दे भगे पुढे आत्म उपयोग शद्रा 
भादमां थिर थाप + १।२१। 


जोगे जय ईद्धिय जय तदा, 
तप जाणो हो करम सूडण सार । 
# 1 


९६९० साधन पच भवना. ५ 








उवहाणे योग दुहा करै, 
रिव सधेरे सुधा अणमार ॥ भ०॥३॥ 
अर्पः-गद्धातम भामां तृपतिवेत जीवर मन कयन काय 
योगने तया ईद्िय विषये पण जीते तेवी तयते कर्न 
छेदवायाठो कापवाव्राटो सार जाणवो. व्यान काण तेने 
उपव्यान कहीए एटे खाता पीयामां वरिपपादिक व्यापाएमां 
चित्त जतु रोक्रीए्‌ ते ष्यान के श॒ष्डातम भवमां यीरतावं 
कारण छै तेने उपयानं कहीए. ते उपधाने क्री मन 
वचन काय योग अतैयम धुदगठ व्यापारयी वारी रयमयागमां 
थिर करी सुया अणगार मोक्ष सपे ॥ ३॥ 


जिम भिम प्रतिन्ना दरद थको, 

वेरागीओ तपक्ती मुनिराय । 

तिम तिम अञयुभ द छीजवे, 

रयि तेजेरे जेम शीत व्रिलाय ॥ भ०॥.४॥ 

अर्षः--परैरागी तपस्वी मुनिरान जेम जेम पतनी प्रतिना 

द्द करे तेम ठेम अटामकर्मदड ठीजवे जेम. वर्मा - वेनवी 
शीत नादा पामे वेम अयुभकर्मदट नात्र पमे-1 ४॥ 

जे भिक्षु पटिमा आदरे, 

आसन अकष सुधर 1 

अति टीन समता भावमा, 


दण पेरे द जाणत शरीर ॥ भ ॥५॥ 
२ 


शय्ुनी पेय भावना. ६९१ 


जर्प--ते मुनि सानी यार प्रतिमे मदियी कोड प 
प्रतिमा आद्रे अने वैषेपनो अटोर अकष आसने ररे, ममना- . 
भावमां अतिशय टीन थर उप्रपोगनी चिरा वषि, अनि. 
शील वृण पटे जामे वे सनि सहज शिर संपदा षरे ॥५॥. 

जिण साधु तप तटवारथो, 
सूडयो छे हो अरि मोह गयंद । 
तिण साधनो हं दास दु, 
नित्य चंदुरे तस पय अरविंद ॥ भ०६॥ 
अर्थः--जे साधए्‌ नपर्षी नटार बडे मोह शाघ्रुरूप 
गबदरने काप्यो ते सानो द दास छ अने तेना पदकमदने 
नियं 1 ६॥ । 
आचार सूयगडांगमा, 
तिम कल्यो हो भगवड अंग 1 
उत्तराध्ययन्‌ शुणतीशम, 
तपसगे दो सह कमेनो भग ॥ च०॥७॥ 
अर्यः--आचांग, सघङ्तांग, भगवतो अंगमां अने उत्तग- 
ध्ययनना ओगणवौतमामां कष छे के नपस्यायौ सरट कमेनो 
नाक धाय एम अनेक स्थानके क्वं छे ॥ ७॥ 


ते दुविध दुर तप तपे. - 
भव पसि आश विरह 1 
धन्य ! साधु सुनि डंढण समा, 


ऋपि खेधकः हो तीखग कुरुदत्त ॥ भ० 1<॥ 
2 गद्‌ 


९१२ सानी पय भना. 


अवैः--जे मुनि भार भाज पिरकत 


ययाते दर्पा 
दुतिय फर्‌ तप आदे. धन्य ! ते ढेठण मुनि, सार्पे, 
तिषगमुनि अने दुरदचत ए आदि प्ायुमोने के जै ष्ुण 
तप आपै उत्तम गति वर्याषे॥€॥ 


निज आतम कंचन भणी, 

लप अत्ति करी शधन । 

नव नवि दत्र धद षने, 

उपसगे हो ने गहन ॥ भ०॥९॥ 


अकै--निम आनम कयन करा दते गमप १ 
नता गदी शद मिद्ध दवा नवप मपिषु कौ कष 
मेद परना्ी भस्मभग शुद्ध कयन क, नय नति सन 
बट ने पा दननृदका यी केटे पुन पृरणो निग 
पलो उथर्गं परिमहु सद ॥ ९॥ 

धन्य! नदन धन गृह ननी, 
लन मदना कये द्‌ । 
नित्पग वनयान वरन, 
नयधारी द्यान्‌ अभिर गहु ॥ मर ॥1१५॥ 
अद्‌. दन्य ९ दे ठ तन्‌ तप्य दः र =+ 
भ्न दष श्ट सिवत दते कये कत कन्व 


द 

षट. कुवत मुनि अदद्‌ णद, कदु 1 

षतदरन दवटः द. सज ण्यत्‌ व वती म {॥ 

कन गदर दकु ढ्‌, दत्‌ दुक क धि 
9 


सानी पच भावना. ९९३ 


ुदैवादिनो स्नेह धाय छे. तेगे देहयी मिन शुद्ध निजात्म 
खरप ज्यु ठेने देहनो स्लेह पग रेतो नयी तो अन्य 
वसनुनो ह शानो रदे ९ मारे दैट सेट ठोडे तेज तपस्या 
आदरे ॥ १० ॥ 

धन्य ! तह गच्छ युफा तजी, 

निनकल्प भाव अफंद 1 

परिहारबिग॒द्धि तप त्ये, 

ते वंदे हो देवचंद्र मुनीद ॥ भ०॥ ९१ ॥ 

अयैः--घन्य ! वेने के ले गच्छ शफा आदि आभष 

तजी सिनक्तप आदरी अष॑दी च परिहार विथ॒दि तप तपे. 
एदा महन सनीपेने देवचंदेडनि वेदना करे ठे ॥ ११1 








1दाररजी॥ 
हये रानी पदमाउदी ॥ ए ॥ देशी ॥ 


रे जीवं ! साहस आदरो, 

मत धाओ दीन । 

सुख दुःख संपद आपदा, . 

परव फर्म आधीन ॥ रे जीव० ॥ १॥ - 

अददे सव ! साहस्केय धरं अदयो अीरपयं 
छोले, अद्ीसायी दीने दाप छ मरे अदीनपयं जपेन 
सखटः्ख सेरा ज्ने आपदे तो प्व क्यं आषीनं टे, 
९६ 


सानी पच मारना. ९९३ 


कुदेवादिनो स्नेह पाय छे. जेगे देहयी. मिन शद निजारम 
-खरप जाण्यु केने देहनो सेह पण रेतो नयी तो अन्प 
वस्तुनो सह डानो रदे ९ भारे देट सेह ठोडे रेज तपस्या 
आदरे ॥ १० ॥ 

धन्य ! तेह गच्छ युफा तजी, 

जिनकर्प भाव अफंद । 

परिहारविडुदधि तप तपे, 

ते वंदे हो देवचंद्र सुनींद ॥ भ०॥ ११९1 

अर्य--न्प ! देने के जे गृच्छ श॒फा आदि आभय 

तजी जिनकल्प आद्रपि अपदी यड परिहार विद्धि तप तपे, 
पहा महंत सुनीप्रोने देवचदरनि वेदना करे छे ॥ ११ ॥ 








॥ दाटरेजी॥ 
हयै रागी पदमादती ॥ पए ॥ देशी ॥ 


र जीव ! साहस आदते, 

मत भाओ दीन । 

सुख दुःख संपद आपदा, । 

पूरव कर्म आधीन ॥ रे जीव ॥ १॥ .. 

अ्पै--हे जीव ! साहस्के° धेयं आदते अपीप्पद 
छोडो, अधीरपणायी दीनपगरे थाय छे माडे अदीनपथं आदो; 
सखटःख सेपदा अने आपदा तो एवे क्वं आघीन छे, 
३ 





सायुनी पेच भरना. ९६५ 





---------------------------- 
शता परत घठ मल जडे, ठेवो श्चै लेह कसो १ के 
"लेना बडे शुद्ध आत्मिक स्वतंत्र आनेदनी हागी अने अक्तान 
मि्पात् कपाप लन्म जया मर्णादिनी पृद्धि. थाय छे तो 
एवा दुःखदं परर पर्याये उप वौण मूर स्नेह करे ॥२॥ 
निम बालक वेर तणा, 
घर करीय रमत 1 
तेह छते अथवा ठे, 
निज निज गृह जेत ॥ रे जीव० ॥ ४॥ 
अ्षः--तेम वारर पेट अने ष्टां षर क्ीरेे 
जने ठै भगिरी अथर नो ठे पष्य सर्के पोत पतते 
दे चापे. ठेम ्रशिर भद पच्य युन पवा नार 
सेदो ससार जीद अन्य स्पे जाप तो एद्वा 
पालेषर पदाय उपर स्नेह करे अगर ठेना सेर येवा 
रै ठे मोक्वामिरापी येने शुक्तं न्दौ ।॥४॥ 
पंथी जम सराहमां, 
नदी नानी सैति! 
तिम ए परियण तो मिस्या, 
विणो शी प्रीति ॥ रे जीव ॥५॥ 
अड-ेयी सेशे ठेम दरदयटा सदर समहं मेगा 
मे षर मदमे वनिरेना नारनां पय अमर नेना 
रोये गेगामभ्टे हेर ङ्गम पदर म्न्य ठेद 
शोप कद आत दटतने शस्य एर टिनक्सीदेष्ना 
एतो हिनस् न्प पठ अरिनश्स दे ॥५॥ 
१५ 


९६६ ` ताधनी पंच आवना. - 








ज्यां स्वारथत्यांए सह सगा, 
वरिण स्वारथ दर । 
पर काज पापे भले, 
ठ किम होये सुर॥ र जोप०॥६॥ 
अर्थः--ज्या य॒घी ञे साग्यदित्पां सुघी ठे 
स्रगपण रथि छे पण स्वारय थया पटी वेगरारहेेतौ 
ताहरे पोत्ताना आत्म गुण हिताय अम्य पररिजनयी कार 
सवाथ नवौ तो परक ठै शा वासते पापमां भयु ठं अने 
पाप कामां केम शरो थाडं धं १ ताहू शएपणं तादशं 
रागादि शत्रओने विद्रागवामां जो वापं तोज तारं पुर 
पाते सवं पराक्रम क्देवाय परण कर्म॑ इतुभने पोपवामां 
अने आत्म गणोनी हानि करमां यर्प्ं करे तेना जेबो 
भूं फोण १ ॥ ६.॥ 
तज वाहिर.मेकावडो, 
प 
मिलियो च्‌ वार । 
जे प्ूख मिचियो नदी, 
तिणस्युशवर प्यार ॥ रे जीव० ॥ ७॥ 
अर्पः--अमे अंगी -आदिनो मेटापर्य मेटावडो छोड 
के जे अनेतिव.मल्यो, तों प्र॒ नितिरूप यख शेश 
मावर तारं -हंधमा -अ्ध नही मे सै अनादियी नयी 
मन्पो एट्यो शद्रा श्रमे अने शरास धर्मेन दाता 
प्या. क्‌.के जेप निरति शाश्रत खख पामे, ॥५॥ 


साधनी पेद भावना. ९8९५७ 


चक्री हरी वर परतिदह्री, 

तस पिभव अमान ! 

ते पण काठे सदस्या, 

चुज धन इये मान ॥ रे जोव०॥ < ॥ 


जर्दः--चनरवरयी वासुदेव षटरेद अने भ्रविवासुदेद तेमने 
अथाह तमव होप छे उे्टयाने पग काठ नाश कर्पा तो 
तादशं घन अने वैभव श तीम छे १ मदे ते षग 
ठीक धन अने षट्नी ममता एोदी जात्मिक्‌ घन उनि पट 
पूं भेम प्रतिवि आदरे +< ए 


हाहाहंतोतैरिि, 
ˆ परियण रित । 
नरक पया के तृञने, 
तेण फो निचित ए रे जीव०॥९॥ 
अर्धः पदी दिना मटेला महरू अमुके 
मड पड मरय पने, अपयातो आ रोने आददे 
सयुर रसय, एन प्रदग्नी चितरो ह्यहं क्ग्नो षष, 
पदप्तुते क्रं सोए ठेनो दिता कन्नो नरौ तो नाक 
पस्दां तने श्ये निरिति रदे १ मदे ससौ मररे दिद 
क्के ले दात्म तत्य षड रनद अद्रे ददे ष्ट 
देल भोगे पर दयो कोर नोन दमे वैर नर. केर 
पुस्पहाप सेने षेररोटदेञ्ते विदरेकेक्ं 
उदनो षे १ ठेष्टेर ष्टे रप सरे नही देन घम 
1 





९६८ रानी पय मापना. 


प्राधा रूपं उत्तम नाभा दाय जग्योषेिञने तुं गत 
गणुकेही कीकर नो नरमयदि स धर्मं तामद्रीनो 
जोग मरो दुमे छे एम जागव ॥९॥ 

रोगादिक दूय उपने, 

भन भरति मघव । 

पूर निज रुत कर्मनो, 

ए अनुभय देय ॥ रे जीव०॥ १०॥ 

अवै--पेनादेह दन अने त कलमं अन्ति नं ददी 

कमक एवं निन एत कर्मनो द्रो अनमय, वीतु 
निव रूपै आनिग्प नाय शयई शद न्च नो 
अदर देह मभादना दृलाफान ष एने तेमाद्रामी 
वटके धरफमे स्पा गधी ल्ट ' गदे कहै भतेगप 
श्नारस्नने कमार के देयौ निरपः दणयन सवववमुग। 
भगे ॥ १०} 

ए ह्ारीर अशान्तः 

ग्यौणमे सीश्रत! 

श्रील म्सिने उ, 

से स्वारथरन ¶ २ न> ११॥ 

म --च्व््‌ पन द 7 द त 

सश श्र इ र दद य द उतु मम 


एय दश्वा १ वार) न्तं ग्नः ४ 
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मादनी पय भना, ९९६ 


रे पदापोमां विद्धी रो छे पण तने दिनसष चतो 
नदी. मदे यद्धत्मिराणमां अने शद्राम तत्व दातारम 
प्रीति कर के तयी अनेति पीन नाहरी तारम थे 1१ १॥ 
श्यां खगे तुज ईण देही, 
छे पूरव सग । 
स्यां ङ्गे कोटि उपायधो, 
नवि धावे भग ॥ रजीव०॥ १२१ 
अथ-ज्पाएषी आ देषटयी ताहे पूर्ण कम कशे सेग 
छ स्यांुषी क्रोडो उपायवी पण ए देट्नो भग य्रानो 
नयीअनेतं तो क्षापिङ्‌ अभग अग्रो ए॥ १२॥ 
आग पाटल चहं दिनि, 
जे षिणसौ जाय । 
रोगादिकधौ नवि रट. 
कोध कोरि उपाय ॥ रे जीय० ॥ १३ ॥ 
अ्ः-ेद तो आगर पाठर चार दिने निशं विनासा 
पामब्ाडी छ अने रोगादि राट को उपाय कएषायी 
प्रण हे एवी नयी ॥ १३॥ 
अते पण एने तथ्या, 
याये षिव सुख 1 
तेजोच््टे आपी, 
- ता छुजद्यो दुःख ॥ रे जोव ॥ ११1 
132 १९ 





९७० साधनी यच मायना. 


अर्थ--आखर पण देहत ममत्व छोडवायीज नियमा हिव 
सख धायछेततो वे देह आपयी शरे तेमां तुजे धं इसे! 
देहना ममत्वकडेज अनेक जानना कर्म तेग अने इख 
सड थयांछे नो ते ममत्व नजग्रायीज सुख थाय एमांघं 
दकाछे?॥ १४॥ 
ए तनं विणते तार, 
नवि कोई दाण । 
जो न्ञानादिक युणतणो, 
चज आवे ज्ञाण ॥ रे जीव० ॥ १५ ॥ 
अ्--जो तने निज ज्ञानादिक गुण्ं ध्यान अपे 
अने थीरर्देनोषए्‌ देह विणमनां तारी कोद मरश्ाप्नी 
हानि नयी ॥ १५॥ 
तुं अजरामर यानम, 
अष्रिचल गुण राण । 
क्षेण भंगुर जड देहयी, 
उल किदं पिछाण ॥ रे जीद ॥ १६१ 
अर्थत डय्‌ गदेन अनर्‌ त्म तत्त तह्य 
श्वान दाडिव करना मोक्ता टसा व्याप्ता अद अनन 
अघ्रिवर गुणेन ग्नः चठसञ्ने नु पोननो मयय षु गणो 
मदन क्तं नो कोय शर ज्म तष्य णुणो म्न 
क कणत टम सीदद अ कर्‌ र्मी अवद 


र 


४५ 





सानी पेव भावना. ` ९७१ 


शृणोमां राज्य कर्‌ परमानंद भोगी या. पटा क्षण भशर 
उने जड देय तँ रयो खण षीडापी दोस्ती रसी 2११ ६॥ 

छेदन भेदन ताडना, 

चथ वंधन दाह । 

पुद्वरने पुद्रल करे, 

तँ अमर अगाह ॥ रे जीव० ॥ ९७॥ 

अयेः-देट उपर छेदन मेन नाटन नैन धव येन 
दाह आदे वेदना वापष्ठेिते पुद्र्ने पुद्रसक्रे प 
तुतो अम्र अने कोने महवा पक्डामां न आघ एुहवो 
तोष पुटरट अथिर वस्तुनो ममत्वं श्चा वासवे करं 
ए१॥१७॥ 
# ॥ ० 

पूर्वं कर्म उदये सही, 

जे वेदना धाय । 

ध्यावे आतम तिण समे, 

ते ध्यानी राय ॥ रे जीवर ॥ १८ ॥ 

अरपै--पवं कमं उप षो दरर उपर नेते वेदना 

थाप ते सम्य ते जीर आत्मनो अमतय अदेदर शष प्याय 
ठेर ध्पनी राजा समजरे ॥ १८ ॥ 

तान घ्यानने पातडी, , 

करणी आसान 1 

अत समे आपद्‌ पट्या, 

विरा करे ध्यान ॥ रे जोव० ॥ १२॥ 


र्द 








९७९ सुनी पच भतन. 


अ्यै--्वान ध्याननी वात की सुगम छे पण को 

यमाशम उदय आध्यै, अन समय आफत पञ्चे विरटाज 
ध्यान रखे छ मादे कोड समय पण खम्रयम दयो नही ` 
॥ १९॥ 

अरति करी दुःख भोगवे, 

परवश जिम कीर) 

तो तुज जाणपणातणो, 

यण केवो धी ॥ र जीव० ॥ २० ॥ 





अर्थ अम करम उदय आय्ये पर वता मानी आपी 

फीए्नी पेठे आति की तु इ.ख मोग तो ताह जाप्प 
शानु धेये थे स्थं ? मादे आत्म ओग अस अभंग नध 
धष आदी दीन थव नदी ॥ २० ॥ 

शुद्ध निरंजन निर्म, 

निज आतम भाव । 

ते विणते कहे दुः क्रदो, 

ज मिलियो आतर ॥ र जीवय ॥ २१॥. 

„ अ्थ-तादषे शद निष्ट के कराल म्मे 
एदटयो शृुद्धम्म भददछरे दद निथपक्‌ ८ महिस 
र ट पुद्दद पर्यय वितता 
मनत, १ चिन्नु टे स्ने कद्‌ यल 
मान ता क नम ६. द गम मद्री दजन 


र 





कर प्ययं ट अष्ट 


सोनी पै भागना, ९७२ 


लो कदापि जन्म मरण अने परिसहादियी उनो होउ तो 
अगर पारस्यानने लद सिन प्ेडेयी उडी फेंक पएुरछे 
ठे परिसहो आद्रदाना नयी. र द्वव्यमां अदूपणानो भम भेद- 
स्लाननी दयक्ति षडे प्रयम्यीज दर करो ए परमोत्तम इटाज 
छे॥२१॥ 
देह गेह भडातणो, 
ए आपणये नाहि । 
तज गुह आतम ज्ञान ए 
विणमहि समाहि ॥रे जोव०॥ २२॥ 
अर्वे-रेह ए माद धर छे पण आपये नवी. ताहर 
घर्‌ तो आतमज्ञान सदित स्परदेश रूप सतता ममि, ते 
मे पुं समाइसा ! पण धुर्ेगच पर्याय रूप पयां ताहरो 
समषेश नवी ॥ २२ ॥ 
मेतारज सूकोसरो, 
वरी गजसुङुमाल । 
सनतङ्कमार चरी पेरे, 
हन भमता टा #॥ रे जीव० ॥ २३ ॥ 
अ्यः--मेताएज नि, खरोट युनि, गजसुक्षमाउ सनि 
वटी सनतडइमर वकी के जेणे प्रथम्यीज देहमी ममता 
स्पामी दती तो उपम अम्य पय रूडी रवे अवद अंडर 
आत्म शद्ेतःमं मद्रप स्या. ठेम तं पृण आत्म इ॒द्धतायां- 
चिर प्रता जदर अने दहनी मनता राड 1] २३ 
२३ 








९४२ ˆ सुनी प्च मावना. 


अः--ज्ञान व्याननी वात करी सुगम छे प फोर 
यमायम उदम आधये, अत समय आफत पञ्चे धिरटाज 
व्यान रसे छ मारे कोई समय पण स्वत्यग चूकयो नही 
॥ १९॥ 


अरति करी दुःख भोगवे, 

परवश भिम कीर । 

तो चज जाणपणातणो, 

यण केवो धीर ॥ रेजीव० ॥ २० ॥ 
अथै--अयम कर्म उदय आधये पा वदता मानी आदि 


कीरनी पेटे अरति की तु दुःख मोग तो नाहर जाणप- 
णात धय श रं १ मरे आत्म अंग अपरंड अभग जागी 
धेय आद्र द्वीन वुं नदी॥२०॥ 

शुद्ध निरंजन निरमलछो, 

निज आतम भाव । 

ने विणते कदे दुत वदा, 

म मिटियो आव ॥ रे जीव ॥ २१॥ 
„+ अथ--तटगे इद निर्गुट कैन कमान म्पेमश्ी 
पी दुदन्य मवे टै दय निद्र कर्‌ तै म्स 
क प्णर्मं ददे अनौ शदः पुष्य पर्प विवा 
नेष ट नो दन्ते स्ने वोदा 
= म्यं मध्र देन 


म्न ठ धा वम नन ६. 
5; 





सानी पेय माद्ना, ९७३ 


सो कदापि जन्म भरण अने परिसहादियी इरतो होउ तो 
अदा पापर्थानने जडमूल सहित पदैटेयी उखेदी रकं एटके 
ते परिस आवदाना नवी. पर द्रस्यमां अरपणानो भम भेद्‌- 
स्वाननी राक्ति वटे प्रथमयीज वरर करो ए परमोत्तम इटाज 
छ॥२१॥ 
देह गेह भाडातणो, 
ए आपणो नाहि । 
तुज गृह आतम ज्ञान एः 
तिणमहि समाहि १रे जीव २२५ 
अर्यः--देद ए भाद घर छे पण आपय नयी. ताहर 
घर्‌ तो आत्मज्ञान सहित स्वप्रदेश रूप सत्ता मूमिष्ठै, ते 
माहे घं समाइजा ! पण दुदगलत पर्याय रूप पवामां ताहरे 
समवेश्ष नयी 1२२१ 
मेतारज सूकोसलो, 
बरी गजसुकुमाट 1 
सनतङ्मार चक्री पेरे, 
सन ममत्ता टा ॥ रे जीवे० ॥ २३॥ 
अ्दैः--मेतारन खनि, सुकोप्तड उनि, गजसुद्माड नि 
घटी सनतइमर चकते जेयो प्रथम्यीन दहनी ममता 
स्पागी दती तो उपत्तमं अव्ये पण रूडी रीवे अचर .जरोड 
आत्म शद्ेत.मं मग्रपये रला. तेम त पण आत्म श॒द्रतामां 
चिर मप्नता अदर जने देहनी ममता राड ॥ २३ ॥. 
ररे 





९७२ ˆ साधनी पच भवना. 


अर्यः ज्ञान ध्याननी वात कवी सुगम छे प्र फोड 
अभाग्म उदय आये, अंत समय ओफ़त पञ विरराज 
ध्यान रसे छे मारे कोड्‌ समय पण खतयम चूकयो नही 


॥ १९॥ 

अरति करी दुःख भोगवे, 

परवद जिम कीर । 

ता वज जाणपगातणो, 

यण केवो धीर ॥ र जीव० ॥ २० ॥ 

र --अशुभ कर्मं उदयप अध्ये प्‌ यदाता मानी आदौ 
कीरनी पेठे अति की तु ह्व मोग तो ताह जाग 
णां धयं शं थुं? माठे आन्न अग अड अभग भागी 
धप आदरी दीन धतं नदी॥२०॥ 

शुद्ध निरंजन निरमयख, 

निज आतम भाव्र । 

ते पिणसे कदे दुः्त्र किशो, 

ज मिदलियो आचर ॥ रे जीव ॥ २१॥ 


+ अ्ध-तटरे निर्म कै* कमत मे म्ह 
ष्ट्रे दुद्व माद्रे य निय क्रतवे ष्टि 
सदै अनः कदे एुदूनटध पयि पियस्यगं 
न: .-१ त -{ मै स्त ग्री श्ण 
म्न ठ्‌ ता तन नम € = भम भवि छी दे 
1) 





क्‌, र्ग 





न्नाघनी पेयं भावना. ९७३ 








छो कदापि जन्म भग अने परिसहादियी उसो होड तो 
अदर पापस्यानने लडइमट सदेन परेठेदी उसेदयी पैक ष्टे 
दै परितो आवदाना नयी. षर द्रव्यमां जदपयानो भ्म मेद- 
स्लाननी दाक्ति वटे प्रयमर्याज देर करमो ए पमोत्तम श्टान 
छे॥२१॥ 
देह गेह भाडातणो, 
ए आपणो नाहि । 
तुज गृह्‌ आतम ज्ञान ए 
तिणमहि समाहि (रे जोव०॥ २२॥ 
अर्द--रेद ए भार्यु परे प आदत नवी. ताह 
धर्‌ तो अम्लान सशि स्यष्देश रुप प्ता मूमिद्े.ते 
महि प समाया ! पय इषूगड पर्णप सूप परपामां ताष्टरो 
सपदद नयी ॥२२॥ 
मेतारज सूदोसला, 
षर गजसुश्ुमाख । 
सनतड्मार थो पेरे, 
वन ममता दाल ॥ रे जीव०॥२३॥ 
अर्ः-~>दरड उनि, सुशेल्ट छनि, गरन उ छनि 
द सन्तःमरे ध्णोरे तेने प्ररम्द्स टेषह्यी ममा 
दम टमेक उरव्न > द्द भ्यो ठे उषर भेर 
अन्य शम्वमं कफर ष्ट हेन ने पद सत्न टकम 
भिरे सदना अदर स्म ररी जन्य ट ॥३३॥ 
र्द 














९७४ सादुनी पेय मादना. 


कष्ट पयां समता रमे, 
निज आतम ध्याय । 
देवचदर तिण सुनि तणा, 
नित वंदु पाय ॥ रे जोच० ॥२९॥ 
अथै-रेवचद्र मनि कदे के कष आध्या छना ष 
पोताना द्ध्य क्षत्र काठ म्वा नोप राते तमताधरे एषे 
आम धद्रता ध्याय तेपा गृनिना चग्फमठ वर्‌ पं ॥२४॥ 


॥ दादटध्या॥ 
॥ प्राणी धर्पए्‌ वेग विचार ॥एदेशी॥ 

स्ञान ध्यान चारि्ने रे, 

जो द्वद करवा चाह । 

तो एकाकी विरतां रे, 

जिनकल्पादि सायरे 

प्राणी एकट भावना भाव, 

शित मारम साधन दात्ररे॥ 

॥ ध्राणी० ए आंकणी ॥१॥. 
अर्वः---ते सुनि ज्ञान व्यत उलन शरदियने दका. 

शदरापतो दे नि एरी धिदन्नो निन्य अणि भप 
के” पक्े-जष्टो. ए म्टदे प्रष्मी ! त प्न 


माद्ना माद. एव मो्नमारमं रयथानो दद ॥१॥ 
[1 


स्डनी पम्‌ भेषना, ९७५ 








साघु भणी गृदवासनी रे. 
छदी समता तेह । 
तो पण गच्छपासीपणोरे, 
गण युरू परदे नरे 7 प्राणो ॥२॥ 
अर्द--सादने परसनी मननातो सी पयं गष्ड- 
वारीजना समदाय उप मेह टोप्षे, वे पयथुभ केम 
यपम्‌ काण भर्‌ लीके नेनग्मां सेके ठे ॥२॥ 
पन स्रगनी पेर नेहपौरे, 
छंडि सरट धरतिवेप ॥ 
त एकारौ अनादिनो र. 
रििणधौ तुज धनिपेपर ध्राणी०। ३॥ 
अथ--ररे रन्दम्द तरे गण्य अदि सष प्रदिव 





णेरी पशव दिदा' एठ दरति तु अनुदिनि पश्य 
ए. तहरे सपा दद्रा ददिरे १॥३॥ 

शेघ्र गिद्रना सर्यपोरे, 

पामी दार अनेन) 

फो सय दुरमनः चत्र, 

पतल सटुमे अनरे ४९५ प्राणी ४९॥ 





स्रमनष्के मस्ट इय शरस्ने स्तदा 





९७६ साध्रुनी पेच भावना. 


सधि करम जीव एकरोरे, 

भोगवे प्रणते एक 1 

करिण उपर किण वातनीरे, 

राग देषनी टेक रे ॥ प्राणी० ॥ ५॥ 


अर्य॑--जीष एकल पोते पोताना' अद परिणामे १ 
मे छि अने तै उदय अव्ये पेते पश्टोज भोग टे. 
अन्य कोना उपर अने क्ट वातनी राग देनी टेव रययी 1॥4 

जो निज एकपणुं प्रहरे, 
छोडी सकल परभाव 1 
शुद्धातम क्षानादि्ुं रे 
एवः स्वरूपे भाव रे ॥ धाणी० ॥६॥ 





अर्पः--नो अत्मा अनैत टक्षप्यटो पृक शापा 
पोठे ४, ए शिवाय अन्पते टु नर्य, ायक्ता श्रि 
अन्य मने नदी, पुद्रटादवि सन्य पदायै मए पटे फे 
कयां नयी, अन्पं पदार्थ कोड प महद मदे नफी, म 
गयी ङे सम मभ्नित नशी, वेम मादय के मयम न 
एम यागी म विमय ठो षटु एन चित्य शराभिते द 
गय पर्ययो एष्ट पएठंषटन पृ्य परै तो अ्पद्रत 
णव पर्दयना शमाम्‌ मद्य विह्यौ वरय साप ज्य 
तित समद पमे. यु मदे शल्यवः शद शनि 
श्प एह अनेद्य मा ॥ ९11 


सानी प्च भागना, " ९७५५ 


अव्यो पण त एकूलो रे, + 
जाइश पण ठु एक 1 ५ 
तेषएसर्वं ङुटुधपीरे, 

प्रीत किंसि आगरिवक रे ॥ धरणी० ॥७॥ 





अवते अर्हिजां एकटोज अव्यो छं अने एक्टोज 
जई नो आ अचिग इदप अने अन्य अनेके परार्थौयी हे 
उषिदेकी ! तै या भटे मोति रपुं १.५॥५७॥ 
चन माहे गज सिंदादिथी रे 
व्रिहरतां न रटे जेह । 
जिण आसन रि आयमे २, 
तिण आत्तन निश्चि डेद्रे ॥ प्राणी० ॥ ८ ॥ 
अरभ--एुनि दनमां गत सिंहादि देखी भय पामी 
पाटो ट्टे नष्ट पण विहार क्णनां से असने रवि अस्त 
थाय तेज आसने निर्भये रहि राजी पूरी करे ॥<॥ 
आहार सहे तप पारणेजो, 
करमां देप पिहौन। 
एक वारं पाणो पठतः र, 
चनररी चित्त अदीन्दे ॥ पामी०॥ 


अप--युनि तमे पण्य सादं अदितत्मी टोल्पता 
मू्दिर त्यं छे म्द रयम अर्ये दिनमां पुर्‌ बार अः 


व 


९७८ साधुनी पैव भवना. 





हठे अने एकम वार पाणी पीए्‌ अनि वनचारी पेठे अदीन- 
मुनि पएकटो विवरे ॥ ९ ॥ 

णे दोप पर प्रहणथीरे 

पर संगे गुण हाण । 

पर धन प्राही चोरतेरे, 

पूकपणो सुखदछाण रे ॥ प्राणी० ॥ १० ॥ 

भर्थ-ने जदोष मे पदम पपोय प्रहणा, 

यापकता, शकता, कत्ता, नोक्त भदिपणाधी उप्म्पा छ 
प्यर्‌ पर्पीयती ग्राहकता श्यावस्ना श्वाना आदिष्टो 
दात न्न एदं यदे नो ते भनत वनी शाण 
णप नो गुणोनी हानि शये मद्‌ परमेण तप्री 
क यद्धातम मादमां मपमपण देत्‌ तेत एष्ट लत 
ख गाणे. नै परा कर्तु कर वन ग्र तै योर्‌ जणो, 
ष पोनानी दस्तु भोग्ये तै निमयमो एषते एुलमां व 
म अत्मा प्र पदेति प्रदणता नती डनाद्टितः निन पतः 
दिमां प्राकता व्याधता ऋतिः कन मोना अशम 
दरे नोन शाते समधिमां बह्रण्द्‌॥ १२ ॥ 

पर शजागधी यंप, 

षर्‌ वियोगो मोक्न। 

मेने नजौ पर मन्रायटोर, 

एकपदा नित वोधे ॥ प्रापी> ॥११॥ 

अदत सर कष्ट वय द पण प 


३; 





सानी पेच भावना. ९७ 


छे. ठे माडे पर मेखदडो तजी पोताना एक्पणनि जाणी 
ज्ञानदिक एणोने एर कर 1 ११ ॥ 

जन्म न पाल्यो साथ कोरे, 

साधन मरदो कोय 1 

दुःख वरहेववा को न्हीरे, 

श्वणभगुर सहु सखये ॥ पाणी० ॥ ९२ ॥ 

अभः--रोर सादे रटाटं इरी जन्म पाम्पो नथी तेम 

भन्यो प नयी तेम इःख वर्हेदा पण कोड्‌ समभे नयी 
प जेने लेां जन्म मरण इुःख अदिनो उदय होय तेवोज 
तै भोगे सेवै {जीवना दारीरं क्षप्ममेगुर छे परे अक्षप 
आत्म अंगमां पोनारयं जागी एरुत्वपणे चिर रहो ॥१२॥ 

परिजन भरतो देखीनेरे, 

शोक करे जन मृद । 

अवसरे चारो आपणोरे, 

सह जननी रूदरे ॥ भराणी० ॥ १३ ॥ 

अर्य--परिवारमांयी कोदने मरतो देखी यड घुरूप 

शोक करे छे वटी अवरे स्वनो तेम आपगो एल बार 
छे एम जागीनि परिजन अने शारीर रुपप्र्‌ दरव्यमां ममता 
करता नयी ठे अड शद्ध निज आत्म स्वभाव जापी निरय 
निरङ्ड सदे & ॥ १२३॥ 

सुरपत्ति चक्री हरी वलीरे, 

एकला परभव जाय 1 

१ 


साडनौ पेद माना, ९८१ 











अदै--र्पेड्‌ उनि, नमिराज रपी, इम्मुह आदि 
ऋपीथरोने गाए, वरी मायु हपकिरी सनि के जपे 
सत्पथं सिप आय सेना चरण्कमद हुं निवे मपे 
वेट ॥१६॥ 
साघु चिद्ाती सुत भटोरे, 
यलो अनायी तम 1 
एम सुनि गुण अनुमोदते, 
देवचंद्र सुख खेमरे ॥ प्राणो० ॥ १७ ॥ 
अचै--दडी रूडो पिटातीपुत्र नामा साधु वरी अनायी 
आदि लिना णोनी अत्मोदना कलां देवचेद्र यनि कटै 
छे के क्षम इदाटना रि्पद्‌ पामीए्‌ ॥ १७ ॥ 


॥ दार ५्मौ॥ 

शिषे वद्र आउ जीव जामोरे ॥ ए देशी ॥ 

चेतन ए तन कारिमो लुमे ध्याबोरे, 

शुद्ध भिरंजन देव । 

भविक ठुमे ध्यावोरे, 

युद्ध स्वरूप अनूप ४ भदिक० ॥ ९॥ 
अभै--रे चतन ! आ शरीर कणं छे एर क्षणमा 

छे अने क्लिणमां नही क्िणमां निरोगी अते विप्रमा सेगा- 


ङतः क्षिण सक निब्रर एम अयि परीपविकात्‌ं ए शरीर 
1 


९६ सानी पचे मप्रेना 





तेयी कां छे पस्तु छ. मरे हे मत्रि! क्तो पुनी ममता 
अने सेद्‌ सैभाल ठोडी यद्ध निरंजन आत्मदेवने व्याये 
पोताना श॒ स्वरूपनो अपम अवुमव्र अम्पात करे 111 


नरभव श्रावक कुट खद्यो ॥ तु० ॥ 
खाधो समकित सार ॥ भव्रिक० ॥ 
जिन आगमम स्चिद्यु सुणो ॥ त° ॥ 
आटस निंद निवार ॥ भविक० ॥ २॥ 


अथः--उत्तम आयं क्षेमां नरभव भक्किङठ दयु 
ननि प्नृक्ाख योग पाम्याके जे दयो द्रत पाष्वो इभ 

एवी साम्नी पमी विषय प्रमाद वले फोगर न गमागी 
नि सार समकित पण पाम्पा छो मारे आट अपे किर 
डी जनेश्वरे परस्प आगम के जेमां सम्पकमक्रम शो 
शट कमेनो नाश करी परमनिदृति रूप मरक्षप्ली अरि 
यष आदि माय बनाव्याछठे ते आगम परमे भरेम मि 
द्र सदित समलो. वरटी आगमम पैयाप्तिकायना अते 
¡ तत्न भाव प्रत्यक्षपे सिद की देकद्षा ठे ठ 
मठो दकादि दोप उटी निम्ीकं निर्यपपमो मोक्षमार्ग 
ग ॥२॥ 


सम्यांतर सहमायनो ॥ वु° ॥ 

दशन ज्ञान अनंत ॥ भ ॥ 

आतम भप्रे यिरसदा#तुं०॥ 

अश्च चरणा महंत ॥ भ २१ 
डेढ 








सायन पे भादेना. ९८२ 


अर्ै--तेने स्मात्‌ वरतुना छता आत्मगाश्वता 
मादते अनन दन ज्ञान छे ते आत्नमेपे सत्तापये सदा 
चिर छे. अने धषनयद्रे रस्वभावमां रमण करीषे तो 
दर्शन स्ञान श्रि सदा अल्ममा्रयी अभेद अने प्रगरपै 
पिर छे. ते अक्तप महा खभादाचरण सउ समप परमानैद 
अपवाद छे ॥२३॥ 
तिन खोक त्रिहुं काटनी ॥ तु० ॥ 
परिणति तीन भकार ॥ भ० ॥ 
एकः समे जाणे तिणे \ तु ॥ 
नाण अनंत अपार ॥ भ०॥९॥ 
अप--जान्मा भप रोकमा श्टेदा द्रो उत्पाद ष्पप 
एदरूप्‌ भय परराभ्न परिपति शकट सम्य समङ्गे जानि 
छतेदीरेत्‌ं अन गठन सपर ज्ञान षि॥४॥ 
सकट दोपटर ह्ाश्यतो ॥ तु° ॥ 
पौरल परम अदन्‌ ॥ भ०॥ 
सक्षम ततु षेधन दिना ¶ लु 
अदगाहना स्वाधोन ॥ भ०॥५॥ 
सद भना गस्देप स्ने उन्म नदि मस्ट दोषेन 
हरयगाले पेठ स्पदन्द ट्त, इदे एम अदद्‌ 
अनने धीरेन अने-ररर दीननान्द्न ठे. कमत 
सि इष्य ततु रेदन दिना सेनो उरगा अव्यये 
पोननि स्वयीन दरे ॥५॥ 









९८४ सानी पेच भावना 





पुद्गख सकट विवेकी ॥ तु° ॥ 
श्यद्ध अमूर्ति रूप ॥ भ० ॥ 

9, (1 

ईद्रिय सुख निसह यई ॥ तु° ॥ 

अकपाय अवाह खरप ॥ भ० ॥ ६ ॥ 


अथैः--ुदगर वे पोनाना वर्णं गथ श सपं हदा 

पठण विव्वंसन ग्रहण व्याग जादि अनेकं स््यी रक्षा 
दित छे. एयी मित्र आत्म जान दुन सण युव वीं 
दान लाम भोग उपभोग उपमोगादि अनेक अर्पी अर्प 
टश्वणु युक्त सदा ठे कले पण ते पुदूगददि अन्य 
्रश्यना वरिष सक्षणपाटो हनो नही, छे न्द, पो न 
मारे पट्च पोनानो न चभो. आत्म) खटक्षणे अगि 
पदटश्षणे नास्ति स्पष्टे, एम परम विके सपर्‌ मितत 
साणी पर्‌ ममताआदि त्यागी आपा दरयेत फाठ मागन 
आपरापणानी सूडी मति करी पिः उपयोगे अपद शा 
आत्मणुदना ध्यायो, अत्म गुद्धतामां उपयोग समणो, ईप 
सुखी निप्र थद कयायो ने कयायोनां कार्य क 
उवाधिन शद्रा स्द्यमां टस रि क्गे॥ 

दव्यत्तणा परिणामी ॥ नु०॥ 

अगर युत अनिद ॥ भ॥ 

सत्य स्यभावमयौ सदा ॥ वु 

अस्त्व तजो लुन मिन ॥ भन, ७॥ 


सथः--ट2व्नः दश ध्न न्ट ग्म्य र मै 


क 


सानी पय भकना, ९८५ 
नपे न्वे सम्पे नवा नवा पपि खदयुण हनिद्द्धिषएो ट्र 
सतां उन्पार्‌ व्यपे परिणमे ठे. एबो अनित्य सभाव 
छना पण निन्य सभावदटो अने रयद्राद परिणामी जात्म 
स्वमा घ्वायो, पोताना द्रप धै कार अने भवे सदा सप 
स्वभाव्रदेने आत्मा छे अने ष्‌ द्रभ्पक्ेव काट उनि भे 
उप छे. मारे हे भित्र! अस्य तति सत्प खभादमपी 
आष्म खरूपं ष्यप्नो ॥ ७ ॥ 





निज शुण रमतो राम ए॥ तु 
सकर अकट गुण खाण ॥ भर ए 
परमातम पर ज्योति ए ॥ तु० ॥ 
अलख देप वखाण ॥ भ०॥८॥ 


अ्ः--जआात्मा पोताना छद णमा रमतो पोतेज राम 
छि, एर्छे पए आमी छे. वडी उद्धियी क्टी दकाप नही 
एहशे भरट अने सङ्ख गणनी खाण छे. वडी ए परमात्मा 
छै, परमभानो भोगी छे, सयं चंद्र तार नक्त सत जभ्र 
आदिनी व्या्रहारिक ज्योति्यी पर पूच्ठे सान दरशन रूप्‌ 
जदक्षिक पम ण्योतिदेत छे, षी छदूमस्यने पूरण ठक्षमां 
अवे मदी पह छे. वी जेम॒ आकारे क्वमादि छेष 
गे नही तेम आत्म ॐगे दग वेप टगे नही एह्य 
छै,पणनले टो षुदूगमां पोतापये लापे मनि छे ठेने 
निष्यात्व रागादि केष सम्यो कदिषे. पण शदनये जेने 
खखस्पमां सक्च छे वेने क टेप ामतो नयी एट्षो अत्मा 
सिद्धातोमां दखाप्पो छे ॥ ८ ॥ 

1 ४५९ 


८१ शुष्मी पैल जीना. 
पय ष यभ पूष्ण ॥ च्‌०॥ 
श प्येययो ध्येय प ॥ 
ध्याता ्याग स ध्येयम्‌ ॥ तु°॥ 
निश्च अभद ण्‌ प्रप ॥भर1९॥ 
अ्ैः- अरित, भिद, भाया, उपाध्याय उनिषावुपए्‌ 
पय पामे एप ठे तेमने प्रतापी उव दपि भम 
गति पमे फेम प्रस्त रग ते फा पपन मपठेिअने 
दोनाना परमेव पभू तै नो गग रदिन शदात भाष 
तौ दाम भाव सेयनो पल्य निर्ण पद पमे. भि 
अमे आधार्पीरि तस्व उपैशना दाताए ठ काते उपै 
प्रण करवापराटो अनि गेवगायाटो अःमा पोतन धन्य ि 
शटि आ्मदयदधना िवाप ने अन्प पलु व्या ते यमा 
शुम य॑य प्रकृतिने प्याप्तं छे अनि सदज धृदास्‌ स 
स्पते प्याय ते य॒माम व परिना निर्ण पर्‌ आपनाम 
ट. मारे स्ट प्वेपमां य॒द्राम भाव ते पर घेम. 
शद च्यानने ध्यावागरखो पोते आत्मान छ उने अपोग 
शद स्येपमां धिर कपोवते उपयोग पोनानोज छे उनियुद्र 
स्येप वै पोनारतंज शुद्र सरूप छ, एम श्याना सपान अने 
ध्येय ष्वा मेद करीव शने नियते एषते भ 
आतमायी अभेद पणे छे पुरे आहमानान छे वेन प्रेषे 
कत्याणकारी छे ॥ ९ ॥ प 
अनुभव करतां पुनो ॥ तु° ॥ 
थाणु परम प्रमोद ५ भ०॥ 
१६ 





सानी पच भानो. ९24 








एक रूप अन्यासु ॥ चुर 1 
शिब सुख छे तसु गोद ॥ भ० \ १० 1 
अ्ै--आम शद्तानो अठभद करतो परम मरमोद 
उपने अने पुरर विफ्य अनुभव रूप अशुद्धता उषे, ने सुनि 
अननं रक्षणमयी पोताना ज्ञापक एक रूपनो अभ्यास करे 
घ्पाप तेने भोक्न गख पोनानी गोदमां पुटके पोताना सोटा- 
मानदे॥ १०॥ 
यंध अवध ए आतमा ॥ तु ॥ 
करता अफरता एह ॥ भर ॥ 
एह भोगता अभोगता ॥ तु° ॥ 
स्याद्षाद गुण गेट्‌ 1 भ०॥ ११ ॥ 
अ्यः--पदन्यना ममन्दयी बेदापयो आत्मा द्वयक 
तथा भादस्मं दापि छे पण शद्ध आत्मखरूप जागी प्‌ 
पारिणानिक्ता स्पाग्पा पटी खश्वरूपमां से स्पाएयी तै अथैव 
छठे. वडी स्पदहालनपयी दन्यङ्मं भगर एदरगठ वप्रा तोष 
वगेमी अष योचे छे उने निश्चपं नप्दी पोताना क्निग्प 
रुप्तगये करी पुद्ग परमारथा अग एदूगट वर्गणा आ- 
परमां पुदूगटो सावे वेयारछठेि पण जीद, पुटूगरो साये 
यैथातो नयी. स्वदार नपयी जीव, प्य कर्मनो ने गाम 
नगर घट पयदिनो कर्ता कंटेदाय पन निद्दपनररद गाप 
नग के घट षर तया द्रयङ्म पुदूगड वर्मणा आदिनो 
क्त सीव नरौ. एय रदमानो कती छे. , रमादि बो 
प्र्‌ य॒त पफयनो भोगो अव कदेकय पठ निष्म मप्यी 


ह 1 





९८. सरायुनी पैव मोदना, 


प्र यण पयौयनो मोगी जीवर नयी. अद्ध निश्चये रगादि 
अञदतानो भोगी ठे परण द्र निश्चयनये भेताठे द 
स्यरुप जाप्या पष्ठी पोताना ज्ञानानेद आदि अर्त शुद्र 
स्पमावनो भोगी ठे एम स्याद्वाद एज रणत घाष्टे॥ 
॥ ११॥ ९ 

एक अनेक स्वरूप ए तु० ॥ 

नित्य अनिद अनादि) भर ॥ 

सदसबद्वात्रै परिणम्या ॥ तु° ॥ 

मुक्त सकट उन्माद ।॥ भ०॥ १२॥ 

अवैः--आन्मा पोनाना परम चेननव्य सभावे तिशष 

अननत पर्पायनो एकं पटिषकस्पछे अने भान ददनं 
चण छख वीयांदि के व्यवहारे अनेक क्य छे. द्वारि 
पे निल्य ट, मवा नवा पर्याय परिणमवे पयोफाधिन 
अनित्य छे, स्परव्फादिके एत्य जने पृ्रःयादिकै अन्य 
छ. एम स्प द्यो सकठ ममयं दृददूमपे परिपम्या 
अनादि सिद्धे. मादे मोद मदिगनो उन्मद रोरी प्य 
वत्‌ वम्तु खकल्प साभी पद््ल्यमी ममता छोडी शस 
त्वमा ठीन थयु सोदए्‌ 1 १२॥ 
नप तय करिया खपयको ॥ तु ॥ 
अह करम न पिटाय 1 स? ॥ 
ते मदर आतम छ्र्यानभी ॥ तु> ॥ 
कमनं से थाव 1 मर ॥ २३॥ 








साय॒नौ पैव भावना. ९८९ 





अथै--तप जप किरियानो रप क्रदायी से अड 
कर्मनो माश्च धाय नही ते अदे कमनो शुद्धात्म ध्यानवडे 
क्ष्मां क्षप पापदे 1१२१1 
शुद्धातम अज्ुभव विना ॥ तु° ॥ 
वेष हेतु शुख चार ॥ भ ॥ 
आतम परिणामे रम्या ॥ तु° ॥ 
एहज आसव पार ॥ भ० 1 १९ ॥ 
अर्प-शद्वातम अनुभव विना मारम्‌ स्मै आरण 
ते कमदधना रेते. ते जीव शद्ातम परिणामे रम्पा तेने 
आसदरूप परारी आतु अररवनि पाट घांघी एर्डे 
शुभाश्यभ पुदरट द अने शभा पुदरट परिणाम रपर आयता 
रेक्वनि सेदर सूप आदी पाट बाघी एम जाण्वे ॥ १४॥ 
ईम जाणी निज आतमा ॥ तु० ॥ 
रजी सकर उपाध ॥ भ० ॥ 
उपद्ेय अवलवने ॥ तु° ॥ 
परम सोदर साध 1 भर 1१५ 
अर्य--पएम उागी सङर यभायुभ दिभाव उदादि 
खडी पुङ्टो स्टेज नित शदाःम भाद सूप द्र तत्व 
स्पा. शद्ध आत्मन स्प उपेय उञ्टेयने प्त परम 
भटोरप सिद्धि पद्‌ सत्य सन्यो-रहिद् क्ये ॥ १९५॥ 
भरत इलाद्त ततटी ॥ तु° ॥ 
इत्यादिक = 
स्यादिकू सुनि ष्टेद ॥ ० ॥ 
३९ 





९६८. साघुनी पय मावना. 


प्र यण परयायनो भोगी जीव नयी. अद्र निश्ये रागदि 
अच्दधतानो मोगी छे पण शद्ध निश्वयनये पोता शद 
खरूप जाण्या पटी पोताना ज्ञानानंद भादि अरनेत शर 
स्वमावनो मोगी छे एम स्याद्वाद एन य॒ण्वै घर छ ॥ 
॥ ११ + 

एक्‌ अनेक स्वरूप ए तु ॥ 

नित्य अनिद अनादि ॥ भ०॥ 

सदसद्धावे परिणम्या ॥ तु० ॥ 

मुक्त सकर उन्माद ॥ भ०॥ १२॥ 

अयः-- आत्मा पोताना परम चेतन्व स्वभावे निश्चप 

अनैत पर्पायनो एक पिंड एकरूप छे अनि श्चा दशन 
चरण सुख वीर्यादि के व्यवहारे अनेक रूप छ. द्रापः 
नये नित्य छे. नवा नवा पर्याय परिणमवे पयीपाधिकने 
अनित्य छे. ख्रन्यादिके सत्य अने प्धध्पादिके अपत्य 
छे. एम स्व द्रव्यो सक समय सदसदू मतरे परिणम्पा 
अनादि सिद्ध छे. मारे मोह मदिरानो उन्माद छोडी पथा 
वन्‌ वस्तु खरूप जाणी पददरस्यनी ममता छोढी शद्रा 
तच्वमां छीन थत्र जोइए ॥! १२ ॥ 

जप तप करिया खपथकौ ॥ तु° ॥ 

अष्ट करम न विलाय ॥ भ ॥ 

ते सहु आतम ध्यानी ॥ त॒० ॥ 


क्षणमें खेरू थाय # भ० ॥ १३॥ 
३८ 





साधनी पेय भावना. ९८९ 








अर्वै--तप लप किरिपानो खप क्खायी से अट 
केनो नाश याप नही वे आटे कर्मनो च॒द्धात्म ध्याने 
्षणमां क्षप पापे ॥ १३॥ 
शुद्धातम अनुभव धिना 1 त° ॥ 
वंध हेतु शुभ चाल ॥ भ० ॥ 
आतम परिणामे रम्या ॥ तु० ॥ 
एहज आसव पाङ ॥ भ० ॥ १९ ॥ 
अथः--द्धात्म अल॒भव विना शुमाथम सतै आघण 
ते कर्म्ेधनां देतु छे. जे जीवर धद्वारम परिणामे रम्या तेने 
आरस्रूप पाणी आतु अटकारवाने पाट बाघी एर 
शुभा्यभ पुट दट अने शभायुभ पुद्रठ परिणाम रत आता 
रोकदाने सेबर सूप आडी पाट गांधी एम जाणे ॥ १४ ॥ 
ईम जाणी निज आतमा ॥ तु० ॥ 
रजी सकल उपाध ॥ भ०॥ 
उपादेय अवटेवमे ॥ तु० ॥ 
परम सहोदर साध ॥ भ० ॥ १५॥ 
अथै--एम जागी सक्कं धुभाय॒भ विभाव उपाधि 
डरी एकटो सहज निल अदाम भाव स्प चछ॒द्र ततत 
प्याओ. शाद्र आत्मभाव रूप उपादेय अदटेवने वत्त परम 
महोदय सिद्धि पद साप्य साथो-सिद्ध करो ॥ १५॥ 
भरत इसत तेतटी ॥ तर ए 
इत्यादिक सुनि पृंद ॥ भ० 1 
३९ 


९६८. साधनी वैच भावना. 


पूर यण प्ायनो भोगी जीव नयी. अघ्दध निश्चये रगादि 
अथद्तानो मोगी छे पण शद्ध निश्चयनये पोता थद 
स्वरूप जाण्या यदी पोताना ज्ञानानंद आदि अनत गद 
स्वभावनो भमी छे एम स्याद्वाद एज यण घर छे ॥ 
॥ ११ ५ 

एक अनेक स्वरूप ए तु° ॥ 

निस्य अनिद अनादि ॥ भ०॥ 

सदसद्धाये परिणम्या ॥ तु° ॥ 

मुक्त सकट उन्माद ॥ भ०॥ १२ ॥ 

अथैः--आत्मा पोताना परम चेतनत्व खभवे निप 

अनैत पर्यायनो एक पिंड एक रूप छे अने ज्ञान देन 
चरण सुख वीदि के व्प्हारे अनेक रूप छे, द्ार्णिक 
मये निप छ. नवा नवा पर्याय परिणमवे पर्य यापक 
अनित्य ठे. खद्र्पादिके सत्य अने पद्धव्यादिके अतत 
छ. एम स्वै पो सक्ड समप सदसदरम्रि, परम्प 
अनादि सिद छे. मा मोह मदिरानो उन्माद छोडी यथा 
वत्‌ वस्तु खूप जागी पद्रव्यनी ममता छोडी शद्रा 
तच्वमां छीन यवँ जोइए्‌ ।! १२ ॥ 

जप तप करिया खपथकीं ॥ तु ॥ 

अष्ट कसम न विलाय ॥ भ० ॥ 

ते स आतम ध्यानथी ॥ तु° ॥ 


(क्षणे खेरू थाय ॥ ०1१३१ 
३८ 








साधनी पैव भादना. ९८९ 








अपै--त्तप जप िरिपानो ख्प क्खायी ले आठ 
कर्मनो माश वाय नहीं वे आठ कर्मनो शद्धातम ष्यानेडे 
क्षणम क्षय पापे 11 १३॥ 
शुखातम असुभव विना 1 तु° ॥ 
वंध देतु शुभे चाल ॥ भ० ॥ 
आतस्र परिणामे रम्या 1 तु० ॥ 
एटज आसव पाड ॥ भ०॥१९॥ 
अप--राद्धातम अरभ३ विना शभाय॒भ सै आचाण 
तै कमेवंयनां चेतु. जे जीव शद्धात्म परिणामे रम्पा तेने 
आश्चषरूप पागी आवत अटनि पड याघी एच्छे 
शमाभ पटरठ दट अने भाया पुदरट परिणाम रप जाता 
रोकने सेद सूप आदी पाट रांघी एम जाग्र ॥ १४॥ 
ईम जाणी निज आतमा ॥ तु° ॥ 
वरज सकट उपाध ॥ भ०॥ 
उपादेय अवटेवने ॥ त° ५ 
परम सहोदर साध ॥ ० ५ १५ ॥ 
अदमपम उदानौ सश्र दभायम दभाव उपधि 
टं एश्टो सहज नित छद्रान भाद रूप इद्र तख 
प्पाओो. शाद अाग्मनाद स्प उपदेरं अष्टमे वत्ती परम 
महोद सिद्धि द सन्द न्थो-ह्दि द्मे ॥ १५१ 
भर्त इलादुत तेतर ॥ त° ॥ 
ईत्पारिक ्. 
इत्यादिक युनि एरंद भमर 
३९. 





९८८. स्ायुनी पच सावना. 


पुर्‌ यण पर्यायनो मोगी जीव नयी. अद्ध निश्चये रगादि 
अद्धतानो भोगी छे पण शद्ध निश्वयनये पोता श्र 
स्वरूप जाप्या पछी पोताना ज्ञानानद आदि. अनंत शद 
स्वभावनो मोगी छे एम स्याद्वाद एज यणं घर छे ॥ 
॥ ११ ध 

एक अनेक स्वरूप ए तु० ॥ 

नित्य अनिद अनादि ॥ भ ॥ 

सदसद्धाये परिणम्या ॥ तु° ॥ 

मुक्त सकर उन्माद 1} भ० 1 १२ ॥ 

अ्ैः--आत्मा पोताना परम चेतनत्व स्वभावे निप 

अनैत पर्ायनो एक पिंड एक रूप छे अने ज्ञान दसन 
चरण शख वीादि के व्यवहारे अनेक रूप छे. र्ग 
नये नित्प छे. नवा नवा परीय परिमवे पर्थौ याथिकनये 
अनित्य छ. सद्व्ादिके सत्प अने पध्पादिके अप्य 
छे. एम सव द्व्पो सकठ समय सदसदमवे. परिपर्ा 
अनादि सिद्ध छे. माड मोह मदिरानो उन्माद छोडी पथा- 
यत्‌ वस्तु स्वूप जाणी प॒द्रव्यनी ममता छोडी शद्रा 
तच्वमां छीन थत्र जोइए्‌ ॥ १२1 

जप तप करिया खपथकी ॥ त° ॥ 

अष्ट करस न विख्ाय ॥ भ० ॥ 

ते सह आतम ध्यानथी ॥ तु° ¶ 


(क्षणम खेरू थाय ॥ भर 1१६१. 
३८ 








सानी पथ भावना. द्द्‌ 


बृहत्करप सुत्रनी वाणी, 
दीरी तेस कहाणीली ॥ भा०५\२॥ 
अै-ए पेव भावना युनिओना मनने सदर निपजा- 
दनापी सेर्‌ भावनी खाण वलागी छे उने एतै वखाण 
गृहत्कल्प भाष्यमां तेम दस्यं तेन अर्ज क्तं & ॥२॥ 
क्म कतरणी रिव निसरणी, 
ध्यान ठाण अनुसरणीजी । 
चेतन रामतणी ए धरणी, 
भव समुद्र दुःख हरणोजी ॥ भा०॥३॥ 
अर्ः-ए्‌ भादनाओ इष्ट कर्मने काप्राने क्ती 
हमान, हिब मदेदमां चटदाने निसरमी स्मान, शद्ध स्यान 
बघाखाराठी अने धिसा अपाडी वडी शणदाणनी भे- 
निए घटरामां जायान्मन ठे, जात्माते घर्‌ सेभाटवा स॒धा- 
शषादारी भारे देनन घनी जने भवे समुद्ना इुःखवी 
तारा नाव उने खटाल समाने २३॥ 
जयवंता पाठक युण धारी, 
रालसागर सुरिचारीजी 1 
निर्म ज्ञान धरम संभाटी, 
पाठक सहु हितकारीजी ॥ भा० १1९ 


सथ--क्म शने सीतवायाय जपदेना उत्तम युण- 





१ मीषद देशो पनम न्तायगे व्यो स्वोरत नमी, 
४ 


९९२ 


धारी शद्र तत्य पिवारगवाटा रजततागर नामा पाठके 
दिष्य निर्म ज्ञान अने निर्म धर्मना मढा इदमे 

हिनिकातै ज्ञान नामना पाटे वग्री॥४॥ 

राजस सदगुरु सुपक्ताये, 

देपर्चद्र युण गायजी । 

भपिकः जीर जे भावना भप, 

तेद्‌ अमित सुख पायमी ॥ भ० ॥ 4॥ 

जेमकमेरौ शाद सुद्यागी, 

वरददमान कट मागीजी । 

पुत्र कटत्र सक्र रोभागी, 

साधु गणना रागीनी ॥ म०॥६॥ 

सग आव्रहथी भावना भार, 

ददर्वघमां गाजी । 

मठे गृणीते षण शाता, 

लङो त सुख शाताती ॥ भा ॥७॥ 

मन दुद पनि मायना मायी, 

दायन तिन पृण प्रो 1 

मन युनिदर सु सग शमो, 

सालय मवति मुदु थद ॥ मा? १८४ 





[1 
(3; 


अष्ट प्रयचन मातानी सद्घ्ायो. 








॥ दोषा ॥ 


शष्ट पःल्पतर धणिनो, 

घर उररयुर भोमि । 

सभ्रात्म रय दति फटा, 

घ्री मिन णी भोमि (नमि?) १५ 

दौपयेद्‌ एाटदः शुगर. 

पद षे शशान्‌ । 

शार समय पुल भदन, 

गायुं पदन माब २१ 

समम्ते इ हि शुञ्षरे, 

निम प्‌ पददण म्द! 

ष्टासि व दपदरटनो 

प्रिररट दिद एप्स 

भदश शटी दरथः रहि 

मिदर सुमिरन 

स्म एम ना स्फ शर 

श शद दिषसर१ ६९१ 
~, ¶ 


९९४ भ प्रणयन माताती एरज्ञापो, 


युपि एक संवरमयी, 

उदछरगीकः परिणाम! 

शौयर निर समितियी, 

अपवादे गुणधाम ॥ ॥ 

द्रव्ये द्रव्यत नरणता, 

भपरे भाव चस्ति। 

भाव दष्ट द्रव्यत क्रिया, 

रपि खौ क्षिय मिन ॥६॥ 

आतम गृण प्रगभावभथी, 

ने सोधक परिणाम । 

समिति गमिते तिन कम, 

ध्य सिद्धि द्वत्र टाम ॥ ७1 

निश्चय करण गनि थरु 

समिति एनिधर सामि । 

वरम अर्िनक मथी, 

आयर त्रिररयि 1१ 

दरम मदय गोवा, 

सश यथा ठमम्ट। 

श्रम निप सत यनि 

गई स सचप्रुद 4१४. / 
ॐ 


अथ मवदन मानानी सरक्चायो, ष 





॥ द्रा पदे ¶॥. ,- ,*\ 
अपम गोपाटप्तप्रे भ्पेजी ॥ ए देशी ॥? 


प्रथम अहिंसकः वततणीजी, ` `" 
उत्तम भावना एद्‌ ॥ 

संवर कारण उपदिशीजी, 

समता रस गुण गेह ॥ 

मुनीसर इस्यि समिति संभार, 
आश्नव कर तनु योगीजी ॥ 
दु चपलता वार ॥ मुनीसर० ॥ १'॥ 
काय यत्ति उत्सर्गनोजी, # 
श्रथम समिति अपवाद ॥ 

इरियां ते जे चालवोजो 

धरि आगम विधिवाद. सुनो०॥ २.॥ 
स्नान ध्यान सिद्जञायमांजी, ।. ,. ; 
धिर वेढा मुनिराज ॥ । 
इयाने चपलपणो करेजी, ~}. 1... 
ञ्जजुभव रस सुखराजन ॥ मुनी° १.३ ॥ 
सुनि ङटे सहो भकीजी, 1414१. १: 


पामी कारण च्यार 1... + 1 


क, 


॥ 


; ६; 


द 
च 





९९६४ एष्ट प्रययन मातानी सद्मापौ, 





मिन चैवन प्रामानिमी, 

केः आहार निहार ॥ मुनी० ॥ ४॥ 

परमन धरण सैर धरजी, 

रवं जाण जिन दीद ॥ 

शुचि रामता सचि ऊपजेजी, 

निग मुनिने ए ॥ मुनी ॥५॥ 

राग वरध धिर भावयीजी, 

ज्ञानविना परमाव ॥ 

वरीतरागता ईहनाजी, 

पिच मुनि राल्दाद ॥ मुनी” ॥ १६ ॥ 

प्दारीर मय मृ्टद्ती, 

तसु पायक आदार । 

जाक अयामी नरि षट्वेनो, 

र्या अनादि चाव ॥ मुनी०+७॥ 

वटर निङाणद्मी, 

पद्म दयया 

न्व अतनु पमात्माती, 

दिद निक्टमा साम युम ८४ 

ना दिदि क भटनी, 

कुम मूश्य ए ति 
^ ज 


अष्टं भदन मातानी शदल्ञायौ,. ९६५ 





` एम विचारो सारी, 


करे मोचरी तेह्‌ ॥ मुनी० ॥ ९॥ 

प्वमावेत दयालुभाजी, 

निस्ण्हौ तयु नीराग । 

निर्िंपयौ गजगतिषरेजी, 

विचरे मुनि महा भाग ॥ मुनी० ॥` १० ॥ 

परमानंद रस असुभव्याजी, 

निज यण रमता धीर 1 

देवचंद मुनि देदर्ताजी, 

रहिये भवजलः तीर ॥ सुनी० ॥ ९१ ॥ 
॥ हाट पीजी ॥ 

1 भाषना मारती पूसीपए्‌ ॥ ए देज्ी॥ 


साधुजी समिति वीजी आदरो, 

पचन निर्दोष परकासरे । 

युति उत्सर्गनो समिति ते, 

मार्गं अपवादं सुविलासरे 1 साधु० ॥ १॥ 
भावना वीजा महाव्रततणी, 

जिन चणो सस्ता सूरे 


सदै ॐ प्रययन मानानी श्दामो, 
ध ~ ~ 
भव अर्हिसकतां षे, ध 
सरव ध्र अनुटरे ॥ साधु° ५.१ 
मोनधारी मुनि नवि वहे, 
वचन जे आश्व गेहरे। 
आचरणं ज्ञानम ध्याननो, 
साधफः उपपरिो तद्रे ॥ शौपु° ॥३॥ 
उदिति पर्याति ज पचननी, 
ते करी श्चुत अलुताररं । 
योध ध्रारभाव्री समाययौ, , 
वद्धि करे जगत उपगारेे ॥ पु ॥ *॥ 
साधु निन वीर्यधी परलणो, 
नरि करे हणे रपागरे । 
ने भणी कयन गुसि र, 
छ उरते मुनि सागरे ॥ सातु ॥५॥ 
योग ने जा्वपद हनी, 
नै कर्यो निर्ग स्परे 
नटो कयन मुनि कि, 
सयात माध्य विदूर 7 सापु* ॥६॥ 
स टित्‌ चा दिवि काण, 


शत दत्व निप 
॥3 





आट -प्ददन भातानौ ` सद्यो, 





ते भणी असन वस्तनादिका, 
आन्नय सर्य अदवावरे ए साघु ॥ ७.॥ 
लिन युण स्तवन निज त्खने, 
जोइवा केरे अशिरोधरे । 
देशना सव्य भ्रतिवोधदा, ` “ 
वाया करण निज बोधरे ॥ साघुः४८॥॥ 
नय गम भग नि्पयो, ~-- 
स्वहित स्याद्रादयुत वाणरे। 
सोख दद्य चार युणदु मिदि, ^. 

^ + "कहे अनुयोग सुपहाणरे ॥ साधु० ५९ ॥ 
स्ने अधं अलुयोग प, ~ ~ 
वीय नियुक्ति संजुचरे, - ~~ 
तीय भाष्ये नये मातिपो, ~ -ः 
मुनिः वदे वचन एल सेतर ॥ साधु०.+-१० ४ 
क्तान समुद्र समता भर्या, - --~ 
संदसै दयासडारे1 - :- 
तरव जानेद आखादता, ---- 
ददिष दरण अुगधाररे ¶ ताधु०१ ११॥ 
सोह उदये अमनो निस, ` ` --~ > 


शुध निज स्यप्य खदने १ -- 
# 1 











रद जए प्रययेतं भलानी एयक्वागे 





भाव अ्हिसक्ता वधे, 

सर्वै सवर अनुकृटरे ॥ घापघु० ॥.३. 
सरोनधारो मुनि नपि वहे, 

यचन ओ आश्रवं गहरे । 

आचरण शाने प्याननो, 

साधकः उपदिते तेदरे # चाधु०॥ १॥ 
उद्रिन्‌ पर्थालि मे पयननी, 

ते करी श्चुत अलुगाए्‌। 

दरोध प्राराभायी चापप, 

ब्रद्धि करे जगल उपगासेः ॥ प्ाभुर॥ ४। 
साधु निज वीर्ययी परनण, 

नेमि करे प्रदणने श्यागरे। 

ते भणी ययन निश, 

चेद उर्सर्ग मुनि मारि ॥ शायुर ॥4॥ 
थोग ते आश्रयः हनो, 

तर्क्य विर्जग दपर । 

सौ कवन मुनि क, 

सादया सोष्य विदूर साधु+ ९8 
अश्र दितं क टि कया 


द्द ववे निशा ३ 
षै 


अष्ट प्रश्यन भानानी सस्डयपो, ९१६६ 





ते भणी असन वसनादिका, 
आश्रय सर्व अववायरे \॥ साघु० 1.७ ॥ 
जिन शण स्तवन निज तसने, 
जोडदा करे अविरोधे । 
देशानां भव्य घतिवोधवा, # 
वायणा करण निज पोधरे ॥ साषु2ः॥<} 
नय गम भग निक्षिप, ~ 
स्वदित स्यादादयुत वाणरे। 
सोर ददा चार युणसु भिरि, ~, 
‹ ‹ " फे अनुयोग घुपहाणरे ॥ साधु० ॥९॥ 
सूने अर्थं अनुयोग प, र 
वीय निर्युक्ति सेञुररे, 
तीय भाष्ये नये भावरियो, 
मुनिः वदे वचन एम संतरे ॥ साधु १.१० ॥ 
त्तान समुद्र समताभर्या, : ~ 
संवरो दया सेडाररे 1 5 ॐ 
तख आनेद आखादता, 2 
संदिष्टः चरण युणधाररे ॥ साभ ०१ १९.॥ 
मोह उदये.अमोही निसः, , ;- ; 
शुद्ध निज साध्य ख्यटीनरे 1; स्तः 


श] 
७. 





५ 


[ि। 





१००० अद प्रदन मानानी एडक, 


देववद्रतेद युनिप॑विये, 
शान अप्रुत रत्न पीनरे साधुर ॥ १९॥ 
॥ द्वाद श्रीती ॥ 
॥ क्क्व मनि! ॥ ए देशी ॥ 


रामिनि तीतरी एषणाभी, 
पाच मात्रत मृढ्ध। 
अणदागी उसमर्गनोगी, 
ण अपवादे अमृष्ट; 
मनमोहन सुनियर सतितिराद्ाभितधाद्५+ 
सेननता भननेतणीमी, 
नपि परमंगो नेद । 
निष पर गन्मु नवि करती, 
्रातमण्ती यनी 52 ॥ मन०॥२॥ 
काव योग शृ पमी, 
एन श्राति धर्म। 
आप्र काटा गदा, 
मदत एय एमन १॥ 
प्या शट शर्य, 
(2.11 

1 





पण अभिरसषिज पोर्यथीजी, 

षीम प्रहे परभाव ॥ मन०॥४1॥ 
षम पर स्यागो संवरीसी, 

न पदे पुद्गल खथ । 

साधकः कारण राखयाजी, 
अद्ानादिपः संषेप ॥ मन० 1 ५4॥ 
आतम तरव अनंतताजी, 

ज्ञान विनाम जणाय। 

ते भ्रगर करदा भणीजी, 

शुत सदस्याय उपाय ॥ मन०॥ ६ ॥ 
तेह जेहथी देष रदेजी, 

आहारे षलवान्‌ । 

साप्य अपरे हेतुनेजी, 

केम तने युणवान्‌ ॥ ७॥ 

तसु अनुयायो वीर्यनोजी, 

घर्तम अदान सषजोग 1 

शद्ध यि सम जाणीनेजी, 
अशानादिक उपभोग ॥ मन० ॥*८ ॥ 
जो साधकता नदी अडेजी, 

तो ने प्रदे आहार । 


आष्ट प्रवपनं पानानी प्रद्रा. १००१ 


‡56 ९ 


शाधक परिणति मारपाजीः 
उशयाद्विकः उपयार ॥ मन० ॥५. 
सरुदताटीते ए्रव्यनाजो, 

वौषं तजी नीराग । 

अराश्राति मूर्छा पिनानी, 

श्रणर परं यदभाग ॥ मन० ॥ ०५ 
त रचि तरवाघ्यीजी, 

स रणीक निप्र॑थ 1 

कर्मी उदय आष्ारनाभी, 

मनि माने पटी्पंय ॥ मन०॥ ११] 
टामथकी कण घन टमी, 

अति निर्ग फगन) 

पाम्ये अण व्यापकयणयी, 

निग्मन्ट सत रटनम्‌ ॥ मत १९१ 
अनादााना गाना, 

शना अदने कदु । 

सिषृटुश्चमण का्यंवमीनी, 

म्द देकर्वद 1 मन ॥ १३१ 





२० 


अष्टः पवन) मतानी -ससद्धागेः डने 





द्र वोषी ए 
11 जोढीदा -हैषरे.िषय-न.एवीए,॥ एदे, 1 
समिति-चोधोरे चड मति वारण 
भाखी श्री जिनराज.ः 
राखी परम. अर्हिसक सुनि्ररे,. 
म्वाली,च्ान- समाज ॥ ९॥, 
सहज स्वेगोरे समिति परिम; 
साधन आतम काज 1 
आराधन ए संतर भावनो, 
भव जट तारणः जहाज, 1. सहज \)-२ 1 
अभिङापो.निज आतम तत््रना; 
साखी करि सिद्धोत ¶ 
नाली. सर परिषद संगनेः. 
प्यानाकाद्यीरे सत 1 सहन०-1 ङ]. 
संदर पंचतणी.ए भावमा, 
निरूपाधिक अरमा 1, 
सर्वे परिग्रह व्याग. असयता, 
तेहनो ए-अपाद. ॥- सहन ०-॥,९.॥- 
शयाने मुनिवर. उपकरण संमरहे,) 
जे परभाव पिरच }: ` 
द्द 


ॐ प्ररयन मातानी शराय 


देह अमोहीरे नपि रोही फः, 
रत्नत्रयी संपत्त ॥ सहज० ॥ ५॥ 
भाव अर्हिलकता कारण भणी, 

दव्य अर्हिस्तक साधि । 

रजोहरण मुख पश्रादिक धे, 

यर्वा योग समाधि ॥ सहुज० ॥ १॥ 
शिर साधननो मूट ते ्गानष, 
तेहमो है सदक्नाय । 

ते आहारे ते वटि पाप्रथी, 

जयणाप्‌ प्रहवाय ॥ भदन? ॥ ७ ॥ 
यन्द तकण नर मारी जद, 

नग्न दूर्गच्छानो हेवु + 

निषे चोट धी मुनि उपरर, 
शुद्ध धरम सदत ॥ सदन # ८१ 
दल मसकः शीलादि परिरद्, 

नग प्यान समा! 

कय आदिकः निर्मोक 

शु एदि निर्णय ¶ गप्र ४१4 
गधं उट , १८ प) 


5 1 





# 


५ 


दश केकारोक भगव साखयी, 


षट प्रयघन मातानी सददायौ. १२४०१५- 





तन धिरतनि रे तेत ॥ सहज० ध ९०५ 
लघु सजीव सचित्त रजादईिनो, 

वारण दुःख संघट्‌ । 

देखी पजर मुनिवर तेहथी, 

ए पूरख मुनिवह ॥ सहज० ॥ १९ ॥ 
पुङ्गख खथ ग्रहण निखेवना, 

द्रव्ये जयणारे तास । 

भवि आतम परिणति नवनवौ, 

प्रहतां समिति धकारा ॥ सहज ॥ १२॥ 
षाधक भाव अद्ेपपणे तजे, 

साधक ठे गस राग । 

पूरव गुण रक्षक पोपफपणे, 


-लीपजते रिव साग ॥ सहज० ॥ १९ पर 


सेजम ध्रेणेरे सेचरता सुनि, 
हरे कम फटैक ! 
धरता समता रस षङ्वता, 
तत्व रमणी निंर ॥ सहज ० ॥ १६ ¶ 
जग उपगारोरे तार भव्यना, 
खाक पूर्णानेद ! 
शद 


हरुस्दैः अ प्रतु मातानौ' एएजचापौः 


= ~ 6 








वेपगंदः पना सुनिराजना। 
प॑पे पणअरर्मिय ॥ सहजम: प्प ४, 





1 हात पांयपी!॥ 
सेन यनमोरे ॥ पूर्वेभी"॥ 


पमी समितिः कटि भति. 
पारिटयणिया नाम ।, 
परम अर्दिसक धी कृप्रारणीरे,, 
मदु; करणा परिणाम ॥ १.॥ 
मूनिवर सेव्रप्योर; 
समिति सदा सुन्यकाय 1, 
निरता मति संयत सोापकम. 
, निगद्‌ संवर थाय युनि हक 
दरद नदयो कद्टदा येके, 
पिके दुदर क्रयाय । 
लिता ननु सा व्यत गमेः 
शत श्य सुपयाय ए मूड 
श्वि दा ल य दथ 
शङ श वतु # 
॥ 


उम अवचन "मप्तानी उस्डङ्ायो. २००७ 








दर 'जंचु स्वर धिर अणदृहव्यरे, 
गकर दुरा बार 1 सुनि०.॥४ य 
सेयम वाधक आत्म :विराधन, 
आणा धातक जाणि ! 
उपधि अशन! हिप्यादिक परटवेरे, 
सायतिःखाम पिदाणि ॥ मुज ५१ 
वप्या आहरः तरीया परंख्येरे, 
निज कोठे अपमाद 1 
देह मरगी: मात अन्यापतर, 
धीरनोष्प्रडपवादम्मु०"1 ६ 
सेखोकादिक शूषण.-परिद्रीरे, 
वरजो रागने द्वेष 
आगम ते -परटषणी करे, 
लापय देतु ःदिरोष " सु १.७१ - 
कल्पातीत.माहाखेदौ श्षमीरे, 
जिन करूपादि मुनीश 4 
तेने पर्वणा एक मटतणोरे, 
-तेह अस्प वरी दीस ॥ सु° ॥ ८.४ 
रपरे भ्रघवप्यादिकन्परट्येरे, ` 
.दिषिहृत भेदल डामय 

न 






फत्पन # 
ग्ठानादिक नहि काम प मु०1॥९॥ 
ह दरन्यथी भावम, 

दाधकः जे परिणाम । 

रिष नियारी मादकता प्रिनारे, 

रात्र परिभाव विराम ॥ मु°॥१०॥ 
आवम्‌ परिणति तस्मयी कय॑, 
पर्टिरसा परमाय ॥ 

देय गमिति प्रिण भावभणी घर 
मुनिनो षट स्वभाव मु ॥ १११ 
पच सनिति रामना परिणामपीर, 

शमा कोय गन सव । 

मावत पाठेन सयम साधना, 

कयता ण गधा पोच ॥ ए ॥ १२ 
माव्य नित मन्ये सन्मपीः, 

दद्म्मी तिग्माय 1 

शः नि कट भक धर्वदना 

शि अनुम शुष दय # मृत ॥ १३४५ 
एरट्यमुत नत शा 


निय स्तु ¶ड ६ 
>. 


अष्ट मदन मातानी सदङ्ञारो. ००९ 








देवचंद्र पटवा निरभेय रेरे, 
मुज युरु ततत्व महंत ॥ मु ॥ 


{दटष्टीष 
॥ प्रेमी यपोरे ॥ ए देश्षी ॥ 


मुनि मन वसि करो, 

भन प आरव गेरोरे 1 

भन ममता रसी, 

मनभीरे दालो यति पर तेदोरे धमुनि०६॥ 
पुट बुरंग पिच ते कदरे 

स्ते मोह एति भधान ! 

आस रोद्रनो सेच्र एर, 

रोक १1 दु ज्ञान निधाने ॥ सुनि०॥२॥ 
युति धथमर प साघुनेरे, 

धर्म श्ुकुल्नोरे पद ॥ 

दस्तु धर्म प्वितन रन्दारे, 

साधे पूणोनेद्रे ॥ सुनि ॥ ३ ॥ 

योग ते पुद्रः जोग छर, 

पपि अभिनेद कर्म 1 


4 ९७ 


१०१० अष परययन मरतानी नी हञ्चाेः 


योग वर्च॑ना कंषनारे 

नति षु आतम धर्मैर }; मुनि०॥४॥ 
मौ चपट पासगमीर, 

यह्‌ न राधक पक्ष! 

ज्ञान चरण सहकारनारे, 

चरतव मुनि दक्षो ॥ मुनि० ॥५॥ 
सविकल्पक गृण साधगारि, 

ध्यानीने ने रुद्राय । 

निर्विकल्प अनुभवं ग्सीरे ॥ 
श्रामा्नदी भायर ॥ गुनि* ॥६॥ 
रन्न्रमीनी मदना, 

ङ रामन्टे व्यया । 

तिदृण वीम एकमपि, 

निर्म श्राया ॥ मुति०॥0॥ 
शकप्यान श्रुतनोर, 

४ दत ग्पने दध) 

चय्नु पम दमन, 

गरणा गुरी एफ मनक मुत्र ४ 
स्रस्कय दृष वनत्‌म, 

चष श्र न केकय 1 


7; 


¶ 


अष पदथन माननी सद्यरी. १०११ 
श्पाप्यरमी ता पौीम प्रर, 
साधु चिन सहाये ॥ मुनि० ५९५॥ 
आस रचि आत्मापर, 
ध्याता सख अनन । 
स्यादयाद क्षानी मुनिर, 
तत्थ रमण उपसंतरे १ मुनि० ॥ १० ॥ 
मत्रि अपदाद स्वि कदारे, 
शिव रीय अनगार । 
शक्ति यथागम सयतारे, 
निदे कमे प्रचारे ॥ मुनि० ॥ १ ॥ 
शुद्ध सिद्ध निज ततत्वतारे, 
पर्णानंद समाज । 
देषचंद्र पद साधतारे, 
ममीए्‌ ते मुनिराजरे ॥ मुनि० ॥ ९२ ॥ 





॥ हाट सत्तमो ॥ 
शपति सदए दीरमे धो ॥ ए देशौ ॥ हमि° ॥ 
वचन शुति सुधी धरो, 


पचन ते कर्म सहाय, सुण । - 
१९ 


१०१२ जः परायन मतानी सरक्ाया, 


उवयाश्नित जे चेतना, । 

निय तेद्‌ अपय, सलुभा ॥ वयन० 9 

चलनं अगोचर आतमा, 

तिद्ध ते वचनातीत, राद्धणा 1 

सत्ता अस्ति स्यभायम, 

भावः यात्र अमोत, सल्टृणा यथत१।२ 

अनुभव रस आम्यादता, 

यरता आनम ध्यान, गाणा 1 

ययन ते वाधक मागे, 

न बद मुनि अदीन, सद्मा [तन 93॥ 
“ व्रयनासय वटटवाः 

मुनि सायर स्यादाय, सन्या । 

तिद सर्यया मोर, 

परम मह्य पाव सदर पयम्‌ १41 

मपाः वद वरमत्र 

द्रत {य्‌ उद गधया} 
2 


(क १ ~+ 
रट, सटा च पना ४ 





आयन दषः सद्द, सष 4: 


तट द्रष्यन्‌ पनी श्त. १५१६ 


सादत पर्दे निद्र, 
आस्दपपर अयतत, सेन्दुपा ॥ पएपम० ५६ 
हम जाणी पिर संजमी, 
मे करे चपटोनप, सत्ुणा । 
आरमानेद आरापता, 
आतेच्छी निय, सन्दुणा ॥ पचन ० 11॥ 
साध्य शुद्ध परमातमा, 
सपु साधन उरसर्ग, सलुणा 1 
दार मेदे तर हिश्पि, 
सकलः भेट व्युत्सर्ग, सलुपा ॥वदनं०था 
समकित यण युणाणे कर्यो, 
साप्य अयोगी भाष, सलुणा 1 ` 
उपादानता तरनी, 
गुरुप वित्नःर, सदयः ॥रदनमोर॥ 
यति स्यि तसस्य, 
कारण सर्मिि धरर, सद्धुगा । 
कत्ता पित्ता रना, 
अरे सल युग सेर, तद्ुणा ॥वचन०॥१०। 
आरशदे उरऽ्मनो, 
षष्टि न ष्यक जेह्‌, सटुणा । 

६१. 


१९१४५ अट्‌ मववन मातानी शकष. 





भ्रणमे नित्यप्त्ये भवञ, 
देवचद्र सुनि तेह, सलुणा ॥ वचन 1१ 





॥ ढाट आमी ॥ 
॥ शना चोरम् प्रसुजीने शिर चे ॥ ए देशी.॥ 


युति संभारोरे ीजी मुनिवर, 

जेहथी परम आनंदोजी । 

मोह टे घनघाती परिगके, 

भगटे ज्ञान अमंदोजी ॥ यु्ति० ॥ १॥ 
` करि शभ अयुभे भव श्रम जेषे, 

तिण तजि तनु ज्यापारोजी । 

चच भाव ते आसव मूके, | 

, जीव अचल अतरिकारोजी ॥ युति० ॥ २॥ 

इंद्रि विय सकटनो द्वार ए, 

वे हेतु दढ एहोजो । 

अभिनव कमं यहे तनु योगी, 
, तिण धिर करि९्‌ देदोजी ॥ युति० ॥ ३॥ 

आतम बोर्य छुरे परसंग जे, 

ते किए तलु योगजी । 

षद्‌ 


अष्ट प्रघ्यन भातानी स्दन्लायो १०१५ 


चेतन सत्ता रे परम अयोगी छे, 

नियर चिर उपयोगजी ॥ रुपि० ॥ ४५ 
जावत कंपन तावत वैध दे, 

भास्यं भगवडई अंगेजी । 

ते भाटे धुव तत्र रसे रमे, 

माहण ध्यान प्रसंगेजी " एसि० ॥ ५1 
वीर्यं सहायीरे आतम धर्मनो, 

अचल सहज अध्रयासोजो । 

ते परभाव सहायौ किम करे, 

सुनिवर गुण आवासाजी ॥ गुतति० 1६१ 
सती सुती अर्कित्चनो, 

दरोच बह्मधर धीरोजी । 

विय परिष सन्य विदाखा, 

वीर परम सोंडीरोजी ॥ युि० ॥ ७ ॥ ` 
करम पडलं दर क्षय करवा रती, - 
आतम शटि सष्द्धोजी 1 

देवचंद्र जिन आणा पारत, 

वेदो गुरु यण बृद्धोली ॥ रुति० ॥ < ए 








[013 उअ .पवधन मातानी सदज्ञापौ. 








॥ हाट नयमी ॥ 

॥ र्खीयानी देशी ॥ 
धर्म धुरंधर मुनिवर सदी, 
नाण चरण संपन्न, सुगुण नर्‌ । 
ईद्धि भोग तजी भिज सुख भजी, ` 
भतरचारक उदुवि्ष, सुय॒णनर ५ धर्म^ ॥१॥ 
द्रव्य भाव साचवौ सरधा धरो, 
परिदरी शंकादि दोय । सुयुणनर । 
कारण कारज साधन आद्री, 
भूरी घष्याने संतोष ॥ सुयु° ॥ २ ॥ 
गुण पर्याये वस्तु परखता, 
शीख उभय भंडार । सु 
परिणति शक्ति स्वरूपनां परिणमि, 
करता तसु उ्यवहार ॥ सुधर ॥ ३॥ 
खोकसत्त वीतिगिच्छा वारता, 
करता संयम दद्धि । 
मुख उत्तर युण सर्य संभारा, 
यरता आतम द्धि ॥ सुप ॥ ४ 
श्ुतधारी शुत्तधरनिधरारसी, 
वति कर्य चिक जोग 1 


# 
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अभ्यासी अभिनय श्चुतसारना, 
अपिनासी उपयोग ॥ सयु ॥५॥ 
द्व्य भाव्र आस्व मट टाखता, 
पाता संयम सार ! सुर ५ 
साची जेन क्रिया संभाख्ता, 
गाता कर्म विकार ॥ सुय॒° ॥ ६ 
सामायिक आदिकः शण श्रेणिमां, 
रमता चठतेरे भाव । सुयु° ॥ 
तीन लोकधी भिन्न त्रिरोकमां, 
पूजनिक छे जसु पाय ॥ सुु० ॥ ७ ॥ 
अपिक गुणी निज तुर्य युणीथकी, 
मिरता ते मुनिराज 1 र्यु० 1 
परम समापि निधि भवजरधिना, 
तारण तरण जहाज ॥ सुय॒० ॥ ८ ॥ 
समकित्वेत सेयम गुण ईहता, 
ते धरवा असमर्थ । सुगु० ॥ 
सवेग पश्चौ भात्रे शोभता, 
केता साचोरे अर्य ॥ सुयु०॥ ९॥ 
आप घरशंसाए नवि माचता, . 
राचता सुनि सणरेग ! सुगु ॥ 

न्ष 


१०१८ अष्टं परमचन मातोनी रपौ 











अप्रमत्तं सुनि श्रुत तंचं पूया, 
सवं जासु अभंग ॥ सुगुर ॥' १८ ॥ 
सदहपा आगमं अनुनोदता, 
गुणकर संयम चाल । सुयु० ॥` 
्यवहारे साची ते साचे 
आयति खाम्‌ संभालि ॥ संय ॥ ११॥ 
दुक्षरफारोधी अधिकां कहे, 
युहत्करूप उयवहार 1 सुयु° ॥ 
उपवेश माला भगवदह अंगने; 
गीतारथ अधिकार ॥ सुगु ॥ १२॥ 
भौव प्वरण स्यांनेकं फरस्यो विनी, 
मे हये संयेम धर्म 1 सुयु० ॥ 
मे शयाने जठ ते ऊधर, 
जे जाणे भरवचन सर्म ॥ सुयुं० ॥ १३ ॥ 
य़ खामे निज सम्मत धापवा, 
परजनरेजने काज ! सुय ॥ 
ज्ञान प्रिया द्रव्यत पधि साचे, 
तेह नदिं सुनिरांज ॥ घुयु° ॥ १ ॥ 
बाद्य दया एकरते उपदि 
शुत आ्गाय विहीण । सुय ॥ 

ग्द 











यग परे ठगता मूरख सकने, 

चटु भमत तेह दोन्‌ ॥ खुयु० 1 ९५ 1 
अष्यात्तम परिणति साधन अदी, 
उचित वहे आचार । सुय॒° ॥ 

निन आणा अविराधक पुरुप जे, 
धन्य तेहनो अवतार ॥ सुयु० ११६ 
द्वव्य क्रियां नेभिसिक देतु छ, 
भावधर्म ख्यदधीन 1 सुगु ॥ 
निरूपाधिकता जे निज अंशनी, 

माने खाभ नवीन ॥ सुयु° ॥ १७ 1 
परिणति दोप भणी जे निंदता, 
केता परिणति धर्म । सुगु ¶ 

योग ग्रथना भाव प्रकारता, 
तेह शिदषरे हो कम ॥ सुगु †९<॥ 
अल्प क्रिया पण.उपकारोपणे, 

स्ञानि सापे हो सिदध सुएु० ॥ 
देवचंदर सुविहित सुनिरेदने, 

श्रणन्यां तर त्त्द्धि ए सुगु० ॥ १९ # 





सि 


॥ > ॥ 


१०२०५ स्ट यवचन मातानी 'हर्चाया, 








॥ कटा ॥ 
॥ राग धन्याश्री ॥ ` 


ते तस्ारे भाई ते तस्यि, 

जे जिनशाश्लन अनुसप्यिाजी । 

जेह करे सुषिहित मुनि फिरिया, 
ज्ञानाम्रत रस दसिाजो ॥ ते तसिया०॥ 
विषय कषाय सहु परिहिया, 

उत्तम समता वर्याजी 1 

शीर संनाहथकी पाखरिया, ~ 
भवसमुद्र जल तरियाजी ॥ ते तरिा०२॥ 
समिति युपिद ञे पयिसिया, 
आतमानंदे भस्यिजी । 

आसवे द्वार सकर आव्य, 

वेर संवर संवस्यिाजी ॥ ते तरिा० ॥३॥ 
खरतर सुनि आगचरणा चरिया, 

राजसार यण गिरिवाजो । ` 

ज्ञान धरम तप ध्याने व्तिया, , , 

शरुत र्हस्यना रियाजी ॥ ते तरिया० ॥४॥ 
दौपचैद पाठक पद्‌ धरिया, 


षिनय रय सागस्याजों । 
८ 


„ अष्ट मवचनं मातानौ सरसञपैः १०२१ 


देवद मुनि युण उचरिया, 

कम अरि निसरियाजी ॥ ते तरिया० षा 
सुरगिरि सदर जिनवर मंदिर, । 
श्लोभित नगर सवाईजी 1 

मवानगर चोनासु कसि, 

मुनिवर गुण पुति गाईजी ते तरिवागाद! 
अरिहा अणविचार्यो 

विस्तरि जस संपदा! 

निप्रथ चंदन स्तवन करतां 

परम मेगल उख सदा ॥ १॥ 


१०१० शः परायन मलानी ह्वा, 
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॥ कटवा | 
1 राग धरग्पाभरी ॥ 


तै तत्विरे भाई ते तपि, 
ओ जिनकशाशन अनुगत्यिमी । 
ओह करे शिहल मुवि पिति, 
कानाद्रन गग दशान ॥ ते तीवा 
त्रियप कषाय सदु पणिदिदिा, 
उक्तम सरता वत्नी । 
शीट सैनादयकी वाचप्पा, 
सयतमुदढ जद सवात ॥ तै सणि 
समिति वृति त पर्प्विला, 
आ्मानरे भव्यिी 1 
शाम्य दात स जिय) 
(11.11.911. 
ग्वत सुति आनाय 
न्याय सुत नित । 
पण भनक त १ 
शुत सव्य स व सथ 

पण्‌ पच्ङ् 271, 
न्कथं उतः दक } 

भेद 


शीः प्भजनानी सरोपः १०९६ 
पु श्यो रिते जाणो तमे, ए नवि चिद्धि ठो (अहो पएूवी॥ 
विष॑प हृसंहर विष भहा, शी अपूत बुल से ¢ ` 

अहो हीर ॥ ७ना 
भोगं सेग कारां कट्या, जिनरन सरद ठो ॥ अहो जिनगा 
रग द्वेष सगे षषे, म्द परमण सदारं से 1॥ 
अहो व° ॥<॥ 
गस सता कटै प्राच ए, जे भाखो याभी डो #अहौ जे०॥ 
पण ए्‌ मूड अनादिनीः किम खाए ठंडी रो ॥ 
अहो 1 किम ॥ ९] 
सेह तेने ठे धन्य छे, सेवकं मिनजीना टो ॥अहों सेव०॥ 
हमे सड पुटे रस रम्या, मोहे टयडीना टो ॥ 
अहो मोरे ॥ १० ॥ 
अप्पातमं रस पानदी, सीना उनि राया लोे॥ अहो पीनान। 
बे प्पिगितिरति तज्जी; निभ तसे समापा टो ॥ 
अहो निचेऽ ¶ ¶१ना 
अमे विण करयो घटे, काएण सेपोगे लो ¶ अदो काएण० ॥ 
पण चेतनता परिणमे, जड पुद्रटना भोगे ठो ॥ 
अहो चइ ॥ १२1 
सवर्‌ कल्या पण उदरे, पितित हवे ॐजे रो ॥ अदो ि०॥ 
परी परम पद साचा, उधम स्तानि टो 
जहो उचम० ॥ १३ 
भरमखना क्रे देः सखी, ए कादर प्रामी सो ॥ अहो ए कापर०॥ 
धर्मं भयम क्रयो सदा, देवदेद्रनी षगी खे ॥ 
अहो देवयेद्रनी° 
ष 





न 


[नि 
६ 


॥ अथ श्री प्रभ॑जनानी सक्वायःचि्यो 








1 शा १ टी ॥ मारकीपानी मदूनी ॥ केकी ॥ 


निहि पलास्यमे उत, यर तीको ॥ अहो न 
यापुम कजा विदा, तरीर्का पपि वौ प्रो ॥ 

भदत भीरा ॥ 11 
दनं हना सु द, युत शीय अर्यताणो | ज वत 
दती तात पननम षवे हति (मादो ॥ 

भौ १ ॥ ५॥ 
निदि भृ शृता, पु तिश्हक्ममे सौ भी + 
हवते कदतिषी, वकता शो ॥ शा" ॥ ¶॥ 
॥ + 1.4 1.1.111. 1.1.111. 1111. 
अय सद्य भष, वत द विवी शी ॥ 

शश्र वनज 1४1 
सदि ददथ क दकौ कैतरङ्ञो ॥ अदु कुण ४ 
सय ४ 4८ कटभी शी) 

श 4१, १११ 
> £ द 1 अद्र 11 

0 2, 1 
अङ्गे = 6 4 


न (न 


व् श्न श + 4 


श्री प्रभलनामौ शाय १०८५ 











राम्यक्ष्याने पेवनरे 1 अण्या 1 है अपरत दिदरूपरे ॥ 
कर्ता भोक्त तच्वनो २1 अप्पा! अश्वप अग्रिय अनुपरेषा 
श॒० ॥१०॥ 
सदं विभाव थरी जदो रे 1 उप्पा 1 निश्चप निज ऽतुमृति ॥ 
पर्णानदी परणम रे 1 ० 1 नदि प परिणति रीति ॥ 
रु ॥ ११॥ 
सिद्धं समो ए संप रे! अप्पा । प्र रंगे पटशय॥ 
स्षगागी मपे छरी रे । अप्पा । अयुद्ध विभाव अपापरे \॥ 
स०॥ १२१. 
शद्ध निश्चय नये करीरे \ जप्पा । जानम भात्रे अनेन। 
तैह अयृदनपे क्रीरे। अ०। दुषु विभाव्र महूतरे 11 
२० ॥ १३॥ 
द्रष्य करम कृत्तो धयो रे 1 अप्पा । नप अगद प्पहार ।) 
तेह नित्रा खपे ! अप्पा । रमतां युद्ध स्यार रे ॥ 
सु ॥ १४१ 
ध्यदहरि समरे धके रे) अप्पा । रमर निश्चय तिार। 
प्रेत्ति समरे व्रिकल्पने रे 1 अप्पा । तेयी परिणति सारे ॥ 
य° ॥ १५) 
शुगरने पर आवी रे 1 अप्पा ! दीयो भेद विज्ञान ॥ 
वायकमा दरे टि रे 1 अष्प० } हवे कुण रेके ध्यानरे ॥ 
सु ॥ १६१ 
आटेदन भाने वते रे 1 अप्पा* । घटम ष्यान मगयय ॥ 
देकर पदे सायदा रे ! अ० । एषटिज युद्धं उपारे ॥ 


रत्तानी० ॥ १४७ ॥ 
1९9 ४ 


१०२४ श्री परमेजनानी सद्मा. 





¶ दा रजी ॥ हं वारो धना तुच्च जाण न देख ॥ए वी 
कदे साहुी सुण कन्यकारे । धन्या । ए सतार कठ ॥ 
एने जे हित करि गणे रे वन्या} ठे मिष्या अवरे ४ 
स॒न्ञानी कन्या सां दित उपदेश । जग हितकारी भिनेदरे॥ 
य॒ज्ञानी० । कीजे तसु आदेररे ॥ स॒ज्ञानी० ॥१॥ ए आगा ॥ 
खरडीने मे धोयवुरे । कन्या । तेह न प्रेष्या ॥ 
हतनत्रयी सायन करो रे । कन्या । मोहाघीनता वारे ॥प* २॥ 
जे धरुष वखा तीरे । कन्या । इच्छाषछठेवे ञीव॥ 
श्यै समैवपणे मणो रे । कन्या । द्वारी काठ सदीव ॥्* 3 
तपर प्रभंजना चितवेरे। अप्पा । तु छे अनादि अनंत 
वै पण घज सत्ता समोरे । अप्पा । पहन अछृत 4 ( 
9 
मवृ भमतां सवि जीवी रे । अप्पा । पाम्या मै प॥ . 
मात पिता प्राता सतारे, अप्पा । पुम वघु मविवरे ॥धर° ५! 
इयो पषेव कदं इरे । अप्पा । इषु मिम पण पाप ॥ ` 


निप दाग्रुता षडी उदेरे। भप्पा। श्म संसार खमाशे॥ 
सु०.॥ ६॥ 


सता सम सरवि जीय छे रे । अप्या । जोत वसत॒ खम ॥ 


ए माहे ए पारकोरे। अप्पा। से आरोपित मवरे॥ 
< ० ॥५॥ 


श्णी मागर पवृ रे । अप्पा । उदं केम कदेवाप॥ ` 
स्वपर विवेधन कीजतां रे । अप्या । माहरौ कोड्‌ न पापदे॥ 
५ ञच०॥८॥ 
मोगषणौ प मूटयी रे 1 अप्या 1 माने पृदुगट' सय ॥ ` 


हं मोगी निव मावनोरे । अप्या + परयी नदि मविवरे॥ 
५ ए ॥ ९॥ 


॥ 





शनी भरभेजनानौ सडदएय. १5९५५. 








सम्पक्ष्यनि वर्ैघतरे ! अप्पा 1 ह अमूत विदूपरे ॥ 
कता मोक्ता तस्वनो रे1 अप्पा । जक्षय अक्रिय जठुप रे11 
सुग १०॥ 
स्यं तभाव यरी जदो रे । अप्पा 1 निश्चय निज अवुमूति 1 
पूणानेदी पणम रे । अ० । नदि पर परिणति रीति ॥ 
सु०॥ १९१ 
सिद समोषएसैगरहेरे\ जपा 1 प्‌ रंभे पर्याय 
समोमी मतरे करी रे अप्वा । अयुद्ध विभाव अपाय रे11 
स १२१५ 
शद्ध निश्चप ने क्री रे\ ष्पा । आनम भाव अनेन । 
तेह अख्दनये करीरे! अर 1 इट विभाव महंत रे ॥ 
सु० 1 १३॥ 
द्रव्य करम कतौ थयो रे । अप्पा नय अयद व्यदहार्‌ 1} 
वेह निवाते स्वपदे । अप्पा 1 रमतां शुद्ध प्यवहार रे॥ 
सु° ॥ १४१ 
ष्परहारे समरे पके रे । अप्पा । समरे निश्चय तिवार्‌। 
भ्रदत्ति समरे विकल्पने रे 1 अप्पा । वेयौ परिणति सर रे ॥ 
स॒० 1 १५ 
पदगरने पर जीवी रे ! अप्या 1 कीयो मेद्‌ विज्ञान ॥ 
बायकता इरे टि रे । अप्पा । हदे डु रोके ध्यान रे ॥ 
स॒०॥ १६॥ 
अआटेदन भादन इने रे 1 ञप्पार 1 यरम ष्दान प्रगराप ॥ 
देषचेद पद साचा रे} अ> 1 एषिज द्ध उपायरे ॥ 


सुक्तानी° ॥ १४ ॥1 
189 ् 


१०२ श्री प्रभ॑जननी कश्चाप, 


॥ दाल ३ जी ॥ सुतो तुरो मुज माहि गनो हरो ॥ ती 


आपो भोरे अनुभव आनयन आपो ॥ 
दुद निमित आदेवन भयत, आपमारमवन प्रापो दे ॥ 
अनुभा ॥ १ ॥ 
आगमत गुण साजा तिमि, विदं उपग एमायो 1 
चा प्रीणति कते जागी, नाष निकट गपापो र॥ 
अनुभय ॥ 4 ॥ 
पृषतय तरिनर्् शुक आतेप्री, गुण गुणी ए मायौ ॥ 
शरण द्व्य निन एकता, वृद मोदं वणपो हे॥ 
अमु" ॥ ३॥ 
पअननानुमयी हनद्य चदी, वत मोर्‌ गमान । 
हिरि मशि दनु व्रति शय कं, पो परप कपौ ?॥ 
भर्तुर ॥4॥ 
द्वितय नूर शोकम सवी, मेः दुग षि शपो । 
ह्यदिक मनद स्म, ट्ष वैद मिद्य ४१ 01 
ष्ट व्ल ते अद, बत्य कमनो कृशे । 
मन सेय सद क, त तक पमन 1, 
प्न्य हतक पो क व्यान द च्थप । 
न्‌ पठ श, न्‌ ह सून १४ 
अणु # 2 
अनल शषद्नन व, 4, 
न कम्‌ त द च उदं श शः 1 
प्व हद 


शनी परभजनानी सदयाय. >ह5र७ 





सपोगी केवरी पदा मभजना, टोकाटोक जणायो.। . - 
तीन कानी धिदिव दर्चना, एक समे ओटखाणे २ ॥ 
अमु० } ९} 
सई सायशये वेदना रषी, यनी विनय उपाये १ 
देव देवी तद स्पे युणसुति, जगन पटहे उजायो २ ॥ 
अवु° ॥ १०१ 
सदस कन्यस दीक्षा खषी, आभर सम तजायो} 
खग उपगारी ३9 विहरे, यद्ध घम दीकशरोरे॥ 
अनु° ॥ ?१॥ 
कारण जोगे काज प्रपे, ठेह धनुर गाइमे । 
आनम पतान निर्मद सापे, परमानेदे पटने रे) 
जतुभ० ) १२ ॥ 
षू अधिर्‌ कटो युगे, धरे मन भारी1 
दर्रे टाह्नये अनुसरे, उनि गुण भादना भारीरे) 
ञ्तु° ॥१३॥ 
सनि युद एतो भाश्विषदे, मड शिषटेदन पदि 1 
एरयनेः पे एष उसे, पन्‌ शक्ति उमरे र॥ 
अत० ॥ १४1 
सनि यय गायो भले मारना, प्रे महच पमःद। 
प्न्य एष्ट सेटो, निरि अनर उदरे ॥ 
सत्‌» + १५॥ 
एथषमर्‌ पटह उदी, शानररम देस्क्ये 1 - 
दीष १२९ ररत द, देरषद सरश्ं३॥ 


अट्‌> 1 १६॥ 
६ 


०१०२८ डणञ्निजीनी सदज्ञाय. 


नर्‌ ठीब्रदी मोदे रहने, वाचयम स्तुति गाई । 
आत्म रसिक ओता जन मनने, सायन रुषि उपना १॥ 
“ अतु० ॥ १५॥ 
इम उत्तम गुण माटा गायो, पावो ह वयाद 1 
जेन धरम मारग रुचि करता, मेगठ छल साई रे ॥ 
अत॒ ॥ १८ ॥ ते ॥ श्री ॥ 





॥ अय ठंढणमुनिजीनी सदयाय ॥ 
--- कर -- 
॥ यनिता विष्टमानि विनयं ॥ ए देवी ॥ 


घन धन देण मुनिवर, क्णनरेसर एम रे; 

णमि छणिम शोभतो, टमी गदा यत्तो र. पन?! 
कोमलं कमटा कामिनी, मू एक हनाेरेः 
नैमिष परमीयो, ठीधो वरजम मिरे, ध्न 
ग्रह््णाने आवना, दीखी शिक्षा सरोरे 
. विवस्ता आस्पाजी दारि, नेमि तां एतो १, भन” ॥ 
एकदिन गोची सेय्या, कता शेता य॒दि 
आदार कद्‌ मिव नदी, मृनि मन समना उद्धर. ४१०४ 
मृति पिति द्र कड, र्यो निजमुप अम्परे ४ 
सपमे (उन) जतम कति दिद यमो यनन 4 
शन्कि पवमि जद, नपे अनेय 
वदद रपर श, तो नदर पटने. 

ॐ 


श्न { 


देरमुनिर्दीनी सरछय. १९२९ 








मितप्रति भोचरी चरेः न निञे ऊने पोनो रेः 

सुधर अपी नमी, पे तजी अनिमानो रे, घन० ७ 

इयु कारणं कटो नावजी, पुडो ए अंतरायो रे 

जिन भादे कृत कमनो, एटरे छे व्यदसायो रे. घन० ८ 

पूर्मब घन रोमयी, कीषुं पूर अपायो रै 

तीन जे बोीयां, ठेहनो ९८ इुःखायो रे. घन० ९ 

मृष आदेशे पचसे, इट सेडदा अपिकगे र 

खाप एरु नित क्षेवनी, देडावी ध्री प्यति रे. घन० १० 

मात चारीनो स्वने, तुम्दे रीयो अतरयो रेः 

तीन जे बोीपो, तद विपाक ए आशेरे. धने० ११ 

सनिवर अमिग्रद आदयो, एह कम क्षप कीषे रेः 

लेदर डे आहा, षीरन काच सीषेरे, घन० १२ 

मास्त गपा पर दगीपेरे, पण अनि समठाडीनो रे, 

अपापा अति निर्जर, जयि विणे नवि दीनो रे.धन० १३ 

वासदेद जिने वदनि, ष्ठे ध आनेदो रै; 

साधक सामं निरमरो, क्वण कुहो जिनवदो रे, घन० १४ 

नेमि कहे देदण सुनि, सदर निर्जरा धारः ` 

सहु सा्ठयरी अधिर्‌ छे, समना यद्ध विदारी रे. घन० १५ 

निल आदनं नरपति, वैयो यनि रामकंदो रे 

दीरे तथ इर गृहपति, पाम्पो हर्द जानेदो रे. घन १६ 

सनि जान्श तसु आग, पडिटाम्या मनर र; 

मोद सजता युनि ग्री, चे मन धरे र, घन० १७ 

जिन वेदीनि पीये, षूव्यो ते अतरायो रे 

नाथ के छडुनायने, कारप्यी तुम्हे पायो रे, घन० १८ 
[वि 4 ^ 


१०२० दैवपमुनिजीनी सर्षपे. 
प्ांमडी सुनि अति रीय, धन धन ए गुनो र 
वीतराग उपगारीया, कृपा करी मुज आमो रे. धनर {\ 
सास्य अधरे ङण करे, ए आहार अपरोरे 
पद्रल जगनी पठ ए,किमत्ये मुनि सुपिचा्े रे. धन २ 
साधन वधते आदरे, ए साधक व्यवह रै , 
निःकारण पस्तुने, छपि नही अणगातेरे, धन" १ 
इम चिती ग॒द्र धडिठे, पवनो तै पिंडर, 
ुदरल सेगनी निदना, निजगुण रमण प्रचो रे. धनर २ 
प्र परिणति विच्छेदतां, निज परिणति परागमगे र 
क्षपक््ेणि व्याने सया, पाम्पो आत्म स्यम र. घन ९१ 
आतमतसर एङग्रता, तन्मय वीरज धरे र 
घन धाती सपनि चेस्या, सनवषी विषते र. धनर २ 
क्षीणमोह करी चरणनी, क्षायिक्ता करी प्ररे 
केवटन्ञानदरशन वर्या, अंतराय सवि नूरीरे. धनः र} 
पम दान ठाम नीपरनो, फीयो करत मुधोरे, 
समवरसरण्मे आवीया, त्राध्य तण सीयो र. धन २१ 
एष्टा स॒निने गाड, व्याये घी आर्णंते र 
देवयरद् पद पाये, टदीषे परमार. पनर २४ 


इति श्री दटणमनिपर स्वार्पाप समाप्त. 




















श्री समकिलनौ सर्प. १०९१. 


1 श्री समकितनी सड्दाय ॥ 
=----र----*- ग्न 

समित नवि र्षुर, एतो शल्यो चतुगेति मदिः 
खस पादरी करूणा रीनी, सीद न एङ्‌ विगरव्योः 
तीन कार सामायिक करना, खड उपयोग न सास्पो. ० १ 
सू बोटदाको बत ठीनो, चोरीदो पण त्यागी 
ष्दहारादिक महा निष्ण मपो, पण अनरटष्टि न जागी. स० २ 
उष्य चाटु कपी उवो ररे भस्म दगा पूम घटके 
जय ट हिर ये ले, विण श्रद्वा भव भ्ये. स० ३ 
निच पनारी त्याग ल करके, बरदरचारी बन्‌ ठीनो 
स्वगौदिक पाको एव पामी, निज कारय नवि सिव्पो. सभ 
ब्य क्रिषा सव त्याग पिर, द्वप रिग धर सनो 
देवधेद्‌ कदे ण विथ तो हम, बहुन दार कर ठीनो. स० ५ 





¶ गजमुकृमाल सुनी्चर सङ्न्ञाय # 





¶॥ हाट १ टी1 जास पटी मेरी आस फी प देही 


द्वारिकानगरी कदि समृद्धि, इृप्णनरेर भवन मदः 
चेनन्‌ साभ्गो. (एटेक) 
चसुदेव देवकी अग सुजात, गजमुङ्कमार षम्‌ विसयात्‌. चे° १ 
नयी परित भरीकिनराप, समस्या निरम्म निर्मायः 
पादह अवतम्‌ सुगरिद, नेमिनाय केदट गण दद. चे 
० 


१०३२ गणुयुमार मृनियः शरद्य. 


निभूवनयति श्रीमेमजिषः, आया रणी हर्या गोः 
शी समुमो मरन कात, हं साया भीमिमगम, भे" 
ठु क फ प्री गजतुगात, मप मनोर! रौर पणयः, 
सीताम वेदत अकम, वुतितेष्ि जो उ. मेय ॥ 
शपा देसी विदन, किणौ भति हण 
मधम पनि मिज मममोहि, गयो पाण द यपो एन. ४ 
दप दरी जिनवः पाय, आनि सही अण नमत, 
निकी ममु दौ सम्‌, निनी वामा पन्‌ याम तै*॥ 
शविनमूख अप्लं वय हुरणत्‌, भयो नित्या मेत्‌ भ्‌ 
दमं लात यणा वृसा, शुद्धात्‌ नित तेन वि "१ 
सयित वैसोयी मा, सव विक न सु गणक 
म्मे नवम उपायि, क नु वदः सिनी. ४ 
द्यौ वित समृति हय, नित्य मतन तितु कष 
द्रा मानं निम्मा भा, करना धरन य धमा. ४' 1 
नेति शयन दते दर, कर वलत्‌ भाते मर्म 
41.12.111. "१४ 
तषी कैक निरते, वेष्टय तण का त 24 

परम स्ट +% मयापि, ¶ भ भा कतय १.१ 
पपि 


ष २ दो ॥ कदट्टा आवण 1११ 
म्न केन त, ए सष व्ल त. 
स्व म श स, वनै इन दतष 1 

सई 2 र बुल 2१० {4 0४ 

टैष्थो शिन स व, हव कद्‌ क स्वे 1 

प्ये यु द्व अन ट 2 शृ र भ्य दश 2.१४ 
द 


21 





मणजहषमाट युनीर हर्या, १०३२. 








भातयी एह पैर, सुखतो गदां टष्टेशरेः 
धस्मुगत भा अउरोक्तो, स्वै भेार कदेश रे. मा० एष 
करमेयी अन्म, तत कमयी, क्म ए ुखटःख यूल्ठ रेः 
आतम नदि पूक्दा, आज युज टी सवि मूर रे मा० १५ 
नेमियप्वे सदे आदर, चण ग॒ण हििसखकंद रेः 
दविपय विष विं युज नवि स्पे, सांमडे अ्नानेद रे. मा १६ 
माताजी अतुमति आर्षे, हदे युज एम न सदारैः 
एक सिप उतिलशेषनी, षती षन न केषा रे. मा० १७ 
मोटर येश्ी देवरी, विटर्छी श्य कटे वात रे 
षष तै प फिदई भषिर, तुज दिर सुख न सदा २. भा० १८ 
शत ! सेपम अति शटि, तेष्टमो मेर एक हापरेः 
प्रारखीरन मुन बारहो, मादरे पदिच जषरे. मा १९ 
भात पुमे तिष्य नेमिनी, तुमे एम न क्हापरे 
भो रुख रमु सेरमतयो, किम कगे मान अंनरापरे. मा०२० 
षत्व १ मन भाद ह्र पणो, जीरयो गोट मूरटरे 
वरिपप सेना रइ द्रग्डी, नमे रो रट सदुमाटरे. मा २१ 
मनजी निरददर आगे, पटक ए निग्रहे 
ठेम युस जतम धमे, ग्म कतां किसी दीहरे.मा० २२ 
मोर पिप न्न ते इन, ठे हिरि इरन दधिशनरे 
परम युर अस्ते इधन, रै पलो उररसयेवेरे, भाग २६९ 
भते हद एर भङरो, मदो मोट अदददरे 
सनननेर अगद, ददते भेत शुरस्दरे स २४ 
मपर ङ्टू ऊदिषे शार, (न्म) समर त्रम इथयरे 
मदी कन्व भरि, न्ह क स्तरे, मा २५ 

भेम र्र्‌ 





॥) 
१०१५ भतार गृ्रीभ् पाप. 


५ 


1 दा रेजी त परधन राधि सिरोप्नति वैदो कन्‌ क्प 


धनधाने मुनि च्यले एद, 
ताता ससत ध 
लिषय काधि ञे नदि नहीर्‌, 
हक पाव गणन रै. 
धल घन मे गुनि व्याम एवा रय मणी र+ 
आदति प्रि कीना 
मेति चले पुना मतणुए्मानद 
भाल निना पाम ्रदिगवीयाद, 
सन मा मनोय मतभन्‌ न १। 
यमम त किति अरर 
पुरी एता अनश गतै 
धत व्याम कटो केम दत्र, 
ममते शटी सिद सर्मा. भमत" 
यन्‌ मम नित सर्य षान +, 
शदथ आस्या किणाध १ 
शमस्य सहत तार, 
ननृत सदने (कम १, ष्क" १५ 
सुन्द शण एमे ती), 
श्रय अज म 2, 
सृव्य्मे ददः सष कम 1 
॥ 1) 17 द भे ऊ + र 
कि ए किक स जर्‌, 
स द कुन्द ई, 

१ 


गजसुद्धमार सनीश्रर स्दद्याय- १७३; 





क्षमा नीरं न्हद्रान्पो जाता रे, 
स्यं दक्षे ठेदनो ए खठे~+ रे. घन धमे ते° ३१ 
ददनयमे दै दाह से अगनिीरे 
हेतो परम अदान अमाह रेः 
ते दाक्षेते तो माहे घने नीरे, 
अक्षय दिन्मय तस्व प्रशाहरे. धन धन जे ३२ 
क्षपर्षरेनि ध्यान आरोट रे 
पुद्गट आतम सित खमाब रे 
निजगुण अतम वड एङाग्रतारे, 
असतां सधो क्म अभविरे, घन्‌ धन जे° ३३ 
निट घ्पाने तत्य अमेदेता रे, न 
निर्विकल्प ध्याने त्ख्परे; + 
पातै निलयण ठस्टस्पां रे, * 
निमेख केवट्सान सनूपरे. धन घन तेऽ ३४ 
पई अजोगी रची समीरे, 
खञ्स्यो सरं सेजोगीमाब रे 
आतम आतम प्रणम्या रे, 
मगो एण वस्तुस्वभाव रे. धन घन्‌, मे ३५ 
सहज अङृच्रिम दरी अतेगतारे, | 
निरुपचरित वरी निद्र रे; 
निह्पम अव्याबा सुखी थारे, 
भोगलसुकुमाठ सुन्दरे. घन्‌ घन से° ३६ 
नित्प अरति दवा उनित्तमाददेरे, ` 
धणे एहतुं मनमांहास स्यान रेः 

ष्ण 


पैट रिपप प्पाग, 





हस्या दीने पु मृनिमापनीरे, 

रपुं रहीये अनुम पनसानि रे. भन मन गेन ईम 

स्ना गस्य पाकं दीपने, 

दयत षृ मुकिगपरे; 

शफः निद एव कात पावृकीर 

भयम ह्ो्यो शमं गहाय. यनथनज्े" 
इति मी गणगुुमाय पस्ह्याय तमा 


पयित प्रिकरयाग, 


धतु. 

सतिन कण्‌, मम फो, 
1111 11111.1 
दर शट वित माषो कनात कणा 
ग 7711, भष 
म्ह उददयद कम भूव्‌, सतौ अनौ भगः 
1,213.1... 111. ॥, 
यतद > सद्य मदु वम, पने द भान 
71111. 

आन्य दद 
1 -111.1/111 1 
पलम्‌ दसय मधु ट 
दन कदु इ रर, न्न्‌ ए 1 
7 नय 7, . 


४ 


ट न्व्‌ व + 44 


3) 


यनियुषवाग्याप, ०६७ 





मुनियुणस्वाघ्याय. 
राग प्रभाति. 


जगम सदा ससी यतिराज प्र विमाव परिणतके त्यागी, 
जागे जतम समाज निजयुण अतुभयके उपपोगी 

जोगी ध्यान जिहान ॥ ज० ॥ १ ॥ 
हिसा मोत अरेत्त निवारी, नदि भेषुनको पास, 
द्व्पभाव परिग्रह त्यागी, खीने तत्व विरासत 1 ज० ॥ २॥ 
निर्भय नि्मट दित्त निराकुट, विटगे घ्यान अम्यास् 
देहादिकं ममता सरवि वापी, विचरे सरा उदाप्न ॥ ल ॥ ३1 
भदे जहाएति पानादिक, तपम साधनकाज 
देवद्र आणादजाई, निज सेपति महाराज ॥ ज० ॥ ४ ॥ इति॥ 


साधुपदस्वाध्याय. 


सायक साचज्यो रे निज सत्ता ईक चित्त, 

निजय॒ण म्रमटपगे जे परिणमे रे, एषिज आतम वित्त ॥ 
सा०॥१॥ 

पर्याप अनेता निज कारजपणं रे, वस्ते ते गुण शद्ध, 

पर्णयणएण परिषि क्तृता रे, वे निज घर्म सिद ॥ सा २॥ 

परभावादगत वीरज चेतना रे, वेह वक्ताचाठ, 

करना भोक्तादिकं सवि शर्तिमां रे, व्याप्यो उयो सूपाट } 
सा ॥२५॥ 

श्वयोपशमिरः ऋउतप्नै उन रे, वेदिज शक्ति अनेक, 

निञ स्वभाव अतमतता दरे, अपव भाव विरेक ॥ सा०॥४।॥ 

९९ 0 


१०१८ ाुपयाप, 

अप पर मचप्नादिकषि ए मापा परिणाम 

एण निजगृनी सवना रे, पमाने विभा ॥ पार ॥५॥ 

शे बाती अपा] आर्जीरे, नक्र कण कपय 

आतदुण मिज निनयति फोगेठे) ए उछ अपप ॥ 
पार ॥ ¶॥ 

शतत प्रपणगति यारे, पा आपीनं कनि 

शृकयाद्यी अनि दुल टदे ठ जिय नूमीति पिनि ॥ 
घा ॥५॥ 

त माथ पुति प्रतूतापै से, के अनादि पपि 

समना तीत तनयता ह तामे आम मापि ॥ ताज ॥ ८ ॥ 

मापा आनी पमार, ती दण प्रहता । 

धूर वये कतत 2, मही ननु छलौ ॥ पर ॥ 41 

पिष्मभाय प्रतमयी नाली ६, नदित यते धिय 

द्रष्य सदन विन मिलाया, मेति एयक ॥ 
र ॥ ११॥ 


म्र द्यन ते इय वितरतीह भत कति विते 
मतद एन्य दयुम, निम पूति भा 
तार ॥ {{॥ 
टप गत वक स्तते षै ऋ भत वोन 
म्म्य द्मा ठ सवृन्दर, वित नु अन्य 
म» ॥ {१४ 
(1111111... 
दनय र {9 न्त्‌ + पदन 
१८0 ११५ 
= दन ल्व वतक 


1; गड 


सपद सद्ध्ाय. 





साधक साधलज्योरे 

निज सत्ता इकं चि 

निज शण परगटपणं जे परिणमें रे 
पहीज आतम दित्त ॥ सा०॥९॥ 


> टपापः-- सहो आत्म सखवरूपातम सायक भयो } सा. 
धन्पो-नाम सावन कन्दो, सायने साष्यनी सिदेता एपाम- 
क्तिः इहां साप्प्वप्वरूपाठभवस्यरिका नि सत्ता ईक 
चित्त-एरु वितते नाम तदाङर शपिर्ये-तष्टमी वेन्मपी तत्रपी 
छते आत्म सत्ता सितरवी, किम ते रसि. आत्मर्पम आत्म- 
त्ववमै रपु छे, तेषां आतता आत्मत्वे रदी छे, आत्मता 
निज सत्ता अभेदापवारीपणो छे, पुरछे आत्मता निज सत्तम 
भेद नषा एरु छ परे अनादिए सिद्रनी सपा जस्पात्‌ 
प्रदेशात्मङ तिमज सेप्ारम रसो केदी असंर्पात प्देशा- 
ङीन। सत्ता एक सुक्ष्म निगोदीपानी आड रुदक्वर प्रदेशा 
रमक सत्ता एकं 1 यदुक्तं नंदि स्र ॥ सव जवां पिणं 
अख्यरस्स अणेनमो `नागोनिच्सुम्ाडियो चिद्ृद इति 
प्तिटाल वचन प्रामाण्पात्‌ ॥ सत्ता एक अखंड अवापित ईह 
सिद्धांत प्रीड जोड एपामपिमदुक्तिपुनः स्वसत्ता ष्टटगूरूपा 
पेषाभद्क्तिः सततेयतस्वमिनि सान यचन पाम्यात्‌। 
` भारतो भीम्‌ तनन्नारमी भहारमे स्स हे, 

।. 





१०४० साधुपद्‌ पञ्चाय. 














ईणदीज एका पश्चन रहण करी तिमहीज सप्तमेगी गी स्पत 
अगो ग्रहण करीने उदवितपश्च स्थापन कर्यौछेते एकं नप्‌ 
एक भंगातमक छे. आःमा तुपुष्करपत्रवनिरटषः परिः 
कर्त्री इति सितः ए पं हीज सिद समान स्वपर भो 
दर्रे नयी, ओर एक आत्माही राम दै, ए क्ये 
सतूपदनो जैनमतने आश्रये एकं नय एक भंगी कयन. 
सर्वं नयाश्रमी नवी, सकयं मव्य १ अभव्य २जानिभःय) 
ए सीन आवनी जाति षे. वेमां एक भव्य जीवलािमः 
श्रयी पएु कथन छे. इहां जेन न्यायसम्मतित्ती ५५००० 
भकरण, तेमां हजार च्यारेक म्हारो विल छे वैत आ, 
खत छिखवे अयं वघी जाय इत्यटम्‌. साधक साया 
निज सत्ता इकचित ए वे पम विरोधामार ठे वि्‌ 
ठ पं हं महा निव॑दवि व्रयर छे चैनीर्निरो ए ण्णि 
माजनो अतिमेद छ; मिह्ञाय कर्तानो मोटो मागनो टे, १ 
सिदत धास्यायं विरोधाभाप्र कयन टश्च लक्षण जैन 
लाण्या पदी न टितं वे अनत जिनते चोर चाप वय 
टयु, चेनन निरमैड मेटो थाय, मेटो. उजटो याय, वै 
देतुए्‌ थाय. तपर देतु खक्षणमाह्‌ ॥ दिनोनि प्रापि स्य 
मधभितिदितुः सप्रयायोग्प कायं विग्य मन्दि के 
त॒ कीजे. तद्देतुन्निया सद्रुः अमदृदेतुः ! गदृमा( 
देतु ॥ यत्मन्ये यन्मत्यमिन्यन्वयः जे ने ये छ वे भ्य 
अस्वयरेतुमत्येयेननामन्वं -चेतनामल्ये परमान्मनागन 
पमः्मापपं छतं छ तदुमयिनदृभावोच्यतिरेषः येन्न 
5 एक 
१ एन तमत मपो ४ पीनो ९ध्य ६ च 

४) ¢ 








सादुपद्‌-स्दङ्याय, शण्डः 








अभावे परमात्मनो अभावः ए व्यतिरेकं हे ॥ अन्वय अस 
व्यरिरेर शतु ट्खी मेररूप अंगो; प्रमातम अतर्‌ बदिएतम 
सहिन एवे सुयेरे. मक्ति. दिवे सञ्ञायना वे प्दोमां वि- 
रोवाभास जणाघ. खाप्यव्पापरूत्वे साधनान्यापकत्वसुपाधिः 
विदां साया योग्य वलन विपे व्यर्मीने रदी, देतु वेहमे 
विपे अव्पापक्‌ श्ट छे ठे उपाषि साष्यसमानाधिकरणा- 
त्य॑ताभाव प्रतिपोगित्वं स्ाधनाय्यापक्त्वे. सास्य पस्तुने 
अधिकरण भिटाप -षटवे अत्पेतपमे अमात्र डे अत्वेतपणे 
विरोधी साधना स्यापक्त्वे नाम ठेते सरस्य क्टीमे. पायया 
योग्य पदा्थने ध्यापक क्दीमे, सावा योग्य पदाथेमे 
घ्पापीने रलो छे इहां सावदरा योग्य पराथ स्दरूपातुमव 
छ. ए गापामां ए क्थनप्षैक दस्नो कयन उत्तरच थकगी. 
विरेव पमे छे ठे आगर दिं छ, पिहांयी वावी लग 
डेज्यो. साधक साघज्योरे इत्यदिक पद दपा गनम्‌ 1 
निजगुण अत्मगुण अनेतज्ञानादिक क्षायिकमर्वि खस 
रूपम साक्षात्कार अनेते अविनश्वर सृरमावी ज्ञानतै 
कड्‌ कथन नयी सदए इहां केटवं क्पन छे ते स्सि. 
क्षपोपञ्चमभारें घ्यानाषूढ यवानी इच्छा पपं डते रेचक कभक 
पूरफः भन पननां दरिया रेचावी नाम पगना अगूखायी 
खिसोबीनै भूट्द्रीे अपरान प्नयी वे दलिफोनो कभक 
घडानो आकार करी प्छे षर क्रे ठे पोटा डमे वेज 
दलिषं एे-भरे, भर्ने दहो क्रे पटी एन पूर्त रीतं 
यीजा योरीचकर नामिव तिमज सीते थण मदे दाप दीषे 


१ये २ नागो म्द १ द्रे ५ सेदो. 
181 ॥, 





१०४२ पादं सदयाय. 
पड केरे ए चकर ल्यार्ीनं यथा हदय नके 
स्पीन निजयुण तको करतो अनर आत्मान कडिाप, पथा 
आनंद्घनमुनिराजोक्तिर पाप व्यापाखान्‌ वदिरता पह 
रातम तजी कायौ मन वरचन एह निश्वर कय छे देगेे 
कहं एतो मरी गयो वैनी परीक्चा का कारण दे द 
रोधा दी ` ठो दीडं॑निर्वोरे जीवतो जाण्यो ठैः तः 
आत्मवान्‌. 7 ` गाथा तवननी 
वंहिरातंम तेज अंतरआतमा रूप यदः धिरभाव, 
परंमीतमनुं आतमभावद आतम अर्पणं दावं ॥॥ 
एहवो छतो धिर थने परमातमतं परमातमा अनत 
जञानादिगुणमयी ठतो -उवेद्, अमेव, आरद, उषटियादि हू 
पोताना ` आत्मामां 'भावदुं वितवबुं पिवाखं ते क्षयोपाममत ४.५ 
खं छे, ने सिज्ञाय कर्ता “निजगुग भ्रगटपणं जे 
वैतो ज्ञानादि शण आत्मामां प्रगे वे त्रो आग 
साश्वातकार थ्‌ परगट कदिवाय ने प्रगट कयां विना जे पा 
णमे तदाकार याघं सभवे नदी, वली ते बिना एदीज भानः 
वित्त । धन -छे- ए -तो कथन क्षायकमर्वे छे. पर क्षि 
भर्व आत्मविन्न सिद्रमां तो अमेदोपवारीपणं छे प परितेयः 
मप्र छे. तिद पूर्वके तो क्षयोपरममर्वि कथन साधर 
स.घन्योरे निजसत्ता ङकार त ते उत्षटटमां सिश्चाय क्ती 
निजगुण प्रगटपणे जे प्रिणमेरे पदिज आ।तमवित्त। 
एद ते क्ट ए क्षायिकमावे कयनते विरोध. इति 
दिवे* आगच्छ सिज्ञायनी गााओमां स्यो वर्णन करस्य. 


१ कदेवाय रत्यादि इदे » क्रीं 
1 











12119. + 2 


ए कदिराजनी योजनानो एल सुभव छे ठे दाते गटेरपरर 
अनिन पष्ट, पर्न आपे टाकतो चाल्यो उाय वेते 
पो पिच देतो. सेवेव विरुद अगोधगमेग कवितः वाखार्‌ 
एकपद योधाणो ते पुनक्ति दपण दपिना ठे एटीज सिञ्ा- 
सम तमेदी सोई ठेभ्यो, परु निजददं ददा भागा गष्यो छे 
ठे हिषेदज्यो, शकलो पलने दय मन देज्यो, पीड पहने 
पटर टिस्यन स्नपाश्न्पौ सममेनयाश्नपी मुत्त छे, -स्वरूपना 
कुपननी पोना ठेमा तो गप्र दे,ए्‌ पिना यीजी स्हिज 
टर योना मर्क ट, सोदना क्खी प्‌ रिण पिवान्पती 
ह, कैमृदी दनाय सिय ञ्य शयेर रायो आपयी न 
चसो. वटी एवान री न दिर तो ए टिखन- वाचय 
वारो पर्य जाप प कष्य टि. गुजरातमो ए कित्‌ 
हे आनेदपन काटि, {जिनराजमृरिपाया सो अरत्पदचनी 
उ० सद्ोवि्तप टानश्दुनरिपा पठे याप्यो ठेल उपाप्यो 
इण देदेदरसीनि पक्त ज्ञान हत ठेव गरापरपीपा. 
माहनविसपषन्पाम ठे दटश्चर, य॒ङने आगष्ट अपे टिग्डु 
छे ठे अवर प्रमाय अरं सिद्द) शद सदसो अय दीदे 
ते म्टगे दृपतः = ाटरटे, अक्त दिर्द अव मारे दृपय 
सरी ष्टां सम गपा स्प. सिये दी दये अप रिपु. 

द्यप अनेता निज कारणप्णेरे, 

यर्ते ते शृणु 

पर्याययु् परिणामे कर्तार, ' 

ते निन परम भरतिर 1 सा०२१८ 

ज्र ग्नो पस्य ष्समरन स्न 

#। 


















पम गाथारे अंते कटो छे, एषिजि आतमवितत पि 
शद आत्मद्रव्य नाम ्ात्मारो चन-दूमी गाये अदे ए 
ईसो पद धरयो छे तेयी मयम द्यते र्षण टि एप 
छण दिव्छु किम दव्य विना पर्फयते अतम मरे 
दव्यलक्षणमादह्‌ य॒णपर्यायवत्वं द्रव्यत्वम्‌ । इ कटि ¶ 
जानपदा रन छे, यण कड त्र युणटक्षणमांह । सतर 
तित्वं णत्वम्‌ इतियुणटक्षणम्‌॥ निम सष द्रष्फो पका 
यण सहजातिपणो छे तिमदीज ज्ञानद््य मगर हृदा ध्न ध 
गदि पदा्यनो जाणपणो हओ ते गुण कमे, तैपिग शञनपप 
मिल्यां इवो छे तिमहीज दव्यने वरे पर्याय शा छ, पर्प 
लक्षणमाह । पू्ू्वाकार परित्यागोतरोचराकः८ प? 
रङृ्ति मंतोदि यिदोषाः अपरमान पर्थापाः ए पौ 
दोय नाम्‌ छ, जिम सं द्रव्य ति पीता रतौ 
धातुयी मारी एषि सखर्णं दरव्यनोदीज शण खाट 
स्गेना अनेक आमूपण कणा वै प्या तिमहीज जगतो #ी 
` यावतः परिच्छरेयाः पर्यापास्तावंतः परिच्छिदिशमल 
` केवलज्ञानस्य स्वमाया येदिनन्याः स्यमावाथ पर्य 
हति । यारैनो नाम जित, परिष्छेयाः नाम पटेन 
एकेक र्णे करने मिति केशवा योग्य मम परिमित षट 
योगप जे अनंता षटपरदि पायं एर -क्ञानयगर 4 
परादिः अनंता प्रायं वेऊ एक -पुकने मरि मिण 
केवटजञनयी ओव्खा जे ठे दायं पटयति, ग 
पायं मित्र यये योर योग्य - छ शे परिष 
१्मल्मानो-र्‌ जन्य शपते 2 दो, ४ य. 
॥, 


5४४ ` सादुपद सव्य. 
0 


दादुपदे सद्ायन कः 
------------------ 
उवं हि. सादः परिच्छेदकः नाम तितादीज ' पर्ठिच 
पदाय भिन्न मिनि करी ञओटखर लाणदा वे परििदक ष्दी 
ज्ञे, सस्य ेवलक्ञानस्य -स्वभरवविदितन्पाः नाम वकि 
परिव प्नं बडी पर्ठियर पर्पाप ठे सर्व केस्त्तान 
द द्॑नरा स्वमा छे, स्वमादाय प्पायाः पर्याय अनेता 
ज्ञान द्र्य पर्पप उनेता ते निङ कारजपणरे नि स्व- 
रूपाुमब तदप जे कारे तिये स्वप सूप कार प्रा्िफये 
चरते ते गुण शद्ध वते नम अरत खरूप कार चितवन 
उ गुण यद तिदद निमेक अत्माते शण छे. पर्याप 
शुण परिणामं पर्याप्‌ परिणाम तिम श॒णःपरिणमि ज्ञानादि 
गुण परिणामे तारे अआत्मरे खसूप कानी प्रापिभां 
वीरं सखे दे वीरने विवि आत्मानो कर्तापणो ठे, ते 
निज धमै प्रसर वेदिच निच घरमे आत्मारो आत्मत्व घर्म 
उ धरमन विषे सरूप कानी सिद्धततते दौ परक्रमीपणो 
बालन तिरे पो प्‌ कन शास्तरि विषे र्यो भसिष्- 
हल ह. एटदीय विरेषपे छरडान हिं. दिवे गायाना 
अन्तर उप्‌ एषि वात उतासि छे, तिहां ्लानादरणादि 
आढ कमै ठे तो अदिदी छप छे ते द्र्य द्ध्य दीठ अन॑वी 
कस वणा तदी द्रस्य दन्य जनेता अनेता पर्याय हे. 
सदुततः परशषापनापाः पचम षद्‌ टीकायाम्‌ ॥ एकमपि द्रन्य 
रल पयौयम ॥ निज कारचपयेरे सो ये आमा आतिमङ्‌ 
खसूपामव मत्य रूप करम॑भरदते ` यणे पोतानो 
रे बना य, ने सापे 
१ नेस्व्ये. २ तेये. 
# 





१०४६ साघुपरे सङ्ञाप. 
वगेणाना एके एके पर्याय दर ज्ञान पर्याय एदि 
प्याय सित कम॑2्नो नाका कर, षणरे ते पो अना 
वं मर्ते ते शण दुध नाम तै आला शद आतिः 
खरूपनावच्छिदिकायच्ित्र युद्ध निर्छ आन्मिक दस्पन 
आत्मरे विपे र्यो ने आत्मन्वधे वेने विपे खी आतता 
आत्मत्वपरोतिे कन अय्ठेदिक रदित नही पुने आसि 
सवरूताये कलने सित तिगे करीन अविन ग्यापतदकापे ठे 
तेमां पवनीनि खो ठ. आलतिक्यदणष छ. पे पर्यापगुण- 
ताम्‌ कलार वे पयांयना तन गान .धर्ापना ने एग 
ठे एकक युण दीद आत्मारे करृतापणो; छे ` कतो प 
ते निजधनं वसि नाम आत्मवधमं दै भात्रे न वहन 
धमे आत्माने विपे प्न छे.<जिम केवणी केवत पमुप 
कते चोये शमये अरतराटपते १ रातये. मातरा 
नी तिम एके कमनी अनेनी जनेतीकमैर्णा, यणा टं 
णमाद्‌॥ पचम नी माया॥ इगदृय॒गर्‌ गाना भमव, 
णंन सुणभ्ूवंवाउरोनियवग्गणाउ ॥ इयि म्प्य 
अपर शन्दः रनवे त्ये जप्‌ उ्दछितिकौ हक पा 
र्द देर मिदवणो ततः केवयोअयेवाणदःः परमाय हः 
विति टो केवण्द् एक्नो दनो न हट वै अय क्श 
सठवेटिन जदककटि जे तिव र्यके पाष, 
जयने विपे ममन जे टोका प्रदेय निमि त 
प्तरि पनाण विदमनकरे. एना हिवि दृम्मा वमे 
पन्यम मनन जति पूग क्रीते, द्य हीन प्र 
अनत तदि प्रय म्यं षविण चनन नाता र 
१ कयम. दकेन 














साघुपेदर सरञ्याय. १०४० 
दीवा क्ही चे दणेदि प्रसरे अनन्ता ते तिप्रदेङी स्कंयति- 
णरि समान जातीय पणाहृति परिजी वगणा. रीज प्रकरे एकैक 
परमाण द्धि कनं वधारणे करनं सनेता ले सस्यानप्ेशी खंय 
तिणि सेमान जातीयपग संख्यान वेण किते, इण दी 
प्रकरं अदर्पानवगेणा जाण्वी, अनेतपमाय्‌ वेर निष्पत 
स्या चे स्य तिके समान्‌ लातीयपाे अनेतवर्मेगा कदी जे; 
दंती प्रङरे -लननानतदरीगा कहे, इणां समै वणां परते 
उदधुषने अभव्य ईती. जनेनणणा सिदे अनंतम भागे प्र- 
भाण तिगे करी नीषन्या'ते स्वैव ते उदार शरीर खेवा 
लोगपव्णा टदे ॥१॥ उदरारिकम्‌ क्रय मू २ धेक्रि- 
यतौ आहारक मूषष्म २ जहारयू तेजस सम्‌ ४ ठेजस- 
द भाषा सृष््म ५ भापा्ो श्रोत्‌ ६ शरामोश्रासवं मन 
७ मनद कमे < ओ सेवय रीका घणोदे पय गाय 
भयास्पाम्यम पिन एरी १४ राजमे खडनां अमी दिके एतो 
मोदे षे "= न उनेर्पानगुण ेथदी नदी यारी 
खारी न म्पे ११ >ेते कं दर्यां जीप्दैष प्रयट्‌ 
भोग सपाप तिर विण पष भरन भोकने कमदर्खमां 
अकरोष आप्‌ रिषनि अदो म्हौ वे मरम ७ ठेदी श्म 
प्हृतिनो _ अवरोध दिया, ठे, तिम कोड निध्यत्यी सी 
सनगड केवरी ष्‌ इत्ते जदगदटोषे ते निथि द्र 


षद्‌ 
षार हुये ठे जदरोप एकः अनगृ जपति रदी 
छने एटा काटमो सात क्ये प्रङृति तेमां ए कमं 

स्वपद्दीद्धेवेखो अत्मा 


दढ अनेषी अनेती इमे बनाय 
सानन्द धमे सेन स्तो" जनना अनत दी छतो पोनाना 




















नत दोसेन शक्ति पोतानां अनत तानदि यंय विमत 


गु 


९ 


८ पद - ८ साघुपः्‌ सदक्राप^ ५ 


----------------- 
परप अनतोम आत्मवमे सवित. आत्मत शक्तिनिःफोर 
नि अनत क्म दरमणाओमां एकी वर्गेण दीठ ज्ञानि 
णना अमत पर्य वगणा दी फेवा्वीनि" खपे; निप्ठे 
वेया कमे नाकच करीनि अंतरा सिदे जाय विने “६ 
दाये सिङ्ञाय, कतीये पर्याय ण परिणामे --क्तारेः £ 
निज धभ प्रसिड-सिद् सी पोट्चावी -चका. ए भे गाधा 
यामि खर्प ग्राहक आलमारी शदता.टिखी- दिवे पर्परिणमन 


आत्मारी वात शिवि. 
परभावालुगत वीरज चेतन, . 
तेह वक्रता चारः 
करता भोक्तादिक सवि शक्तिमारे, 
याप्यो उरटो ख्याल ॥ सा० ॥ ३॥ 
वीरज चेतना, परमाव नाम क्रोव मान 
माया रोम रग द्वेष मोह मि्यात्व इत्यादि सवर्प प्रापक 
अत्मरे विपे नयी, परमादमे भवतेवे आत्मरे 
दिपै अतगत नाम प्रापि इद्‌ वीमं॑चेतना एते परमावरे 
विषे आत्मय वी परक्रम. फतोख्यो, चेतनारे विपे वीरन 
फोर््पो तिवारे आत्मा गहिटो* इवो भाग - पीघी 
तिवरे'ने आत्मा करे वे ठि ` यथामदुक्तिः,॥\ परपएणमन 
विसावे आतम अजा -कृपाणी न्याये मिष्याल्ादि देतु आतम 
आपी व॑य उदीरे आपदी उदये खख इःख वेदे गदयागति 
चिति मीरेएजे चांते ख्प प्रापक आ्मापी नयी 
तेद वकता चवा आत्मा वक्रता चा ठदिरी,. वारी घाट 
दिपै. कत्ता मोक्ता दिवारे आत्मनि विचारी जोतां धक 
४ ङ्‌ 


साघपद्‌ सद्ाप. +¢) 


' ५५ 


स = 4 
वी जत्माए फोरवनि सिष्यष्वादिर अआ्मादुगत कीना 
आरमरि विषे कीना आल्मरे वदेत ए नदता जने आः 
समाप्‌ कीना सवि शक्तिमां चे अए्मङक्तिप्‌ क्सने कीना 
सौगव्या पिणं अत्मार्हीज तिदे सनोही आत्मा भोक्त 
अत्म रहिये दकत जामसे पः यत्तो क भेदनो, भोक्त 
क कदस्पय. सेसत्तो परिनिवाला, सद्यात्मा नाऽन्य 
क्षणः १ व्याप्यो उदयो ख्याल के तो स्वरूप कत्त 
जात्मादीज छे के विरूप क्तौ पिण आत्माहीन टदिपो 
उमा सागि सगीहीज तिति अ्मादीज उल्यो सपाट 
दस्यो, आन्मरे क्रा सोस्य नवी ते आत्मप ङीनो तेयी 


उद्ये स्याद दिर ॥ 





क्षयोपलमिकध्रजुताने उपरे, 
तेदिज दाक्ति अनेकः 

निज स्वभाव अलुगतता अनुसर, 
आयव भाच विविक ॥ सा० ॥४॥ 


हवि ठेदील सीेदिषे अनेता भच प्रभ कता पदं 
अनेनो कारः व्पवीन हुरो टे ठे जवि उत्ते भव्य हतो 


ठेमी क्षयोपशमर श्वपोपराम भदे ^ खञवसभियं मरसन्य- 
वाररोह्‌ इवि सिद्धांत उयन्‌ ग्रमाणात्‌ » ते अस्पःरदीबःरं 





प्रधम विरियं क्षयोपरान सम्पक्‌ पम्णं धञ्ञं इत्ताः च 
स्तो निटि धनानि उपनेर सण्यता उपनी तेदिन दात्त 
अनक ठे लीदनी दल अनेक सत्ति छे, टदे अल्ना 
शक्ति ए क्न निज स्वभ उहयनो स्न = 


॥ न्ध 
13२ ध 


अनये, ति ५ आनम त प्रटतार 
सेभवीपणो गहण करे, तिमहीजि गी आत खमा परपर 
स्प विवेक ग्रहण करे आर्य्पेते भव मगडेषएतो 
आत्मानो कयोप पम्यकत्ववी उतम केयनछे, 


अपवादे परक्चकनादिकारे 


सामान्ये आत्मयुगनी यग्‌ त्म 
नै विपये न टगीजञे कय विरियां वेदिन जीर 
स्वभावे प्रवर्तनी विग्र तिरिषं तो नदी ते समाप श्व 
तनो छनं दिनि जीवि परमात्र नाम्‌ आरद्षवान ५, 
तिमा विश्राम वे विनामे जाय यद्रे पिपर उ” निन. 

सामान्ये वरना गाड करे सगोपशमान्‌ क्षपोपाम 
४ तेयी-- ^ 

साते षरजी अपवादे आर्जवी 

ने करे कपट कयाय; 


+, 


साय॒पद्‌ सर्य. १०५१ 





आतमयुण निज निज गति फोसेरे 
ए उस्सर्म अमाय ॥ स्ता ॥६॥ 


पचमी माका क्षपोपम भावयी वेष को, टिप 
एठी गादमिं क्षापिस्भा विरौपपमो ररे हे. अपवादे नाप 
तेदिव जीय दिरेपपये सते वग्जी सात कर्मपदरति अनतानु- 
पेषी व्तोध, मान. मापा, रोम, मिव्वा्व मोहनी, मिभगो- 
हनी, सम्यश्ट3 मोहनी, ए सते इग्सी तिरे अद नाम 
विरे आसङी एप. विरोपय सग्टः स्यभावीपपो- ग्रहण 
करे. कमः नो अननानुदरेधी रोरदी क्षपायां शं देष 
र्ता से अप्रत्पारपःनदिङ पिय भेरवी माया परिपामीपोमे 
भ भद्‌ तिरे मामगुप्य अनेनज्ञान द्ोनदि त्रि 
पातै निन निज नि पदनति देरिय एय 
गी ही अण्या उर्गम सामन्ये अमपी अपरे दिप 
ही सषी जन्मा अमरी नयी, मापानी द)३ दर्मं यट 
दे अगम समद रुप दिम करबश्रयि हरो सपोनेप नी 
वेयी भान उररनःरी छ रयि सपय क्री नर. इयं 
फैरटक्तान देगटदणन मपी पन्यो ठे पन्ये निर श्ट 
प्वादि ददे दरान्‌ येनः 
क्षदिश्ियो हे ठेरने निरिति 
पदुनमाममे,ननुगनश्षय क्षाविर एनयुचन्वात्‌ सनिश्षा- 
पिमेः स्ण्ययनय भ्राद्ष्नदामुदरः प्दन्स्यरनदगःम 
स्लिस्य पपमानिनि शमो दस्त ननो दग्नाद श्व 
पिरद द्ारमगुरन्नि(गदमा दप्न अनिद्रं 
शर क्षपिते । श्न्नाय्नोः गदेनुजद्‌ ॥ नन्दनदवसि- 

षद 


























र 
द रनर) 
र चन्न ङ्ह. 








१०६२ पादपं स्वाय. 
नस्यादिति न पितः युक्ते ओरी नवप प्रफरण प्तौ ॥ 
नथापि । क्षापिरूरयशुदागुमेदेनपिेदत्वान्‌ ॥ तेत्रा- 
पायसटू्रव्यिकत्य भवस्थ केवटिना सुव्तानविया 
सम्पगृष्िलच्चुदं श्ायिम्‌ । तत्यच साथ पर्षवसा. 
मत्थापरास्पेवभणः नस्यनाम तिण क्षायकरे चादि अपव 
परितिाहती भग न्व पाहुः गेधद्सिन ॥ भपस्य फेवदिनी 
िविभस्पसयोगायोगमेदस्य सिखस्य ददौन मोहनीय 
स्स्षयापि्ूना सम्यगदष्टिः सादर पर्षवसितेफ 4 
पात्य एपसदटनारिणी श्री परोणिकारेरिव सम्पग्दषटि- 
सदशं क्षायिक तिण यद क्षपे कहे कति भगो 
इमे भसि परतिपत तिप आरे शणो छेक 
से पिस रत॒ भी गेष्म ष्टि शत्रोकायच अपथ. 
सष्यपत्तिनो शे ८. सश्यापगमे 
भरस्यपापसदमारिणीसा रु + 2 तं 
स प ए. # 
हरस एः , ध 
स्वे म्हि ` ५/४ 
ह्श्पश्ी “ 
न्मे पर 

२ एवि. 

ते स 

शर && 

९६९९९ 
र्‌ सर 
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तस्वादिनि न विसे यदुक्तं श्री नवपद प्रकरण शृत ॥ 
त्यादि । क्षायिकस्यखुदागुदमेदेनद्विमेदत्वान्‌ ॥ तत्रा- 
पायसदुद्रव्यविकटा भवस्य केवलिना मुक्तार्नाचिा 
सम्यगृटिस्नच्छुं क्लायिकम्‌ । तरयन साच पर्थवसाः 
मत्यान्नास्येवभगः तस्यनाम तिण क्षायदरे सादि अपयै- 
उसितपणा्ेती मग नदी यदाहुः गंवदसि ॥ भवस्य केयदिनो 
द्विविधस्यसयोगायोगमेदस्य सिद्धस्य दीन मोटृनीप 
सक्ठष्वयाविभरूल। सम्पगर्िः सादिर पर्यवत्तितेनि ॥ 
यात्य पापस्तटचारिणी प्री प्रेणिकादैस्यि सम्यग 
स्तदश्यखं क्षायिक तिर यद क्षारे रादि प्रात मागो 
द्वे असि प्रतिपातः तिण जीवरे क्षायकं पणो छि किण 
दतै तिश देतु श्री गेग्रहस्तीजी टित तत्नोचाय अपायः 
सदुश्रव्यव्तिनी श्रौ भ्रेणिकादीनाच सदुद्रव्यापगमे 
भवत्यपायसदृचारिणीसा सादिः मति ज्ञानादकर पिनि 
सम्यग्‌ टट मै तिवारे मति ज्ञानांशकर पदिते क्षायिक 
सम्पक्त प्रग होकेत सादि कर्दीमे, फैक्ट ज्ञानी उपति 
श्वे वे मतिज्ञनाश क्षय दमे तिव्रारे सात कीनि, अपाय 
सहचारिणी सम्पर्‌ द्रि अतद्टर्ो तिव प्रादि पाति 
मांगो टि, वेयठ ज्ञान उपन्यां पे मतिज्ञानांश श्रय 

श्वै द्ध क्षायिक आदि हृदं तीन काट ्जाण क्रापः 
क्रो नाश न्वी तिनं अनत अतव सादि अत भगो 
शद्ध क्षायिक पर्मे इति) € ॥ 


सत्तारोध श्रमण गति चारमें रे, 
पर आपीनं युत्ति; 


१४ 


सादपद सदक्षाय. 








चक्र चालो आतम दुःख ठह रे, 
जिम नुप नीति षरिर्त ५ सा०५\७ 


ओ जीय अयद श्षायिकीपणामारे सत्ता अत 
ते आत्म स्तानि रेब~रोकने भ्रमण रति चारे 
गति घोरासी टाख जीवयोनीरो प्रवतैणो-ममणो ' 
जडादिकनी आषीनदृत्ति छे एटे जीर जडाघीन 
करै चार गतिमां परि समस्तपगो भ्रमण करे. ततर 
निम दूणा वयुदेव अयुद्ध क्षायिक सम्यक्त्व पामके 
तरे मरण पाय तीजी नर्क सात सरागरोपमरी स्थिति 
ज्यो उपन्यां पठे तीजी नरकरो भउखो सैष 
मरप्यभद करेन पांच देदटोकमे दस सागसेपमरी 
उपन्यां, तिदांयी चयिकर अरम अममभी ईसेनामे 
चोवीसीरमे तीर्यक्‌ इसी, यदुक्तः श्री संधद्‌ 
करति वु दिंडा तथादि 1 कदा तद आप्‌ 
उवद्िताई्‌ ये भारदेवादे सय दयारे नेर ज 
स्सरणणो पु्तत्ताएउवनिङण्यतत मंडदिय भावो 
पटिवन्िय नित्थपरण्यम फर्म सद्न्रणिना य 
कप्पे दस सागरोवमाउग तउयुओ पारस्तमो भम 
अरा 'मविस्सई ॥ ठे आत्मारे विचारी नोता ६ 
स्थाने सिद्हीज छठे, पते आत्मा जडादिङ्ने आवीन 
कंसे परिप्रमण के ते आत्मानी वक्रयाट ते हः पर 
खधालटोड पए वाटते चाददा टागो तारे पराई 
आत्मा इस पामे पोतानी चि. मवम धदो छि 
हील भोक्ता छे, एतो सात्मा श इः पापो तिह 

५ 


१, पयुप तद्ल्याय, 


जिम दप नोनि विरत जिम राजा राजनीतिं परवतो 
थको सवै वति साता पाम वेहिन राजा नीतिने विच 
चोल्यां पकां इःख पामे इत्र्यः ॥ ७ ॥ 

ते मारे सुनिऋरुतायें रे रे, 

४१ 

वमे अनादि उपाधि; 

समता रंगी सेगी तस्वना रे, 

साधे आत्म समाधि ॥ सा०॥८॥ 

ते माटे ति कारो यनिराज परमाव छोड स्ता 
पररटता आत्मिक सभव सेपषित जीर्णे कलै आत सभा- 
षम रमे~रमण करे दिनरात फिर ैदिज मुमिराज. अनादि 
काठनो भिष्पातवादि उपाधिक्षणमाह ॥ साध्य व्यापके 
सति साघना व्यापक्वमरुपायिः ॥ प्राया योगप वतु 
तिषरे विपे तो सर्पा प्रकाररूप सरूपता श्यापी एी छ. 
ध्याप श्यां थां ते साधन ने कारण वेने ग्रे अव्यापक 
व्यापन ददी छे एटठे खरूप का्यं॑साधवावाटो वै साधन 
दष्टियो वहन श्रि रुखतापणो व्यापने रयो वेदिज उपायि, 
दां साघवा योग्य आसिक खश्प सरलता वेने परिषे 
ध्पाप र्दी छे साधन युनिराज तिरे परि अनादि कान 
मिध्यात्वादिकं उपपि तिग्रयु रुना नये तिर का मुनि- 
गज र्डताने' अद कीयां सरूप प्राति ये ठे कारे उपाधि 
यम र करे निवारे प्रां पिरे खस्य ग्राहक शक्ति 
दषते मना र्मी दममति खल्प हपयनी मरी ले मति 
निग सनिगन र्त द्वे. अदयोनिदी एमतिममी मर्त. 
संगो . तस्यनरि दरारतत्व वेदनो अहयेनिि विन्न 
१६ 








ताएपद सरज्ञाप. १०५५ 





„~ _-_-------------- 
तदू सेमी इवे तिदे साये आत्म समाधि ॥ समाधि- 
भित्त षृ्तियोधः यनिएजनी दित्तनी वित्त-मन तेहनी जो 
बृत्ति मद्मन तिण भवरतने आसिक खरूपमपी चतदन 
मनम सावन करे ॥<॥ 


मायक्षये आज॑उनी प्रणैता रे, 
सदि युण तावंत; 

पूवं प्रयोगं परसेगीपणो रे 

नही तसू क्तात ॥ सा० ॥ ९॥ 


दिवे आटमी गाथरे अत पद्मा सापे आत्म समापि 
एद्‌ घो, आत्म समायि सावे ईरपो रां छतां क्षपरी 
तो लिश्चप सदि क्षपक ईग्यास्ै गण टाणान एर नही 
आग श्भमी गायरे पदिटा पदम मायश्चये आर्सवनी पूानार 
सोद गष्यो ओ पदनो संव वारम शणदाणे त्रिना मि 
नही पम करना मध्यो तथी मने पदशो अयं करणे ते टि 
मायानो क्षप धपा ठनां आ्जवनी एषानारे मयम्‌ आजै 
भादरी रेपणना नहती हिवे वारम गणञ्गे मव्य ठत 
सरटनानी पणता इड्‌ एते आत्माविपे सपू) आपैवत्ता आर्ष 
रुज्लनासे रमण आत्मसमाधिरर दोपनरको पिण॒सिञ्ञापङ्तए 
आदैवपद येष्यो तेयी पुनरुक्ति अय दिस्य. सद यण जे 
शण सायुपयेरा सतीमदव अख्यवादि ए द्शामिव यतति ठ 
सवैयण दरेदी. रुडतावैत यया पूं अयोगे ए अनिराज 
जवि पूर भद यास्या जिके श्वमाश्यम मिप्यात्वादि देतु कर 
उपाज्यौ ओके कमे वेवी परसंगोपणयोरे एर ते डदि तेहन 

७ 
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गयी येधाणो ने शरीर तेहनो खानपानादि वाद्य शश्रपा 
सही छे एतं शरीर सवरेवी परसेमीपणो सो ठे. नदी तस 
फत्तावत तयु ते जे करमव्णा शरी शुश्रषादिफे कलं 
तिरो कर्तापणो तिणि नटीं खो ठे, क्रे कर्तापणो अपी 
नर्यो ॥९॥ 

साधनभाव भरथमथी नीपे २, 

तेदीज धाये सिद्ध; 

द्रव्यत साधन विधन निवारणा रे, 

नैमित्तिक सुप्रलिद्ध ॥ सा० ॥ १० ॥ 


कमेरो कर्तावैतपणो नही तेयीज सायकमाव आलिक 
खण साधक स्वभाव आत्मारा आत्मिक गुणन्ञान दर्शनादि 
सायक सायन करणो सिद्ध करणो तिणोमाव्र॒भयमयी- 
पिटं हेती एर ए हवे आत्मा थ्य ठते नीपने थाय 
वेिज आत्मा थाय सिद्ध सिद्धे थापपमेतोते द्वे. 
थमे आत्मारे द्रव्यत साधन द्रव्यत्व साथनपणो बाह्य साधन- 
प्रणो चाछिदि तेहना द्रव्यत सराधनना ने कों विवन वै 
विवनोनो निबारणारे निवारण करणो दरू करणो नैमित्तिक 
एतो निभित्तकारण छै; साप्रारण अतताधारणमांयी पएक्दी 
नथी जीम कमक्राररे दंड चक्रचीरादि निमित्त -काणण 
घटरूप कार्यं द्धि करतां यकां छे तिम दरष्फत सायन द्र्य 
शनावृपणारो एहो -थयो आत्मा तेहन पेद ञे मराणाति ` 
पाताश्रवरे निवारण द्रव्य साध्ुपणारे ` विपे मराणातिपातादिक 
नो विवन म पडे प्राणातिपातं मृषावादारिकि -खाे तंर 
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८------------------ -- ~ ~= 
घ्य साधनेपथाते विवत्‌ वे दिवननो निकारो णहये थये 
जातम सदिल निदार्मो छे, ठेवी नैमित्तिक कार कल्यो 
दिके नैमित्तक कारय सप्रसिद्-मसिददिज दे, ए र द्य 
स्नायन्‌ छे, द्र्य स्ाथनवी तथा विय सावनता नवी ॥१०॥ 


भवं साधन जे इक वित्तथीरे, 
भाव साधन निज भाव । 

आव सिद्ध सामग्री रेव तेरे, 
निस्तंगी सुनिभाव 1 सा०॥ ९९ ॥ 


द्र्य सायन कटो, हवे निज सभाव सायनयी स्वस्वरू 
सिद धाय ते छिदि वे भावयन छे, तेयी भावे साधन 
खक््पादपायी सो भादसायन आत्म सदसूपने सिद्ध क्‌ 
एह जे भादरसाधन. ज हकः विरापीरे असो एक चित 
पृर्िये कलनं तदाक्ाग्मापप प्रसषु वे भाद्ादन कदिवा 
पु टिखत शङ्रष्ननना दोव पापानो दे. दिवे रूपारीतध्या 
कहे हे, निरंनन निमदं सेङ्न्प पिकल्प रहित अमेद्‌ ए 
श््सतारूप निमट षिदानेद तच्वास्न अमेग, अं, अ 
गुपदर्पपरूप आन्मस्यरुपनो प्याने र्त्पातीत्‌ प्ान जापः 
हेदी हिक्षापक्तौ आगव्ड पद्मं इम रैष्यो्े, भा 
सान भावे साधन दे ते निस भाय निन समादरयो 
अन्मे. हिव ठे ये नित नदते निज भासौ _मावनि 
सामतो भाद निल स्दमाद्नी तिना निज ्वभारनो हिद प 
तदू सलौ ठे स्दो ह्वदित न्यो मेन्द कम 
तिरे ना दे षर स्रोतो निस्संगो सुनि नाय निस 
152 १९ 
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सनिपरो निसतंगी सनिभावपणो ते खं तेग नामत नामदरैर 
पदरेखादिक पण या छे, प्रणम्या ते पुव ते पुदररोयी नि- 
स्तेगपणो छे. पोनाना पुद्रठ नयी जाण्ना, पुद्रटोनी परवा 
मृति मूरी दीपी ठे, मुनिमाव नामस्वमवे सुनिराजपरगो तै छे, 
एटले तदाकारःततिपणो वेदने कहिये तेसं यणयाघरानो अनय 
अर चीदमो युणराणो दिये चास्यै ते पोतेज कता आग 
येध्युं छे, वेदिन ठि ॥ ११ ॥ 

हेयत्यागयी प्रहण स्वधर्मनोरे, 

करे भोगवे साण्य । 

स्वस्वभाव रसिया ते अनुभवेरे, 

निजसुख अव्यावाध ॥ सा०॥ १२ ॥ 


हेय त्यागयी भावसाधन जिवरे सिद्व थयो तिरे देप 
स्याग-टोडा योग्य जी वतु सग्म्पते पिवनङारी मे 
पैच्यासी प्रकृति जना कदा प्राप वह्नो मे अनक 
खपाक्मो तदप हेप-स्यागयी, ग्रहण रययन देयो खयर्मनो 
अप्मनयधरम अनेतजतानद्शन चारादिक्नो ग्रटण करे तदू 
स्रन्पनो यद कर मोग पराय साप्य योग्य वसु 
स्थम तेही ण्द्रिना ते ने भोगे, टु परं अद्म 
नो उवाण्णने कठ तिय यमति यदवा युगाय भोगे 
पदे स्यम्यमाय्‌ रियने आयने समय प करो वे अनन 
क्षानादि ठेदनो रमियो थयो नो निन युत अन्दाकाय पीठ 
कग दशन वेटने अनंतद्यट नाट्‌ भोम, शरम युगटतरे 
सतिम एर समदश्धते यत तमं एद एदर्पो. शृटष्यं 
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पठे प्रथम समय सो तो जादि छे, सिद्धां पुहयगपी ७ 
छठ. अनेतेकटि उटेदीय दषो तिणमु अनत छे, तेग ९ 
अनंत भागो सिद्धमां छे इतिश्रेयः ॥ १२ ॥ 

निम्सह निर्भय निर्मम निर्मलरि, 

करता निज सराग्राज } 

देवर्यद आणायं विचस्तर, 

नमिये ते मुनिराज ॥ सा० ॥ १२ ॥ इ 

आग गायते सव जोरावर भिरा्रणो पदेषठे, पि 

कर्ता महा मोरा वेवी विरुद्ध कहिवाय नही. प्रथम गा 
ठे सपय अंतिम एत्र ठे पेतेही विचारी ठेज्यो, निर 
वाडा रहित शसा ठे मुनिर छे, निमय इहटोक पररो 
भय वेमे कर रदित इसा ते उनिरज छे, निर्मैठ गः 
कममल से हती इस थक कला निल साप्रान सरूप ते 
निज राज्प-जापणो रज्य कर रद्रा ठे देववद्र आण 
चिचनारे ॥ देवेपुचद्रहद बद्रेदिवचद्र पेपर सेवघी दे 
विषे चेद्रमरी परे कमरदितपप्पमाडे उन्व महादर्पा ते ? 
राग देव तीगांरी आणा आज्ञा ते तषि विचरता-पर 
नम्ये ते शुनिराज इरा ते एनिराठने नमि, ए दोय ञं 
पदर प्रपम पञ्च सेयेषित अरे. दिवे द्वितीय पक्त 
पित होप अंतिम पे अवं दिखे छे, देकचेद्र कि 
एड कदे-जिने ली आज्ञा समप ममागे पक्ता ए 
ते सुनिराज तेनं नमसकार क्रीपे वापार इनि संरंकः 
इति ज्ञानप्रा्जी त खात्पाए उाटःरोव तेपूणेम्‌ ॥ 





१ 


श्री बाहजिन स्तवन स्वोपन्नटासह ` 


याहुजिणंद्‌ दयामयी, 

वर्तमान भगवान, प्रमुजी; 

महाविदेहे विचरता, 

केवल ज्ञान निधान, प्रभुजी. वाहु० ॥ १॥ 


ॐ ह्वे ्रीजा विहरमान पश्चिम जँुद्रीपेतिमे वष्ट 
विजय भूसिमा नगरी, सुग्रीव राजा, विजयामाना पुर, मोहनी 
राणीना भता, दिरण ठच्छन, श्री यार खामीने जे दषा 
गीपनीषे ते दिखादैष्, अने प्रसनेस्तवेषे, श्रीगु 
स्वामी दयामयी छे. इदां पथां ज्ञान कटाने दुार्त तथा 
अर्िपानु खर्प क्दीए्‌ छीए्‌. जे कोदने हणो नहिं 
अर्हित कृदवीए्‌. वे विभप्रपरिणतिए्‌ परिणमीने ने आःम- 
णनो हणो ते मावर्दिसा. अने णी तया क्ञानाधिकि 
गुणन अपायी वीय उपयोग कर्तां आसमणुण हणाय 
नाहि. वे भाव अर्हा. नथा जे आतमाना श्ञानादिक ग 
आघ्रपथी हणपता जाने तै आवी रर्याने आत्मनि 
तंते विषे परिणमयुं ते मावदया जाग्वी. तया कौर प 
सिना दशा ध्रा न ह्वा ते द्रव्य जहि. भने करएन 
दव्य मराप् हृपाता उगा्ा ठे द्रव्यदफा, एनं खष्प परिरेषा- 

= भास्त्वनद्ःम देयनदर्मःर्‌ रणं हष हभता कमयनी 
युनर मः परमत भ्म प्रमिद्ध करीर छद. भेत उर्नो भयनय 
वमश्रीर्ने ह भटर 





॥ 


श्री बाटजिने रतन, १० 





वरयके चतुथे गप्ययसवादयो सोज्ये. तथा श्री हरिमद्र 
चत जिसटकवी तथा ओदनिदक्तियौ जोग्णे. स्ट 
अ्िसानो एरुपणो वे कारये कार्योपयार मटे छि, दप 
आर्हिसानो कारय ठे. अहिक वे दारे छे. ्वपरना ज्ञ 
दिके खुणन हण्ठा ए भाव अर्हता. ए धम यनः ५ 
धम्मे धुव नीतिएु » इत्यादिक आगम ववनष्टै. तै 
चाड जिन कंदेतां दीतरागना हट पुषटोपगारी मरे ती 
ते परमदयामपी छे. आत्मानी दया सपण क्री छ, परती 1 
दया उपदिदो छे. व्मानकाञे विचरना भव्य जीदोने देरान 
सिचता महादिरेदृक्षेषे उहि क्ष्छ-ले स्वल टोश्यरोकना 
तेदयी म्त्यत्त परसहाप विना एक समये जणे ते दे 
ज्ञाना निधान हे. एवा श्री काटुजिन छे ठै पएमदपाट 

दढव्य"(को छकायने, 

न हणे जेह्‌ रगारं प्रमुजी, 

भावदया परिणामनो, 

एहिज छे व्यवहार. भमुजी. वाहु ॥ २ 

द्पयी छ काय. १. पृथ्वीकाय. २. अषप्पू्यय. ३. 

काप. ४. बाउखय. ५. वनरपतिकाय- ६. रसाय. मे म 
जी अर्दित छिगार अंतमात्ररिण. इहां कोर पएच्छये 
केर्छीना पगयी परेवाना वचां प्रु हणप छ. तं 
हरे किम क्होषखो१ ठेनो उत्तर ते रौ भगगृतीशरे : 
छीना पवी परेवा भसुरखनां वां टेणाप पिणं देहे 
याही क्दी पुण रिसा नर्टीठे मरे नहे इम प 
जे चे यण खणे इनिने प्रा्यातिपातिकगी द्वियाः 


*१५ श्री बाटुजिन स्तन. 
ररे ----------------“~~- 


तो केने किम होवे १ इया मादे जे भावया आत्मगुणन 
रखवाट्वो तेना धणी जे उत्तम यणी निर्येथादिकर तेहनो ए 
वयबरहार कदेनां प्रवर्तन छे, ने जेमां जेट्वा य॒ण है हम 
आचर प्रवर्नन पग्र तेहयोज हे, ते पोते सादरकार हप 
तेहनो देदा चारी पिण समी ह्वे. जेहनो लांरीयो षै 
तेहनो देश चाटी पिण वी द्ये, ए द्वि ते पेश 
भाव्या परिणामे परणम्पा छे तेहनो विहार पण एकायने 
रखप्ननोन हवे इम जाग्यो. ए दव्य द्यारुप प्रथम मेद क्यो. 

रूपञनुत्तर देवभौ, 

अनंत गुणो अभिराम शमुजी; 

जोतां पिण जग जीवने, 

न वधे त्रिय विराम, प्रमुजी. वाहु” ॥ ३॥ 

यजा तगगी जीवनो रूप हये तै घणा ओने प्रका 

तथा तेना रागादिकनो देतु थाय तिरे वे जवना आस गुण 
दपर, तिष्ररे वे रूप हिंषानो देतु थयो, अने श्री मघुजीनो 
रूय ते अठत्तर व्रिमानना दैवतायी अनंतो अमिरम कटे 
मनोहर छे, एधो रूप छे. पिर जगवथना जीयते जोत धर्म 
गग उप्ते पि विप्रयनो व्र न उतने इने ने सपनी मनौ- 
स्ता ते पिपर दानो कारण जापो. ए यीमो दयापयो टै, ३. 

कर्म उदय जिनराजनो, 

भविजन धर्म सदाय, प्रभुजी; 

नामादिक्‌ सभारतां, ॥ 

मिष्या दोष पिखाय, भ्रमुनी, चटु० ॥2॥ 

॥, 





श्री यादुलिन स्तदन. १०६३ 








वड प्रीसी दया कदे छे. दे देवाधिदेव सिनरज तुम्हे 
कर्मनो उदय, चे तीयकर नाम कमनो उदय तषा भाषा 
वर्मणानो उदप प्रख ठे जगत्रपना "व्य अने पर्मनो 
सहापनो कारण याय छे. उतः यायर्यदनिधुन्ती, तेच 
के वेदृलई अगिटाग्‌ धम्म्देसणयाए्‌ इत्यादि मापने साभ- 
द्धै णा जीव धम पामे. अतिराय महिमा देखीने घणा 
लीने विस्मय सर्वोत्तमपमो भति. ते अतिशयनो खूप 
भ्रयमच्पार अतिदाय सदचना जन्मना छे. इग्यार घनवादी 
कर्प यपा पठी उदय धाय छे; ओगणीषत अतिशय 
देदता शुणरगी थकी लम-जीवनी भाव करुणा मदे क्रे, 
षु चोवरीस अतिशय, पानीस दचनातिश्चय एं सीर नाम- 
कमैनो ओदपिक विपाक छे. रिण भव्य जीने धर्म पमाड- 
वानो कारण याय छे. जही घणा जीव सतार समुद्र मध्य 
पडतो उगरे छे. तिगे षु धीजो द्यावतपणो, तथा तुम्दार 
नामासि इने नाम निक्षेप सेमातां मिष्पात्व दोप विप 
लवि. तथा चाग: सरटे खन्द्रतदाम्त्वाणे अरिदेनाणं 
आगवनाण नाप्रगोभरस विसवण्या किमितपुण अभिग 
श्ण वद्ण नमेखणाए इहांनाम्‌ साभद्धवानो महा ए छे 
हुम कलयो. धापनानी भक्तिनो आबो, श्रीरापपसेणी 
दिभाप खुदाए देमाप निस्सससखाप्‌ आणुगास्तिदत्ता 
विससई. तथा भद्च स्याङ्एो प्रपम पबद्रारे दपाना ना 
कटा छे ठे मये ^ पलपल ५ (१) ए नाम दपा 
कहो छे. तथा धौते संरदवरे चेत्पनो वेयादचच निभाः 
अधा होप ठे करे इहां चत्यनो अर्थ ज्ञान करे वे खो 
मेड छे. ज्ञानो विनय धाय पिण येया न धायते 

॥1 
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चेतये जिन गरतिमा छे. वी भगवती प चमर्‌ अपि 
सर्म इद्रे रिहत नया अरिहन ग्रतिमानी आदातना युक 
कदी छे तया करेमिभेते सामादूयं ए शब्दं उरला ५ भ * 
धापनानो स्रोधन छे. तया अंगचूरीया से कयो 
खुणीनी थापना गुणी स्मान व्रेवड्ी. तथा व्यनिक्षपो 
जवृदरीपपतत्ती म्ये निर्वाण कल्याणके श्री रपमरेभना 
शरीरे नवत्र दन पिरेपन करी पट चदपी प्रहणा 
पदिरावीने दाकस्तव कयो छे. तया उववा््ूत्रे अप्पे गपा 
यंदणवत्तिया अप्पेगहया प्रुभण वत्तियाए ए पठे षएरटनी 
पूना ते गवेपी छे. तथा नदीम तिद्धोफ महि पहि 
अरिरदते पञ्नवीएट इत्यादी पाठ जोयो. तथा भव निश्रपो- 
परम केवटादि णमयी श्री अरिहननी सेधना वेण नमन 
ध्यान ते व्यार निक्षेपा मे नाम अरित, थापना अरि्न, 
द्रव्य अरित, भाव अरिदतने समासा मिष्यात्व कुश्रद्र- 
दिक दोप विटय कटेतां जाय. दै प्रमजी तारा नामागिकि- 
पिणि पाञ्गीवने आतमगुणना कारणं छे, हनत ठैषि्र दपानाज 
देतु ए चोदयो द्रयापणो छे. 

अतिन युण अविराधना, 

भाव दया भंहार प्रमुनी । 

क्षायिक गृण पर्यायमे, 

नवि पद धर्न धचार, प्रमुजी ॥ वाटू० ॥५॥ 

पु सय उगते पवना दिनस्य, द्रपमयप्‌ दपा. 
ईने दस्यो. निय ञे पोनना अत्म अरहिशते 
निधन छ. तै दवरवतपयो ओद्य हि. दिद्ेति अनि 
छ 


श्री जिन स्तयन. । श 


भसा चीद परानुपायी क्षयोपयमी उपयोग वीमे भ 
रषगणभनेतताने अरण कटो दतो. ते जष्मगुष 

हृदी. तदा पोनाना गुण, पुद्रर लेयै भोगेशै प्रवत 
आह्मणएुण दिराधना पवी रती, तेरे श्री बहु खामी 
तुमे तुरास एरय यु, ज्ञान, दीन, चारिव, वीरे, 
टाम, ओग, उपभोग, कनपणो, भोक्तापणो, जापर 
प्राहकपणो, व्यापङपगो, र्तरपमे प्र्खं स स्वरूपा 
साधकत्य पसप, षर्ता पररूप क्षाना खरूप, याक र 
भोक्ता खरप, रत्‌ दरूपाश्चयी सरूप तमपतादिषगो 
सदमास्मगुणना अदिरयेकं धपा ते मे सवसूपना } 
निरादरणपते रिदी, से आन्माना शप्ने िरवेदा मा 
भाद दपा. तेना तुन्दे पसजी १ पले प 
सुमे भडार रो. टनडे रदपवरूपने निमेरटश्रो पी श्ट 
एह भार दपः छै. देना नेटर ठोसी. तेनो क्षरणं 
छे. ते पक्षादिः निररय ते रघ येव क्षानािक ' 
सश्ट वेषु्दिर तेह टि, प्म मे पुद्रर र्मः 
एा्यमे गगादिक देनो प्रदर वना. परदेश नष्टे ष 
नदी, वे प्वसोरशमी यय ठे र्दायित्‌ शसतिन्दमना 

एतपुरारी पष. ठे सायन नादम्पाल र, ए क्षादिङ्‌ 
से ख्यते से स्रत ततरे, सर्वाई को, पः 
प्री पदे नरै. परय पम रस्य अिरापश्नः 

भनेर ममि मिम, वे एन अ्ट्नय निदनी ठे, ९३ 
गुपमी परन्तप. ठे दनन्पय्ने टेम, दे 

क्ट नीर. शिर स्मे मन्दे द्रे. से मदे 

३२३ य्‌ 
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रीते धा. ठे दया कही. वे ए पांचम ओठे सरूप अवि- 
रावकरूप भावदयाना पात छोजी. 
सै जीवे, समं आगम मय्यै एवा म्र दया अरूमी 

आत्मपरिणति ते घम सददहीगर अस्प धर्मेन अस्पी परमान 
नीपे. ए धाणो. तथा नो मगकती छे जाया सामयं 
ए़ पाठ तथा भी रिरेषादश्‌ मघ्ये जीवो युण पटिवघ्नो 
नयस्स दन्बदधियस्त सामय, आत्मयुणत्वयरम प्रवृत्तिः 
पिरयायाधकनो अर्दिसा, इति व्याख्यानात्‌ तथा धर्म 
संग्रहण्पां नाम ठ्वणा द्भ्व चित्ते काले तदेव भावेभ 
एसोलदटु धम्मनिख्देवो छवो होई. ए गायानी प्रथम 
संक्षेप व्यारूपा पिटं कीनि प्री वितर वाचनाएु स्वयण- 
परपायाधारत्व द्रव्यत्वं तर्य परसंगित्यमेवार्मः पंक्ति? 
रथ न्यायात्‌ अधर्म एव दसा ए आतम ठेहनो न 
फो ते अहता ए आशम गाया चूते कै छ. 

यण यण परिणति परिणिमे, 

घाधऱ भाव होन, धयुजी । 

दव्य असंगी अन्यनो, 

दद्ध अर्टि्रक्‌ पोन. युती 1 वाहु ॥६॥ 

तया युर ने ज्ञानादिफ़ ते यगतो परिग्ति जाप्यादिक 
स्वसकाय॑ परिगमे खर परितिनो बाधक भवर ले आकण 
ठेयी वरिदीन कदनं रिते एय निगरण युग परिणाम 
ठेदज सखसङापं करे, ते निणदत्य युर यपो ठे शयी षो! 
से काएणे दप आत्मा अन्पनो अदवमी यौ तिवारे युग 
निरावरण थयो पदन द्रगपनो अदक्षो नीप्रनो, तया 
॥.॥ 











भोपाटुसिन स्तपन. १०६ 





श्रीपेचरस्तु रीष्णपाम, रेतुभ्योऽभिनवरूमग्रहणे रि 
घक्निषत्तिः असा तरा भी पिदवादरस्फे भगवती 
एद्षा अभिशर अनेङ ठे. से निष्पद, अविरति, कूपा 
दोग रएह्वः धार भव सेतर कट्या, वे मारे स 
भदेश सूर भाव धर्म, अन्य से परमार वेहनो अप 
मवे तेग रहितरशो ते दव्य अहिसश्ममो निने, वे म 
ठैहफी रहिन ठे दर्प अत्तिस्‌ रदीरेगी, पारम ओत 
हिर दसेषठे. ए धद उत्पर्मनपे अर्हिपकपरणो पीन के 
पुष्टे पोगक्छोष्ठे, ठे अपतत्यपणो फोर्‌ पाये सा 
रीवे नयी. पा उत्स से न प्रे. शब्द्‌ दन्य श्रुतादरयी 3 
योग षे दहा उभोठे. वे मे अप्त्य बचनरोग क्यो ! 
तया क्षी भगदतीष््े द्मसेरराप गुणडाणे सेपरापरी ति 
छठ, ते मारे उस्तत्तेीपनिए पाटे ए पिग षस्तु ९ 
आमपी छे. ते मादे अक्तपएावगाहना पड एक मोरो भाः 
घर्मे प्रययो. ठे मरे क्षि ते अ्रगाहना चरुपगे अः 
हणतो हतो ठे अचच्पो पयो ए केष अहि्सगणो, ३ 
माने सपि मीपनो, इम भाव्यो. इहां फो३ पुरडपेजेष्षे 
सेको दुःख आत्मने हिम मनये ९ तिहा उततरज सिद 
अरगाहना र्हि ठे षिव ननी मोदी षै, रणि हदे सि 
मानी मोरी अदगाहना क््वी नयी. वे मरे हम श्लो ¦ 
उत्पाद उयय शचपणे, 
सहज परणति धाय, घमुजी 1 
छेदन योजनता नही, 
षस्तु स्वभाव समाय, भ्रमुजी ॥ चाई० ॥ 
12 
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दिवे-मव्रनाये काटव्भनी ॒द्रता कदे छे, कालय ठ. 
क्षण, धर्तग्रहणीये कदीये छे. पवत्तण ख्यो फालो द्व- 
स्सचेव पल्ला सोचेव तउघम्मो काटस्सं पजस्सजोए . 
तथा त्या विरोषावदयके पंचास्तिकायनी वर्तना वैहनेन 
कटपगो कट्यो छे, तथा अनुपोगदरार मत्रे पिण क्यो ठ ` 
जे किं भते अद्धा समएनिवुचति गोमा जीवाचेव 
अजीयायेच तिहां पिण जीवर अजीवनी वर्मना तै काठ तथा 
स्वदरभ्य सखक्षेव स्क्राड स्वमतेन स्यान्‌ अश्ति ए ए तमति 
तथा र्नाकरवतारिका मध्ये छे, ए अस्तिपमो ते खर्पमेन 
हवे, पाधर्मनो अस्तिपणो वे द्रत्पतुं ध्म नदि. ते मारे काठ 
उत्पाद व्ययरूप वर्वना ते सधर्म ठे. आतमाना विरोष पर्णी- 
याप्तिमयी परिणमन छे. ते उत्पाद तथा व्यप तया ुबपे 
जे आत्मा परिणमे तेहने सदने परिम छे, इनग्रे उत्पाद 
व्यपवे कोने पर्‌ निमित्ते थतो नयी. वै मादे दै ए 
परिणति याप छे. सैयोगीभावनो व्ययते छेदन कयो घाप 
उने उत्पाद्‌ ते कोद योजन क्टेतां कोदकने जोरे थाप; 
अने आत्मगुणमो उत्पाद तै परमादनी योजना विना गाप, 
ए उत्पाद व्रतु स्वमते एमाय. वक्तु य माये. ए 
फा परिणति सवं द्रव्यनौ किर हणाती नयी. ते यसतुपर्े 
विमि परिणमे छे. ठे वसुधं दिख मादे कठो छै 
तथा युणनी वर्मना वे गुणाव क रोषे. ठे तो रोधक 
पणो हिता टे, ते निराकरण आध्याय पारूमावी यर्तेना तै 
दिवि धरती नथी. तै मटे पटने अर्हििफ वतना कर्दीयु. 
ते नयनो. दे परेद परमदयार तम्र खदया कश्य 
मौपनवीष्ेन्ी योगजे वि निनय पद्रयनो घः 








शमी धाइुजिन स्तरन. ` १०६९ 


<------------------- 
खूप उपदेशा रदस्य वत्य छे वे जोज्यो. निज दया पि 
कटो पर द्या हयं शवण भकारं ए वचनने अधिकारो आः 
शप पिण एहन छे, 
शुणप्यीय अनंतता, 
कारक परिणति तेम, भ्रभुजी । 
निज निज परिणति परिणर्मे, 


आद असक एस, भमुजी, ॥ वा< ५९1 
ह्ये भावधमेनी अरिसस्ता कदे. तया भौ भगवती 
आावोणं जीवे अणता नाग पञ्चवा 1 अणना दस 
पल्लवा, अर्णता चारि पञ्चया, अणंता अगुख्टषु पश्व 
हत्पादि वेयाधिकरे तया आववः उत्तराध्ययन निुतत 
सौवालीव विभ्तिने विपे जोड टेज्यो. नवर सदु््या 
सकि जीवद्रन्यं द्रन्यजीवः उच्यते हनि परमस्तु विः 
चसोनफः सचिरियं न कदाचिन्त्पयाप वियुर्तः ब्र 
स्थापि ष्व यदानदधिपुक्तनया विवध्यते तदातटृद्रल्प 
धान्यनो दम्प जीवो मचेतु दद्राविप एव परिणा 
कमश्वय श्षपोपडामोदपारेक्षः परिणनिरूपो भावर्ज 
हृति ३ षट श्ातिवादि नादरीका पाठ छे. तथा धरम 
हर्मि दिपे सस्मेव चम्मस्ये निपपरस्तवे दिं अत्थिनति 
भित्र पवल्तिनिभिते तम्दातत्तंख्णणंनो १य्‌ मारय । 
शनी दशषैषकषिक नित्त अहिाना- छ निरेपा कमं 
ठेहनी सैका मदे पट छते स्यरुणायाघः भरटिसा ^ 
पत्या जन्पातैत्‌ करणत्वाद्‌ ददिसा › श्त्पदि वे भटे 
श॒ स्ञानादिकः पयाय वन्न ‹ अगेवे › दृत्पादि तथा ॥ 
१५ 
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क्ता १ कर्मं २ करण ३ संमदान ४ अपादान ५ आवार ए 
छे ६ पे युणपर्याय तो अनादिकाटना अवराणा पञ्चा छे तपा 
ले वीय चेतनना क्षयोपशी थ्‌ वे परादुयायीपणे मव्तैता ख- 
गुणावरगल्प कायं कखे खग प्रदृतति वातषटप सर्द कर ठे, 
तै दे नाथ तुग्े स्वीय सय ग॒ण प्रगट कटे वटी खलप प्रवतैन 
करये ते हिंकगणो निथरीने खभाव धमना आह्क यपा ठो. 
तथा काफखटनी परगति अक्रराती नयी, पिण अनादिकाटनी 
सेगामीपणे पकर्तापणे थयायी आत्माविभावकर्चा, कार, कए 
सैपरान, अपरादान, विभाव परिणमनर्प परादुयायी क्षयोपराम 
ते अमिनेवाश्रव्र परिणति पृणि ते ठामरूप स्वराक्ति रोक्या- 
पते हनि ते अत्मकतेमे परमाव गाहकता परमाप भोग्यता 
रक्षणतादि रपे आधारकार, इम 2 कारक दिक थपा छ. 
संप्री आष ते तम्हा् खरकार साधनो करी ष्ठी 
केयल क्तानापिक यण मरदत्तिपे मवर्ताशयो वे कर्तापणो, 
कार्य, कर, सेप्रदान, अधादान, आधार, पवजञतापिर यण 
भ्रति ते उपगरण वे भानतादि टाम वे परमाव न्ध 
नपतो वे य्य सषवत तेप छ करई सगण का 

कएयास्य परिणते परणम्य एटज माय अद्टिसकता नीषनी" 
वै भाव दिता अव्यवकषावपगो मीनो. एह खधमे नीमो, 
हतठे आत्मय आग्मवर्पा तवा अ।सानास्नएफ ठे र्व 
स्ना परिामत्यादि शेप चम ते रावं निज निज केना 
पोतारोताती लागग छे. तया देखो तथा सग आनदाफि 
प्रयत परय छे. ते दिन मायनर्दिसन्पो छ. इले मे 
दव्यनो मावर अष्टरर थमो ठेटेना दव्यप्रेवकार नियमा 


जरि थाप. ठे, टे धी बद्री तुष्टे मवयं त 
१ ~ 








श्नी बाहुजिन स्तइन. १०७१ 





हेणता नयी अने पर कोड हमी शफे नदी ए अर्हिषक्ता 
ले परास्यमां हवी ते तुम्हरे नीपनी छे. इतडे तुम्हे पम 
अहिक डो अने अ्हिमम्तना करण छो, ए रीठे भवे 
अहिसस्ता नीपनी छे. ठे ज्दसस्पे स्वने ष्येयषछे. 
श्री जिनरज तुम्हारो आष्रप जे जी अवरदमीने 
तन्मयी पापे-तेहनो पोनानो पम अटखस्रमो नीरे, वे 
मारे तम्दे परम आयर टो. भन्यजीदना प उरगरी ठो, 
द्या छो, शरणमूत रोजी. ९ 

पम अरहिंसरूतामयो, 

दीठो तँ जिनरज, पनुजी; 

रक्षक निज पर जीवनो, 

तारण तरण लिहाज, प्रभुजी 1 वा० १ १०॥ 

एम कहनां ए रोवे सै गणे स्वं पपौये उपादानपते, 
निमित्त ये, उयगारीपय, अधथारपये, उपदेशपपे, अतिशगारिक 
उदीशूपपे हे ताग तम्टे ए्रमदपाल ठो.वे हे परधुजी में 
भिष्पात्व अपपमनी उने अनारिक.उ स्देरूपारृत्तपः। भव 
भरक्तां आत्मधर्म उषटेदी ण प्रदतं तम्ह समान तत्वी उष पर 
मदनो अकर्ता अभोक्ता ठे किदे दीटो नहतो. रते उप- 
योग गोवर क्यो नहनो. ति यगा कोई भिर सरि 
सोटना न्याये शनो चीतग्ग आगम दग यथाप माप्रक 
शर उपगारे हे लिन तहरे खरूपनदीरगो तच्दोवरा- 
रीपमो ए अदतरे माहनगोच ययो ठे मारे आज पठ्‌ 
कल्याण थपो. ते मडे श्री निनरज तम्दे रक्तक ठो. निज 
कतो स्वधमेनो तथा कारणपये पीवा रिण स्तक ए. 
१२ 


१०७२ श्रौ वाहुनिन स्तवन्‌. 








वे माटे निमित्त कारणने करतापणाने आरेपे ` तृण कहतां 
पजीवना ताखाना कारण छो. अने पोते त्या छो. ठे मदे 
जिहाजनी उपमा छे तम्हने दे देव. १०. 
परमातम परमेसर, 
भाव दया दातार, भ्रभुजी; 
सवो ध्यावो एने, 
देवचंद्र सुखकार. परभुजी. ।॥ वा० ॥ १९ ॥ 
परणानेदीपणा मे खस्ता प्रागूमाय म सकट युण् 
अनवछिन्न खमाव भोगप दे प्रघ॒जी, हमे परात्मा छो. 
घृ आत्मा छो. वी समस्त खशक्ति यणपर्ाय रूप खाधी- 
नपणामाटे पलेश्वर ठो. वी थद्रोपेशक, त्वथ देद- 
कपणायी, स्वयम रखवारूप भायदयाना दातार छो, पया 
परमात्मा परम पुरुप निरामय, निर्रद्, निष्संग, निपहाय, 
निर्मैट, निःपात, आत्मानेदमोगी श्रीयादु विहरमान तीवकर 
मवे सवो. वहनी आज्ञा प्रमाणे प्रवर्त, ध्यायो. ते बाट 
खामी खर्प संपदा उपक्र सैषदा अतिदाप सेपदा मव्य 
तन्मय उपयोगी थायो. ए बह सामी केवा्े. दवे 
स्यार निकायना दैवता वैहना चद जे टाक तैदने आलि 
शखना करणार छे, अयवा खति क्ता पे देवद नामे 
भरसु गुण रसिक वैहने खखना करगदार टे, इतरे ने नि! 
शुषानपे श्री वीतराग सेवना करे वे पम अतयावय "यष 
४ धरे, मदानेद्‌ पम. नि्संगानंदी यवि. ए श्री निग धी 
„^ शटसवामीनी सनवना भाददपारूय पद्म कर्णारूप कदी ह. ११ 








१३ 


श्रीमद्‌ देवचद्रजीना रसेखा पत्र. 


_ -------="्~-------- ~ 


(१) 

अत्र दिदहारयो खद, तम्दाय भाद स्नाता समार 
टिदाय तो स्ख, ऊन सेनोप उपे. तपा को कदेश 
ते स्पददाप्वी तो उख हे, तिदरि निश्वपयी इम्व व्यौ 
एहरो शप टिरूपे ठनो स्पो कारण १ विदां उततर कदे 
हके सातपेदनी कमना उदपयी उपन्यो चे सखवे पर धम्म 
मारे उवि ए रुख ठे इःखक्प छे. उक्तय साषा स्पा 
दु नदिरटंन्मियदुरं जभ तेण, देदिदिषुद्रःवं शुष्य 
दरिदिपाभावो ॥\ इवि वनात्‌. ठे छारये सातेदनीना उद- 
सद उपन्यो जे सख ठे हुःखरुप छे. शता तै आत्मानो 
जे अल्पाराय रय ठेहनो रोध छे, तपा दोक आवार्य 
अपादाने पर्यय पय कदेष्ेते मे गुणपपौयनो रोधक 
ठे दतरिदनी कम देना उदपयौ उदपवटिकाप्‌ अन्या ले 
द्र वे आत्मनेभोम्पपये षार छि, पिय निषपनपे एुटरटनो 
भोगरयो दै भध्यानमनि एततः नरी. ते स्पामटे मे निष्टप- 
नदे पुदरटनो न्मा अभोगी छे. द्विररे कोर क्टेष्दे मे 
आत्मा नो पुद्रटनो अमोमी षदे, ने ए्‌ न्ना एदररमोमी 
मिम षार हे, जने इटट्नो भोगदयो किम दरे दे, तिद 
क्रे से अध्ने पिरे एरभोग टय हे,देद्दा मोग 
स्वगुयरंस कदे, ठे मोग गु अनगर दये फे चे, 
ठनो नम भैरपेनगच स्यं इन्दे, ते भोगतगप क्न 
सवद क्रमेहने दत सवरं छर पार ह, दिदे स्वन 

३६ [4 
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ज्ञान मरय्नादसरे चे वीरयनो हयर ठे सकाम पंडित चीर 
दीय उने ज्ञान स्वपर ज्ञाप होय पिर सरा जालमे 
क्षाकगादी र्दे दमी रते ख्गुण्ने विवि पितता स्वगुणमोग 
आसादननी रमता ते मादक क्डीदे. ए र्नगपी जानी 
स्वयय उपेय करे, प्रगाण टेपपो मरत, सप्तारीमाय जञेपपरो 
भ्र. सर्वं एक्देरादि जीव मम यणस्यानक््त होप ते 
उपरे मल्यस्थ अने कारूण्य भारनाए्‌ कत. खम॒ण निए़दरण 
यते छते ममोदमादनाये व, सायां उरे सदा भेगीभावना 
राखे सयपर अओँदयिर सन्ध द्रि नदिय, तष धद्वा यद 
जीवने धमं ष्यान कटराय तो रदेजजी, ते जीव शद मवततेनाए्‌ 
पर्प परते छे, भवंश ते जडे धन्य छे, इम दिचापु 
रिण मादङभाद क्षो नदरी. द्गीपिते व्य.्ारिर सुख ष्ठे, भाद्‌ 
सख तो परिणामनो धारये होप इति तत्वम्‌ ॥ 

(२) 

श्री. 

1 वस्ति श्री जादिजिनं प्रणम्य  अदम्मदाबद्रदो पेण 
देवयेदर टिखिन भरोदरितयेदरे भिनागमतस्वरसिरु सुभाविका 
जानकबःईे ट्रपवाईं प्रुष घमेसखरूपरुचि आत्मा योग्य 
धर्मटाम पावनो जी । अत्र साता ठे। आहिाना स्वकूप 
तो प्रव चम्टने अपत्या चदं अने उडी समजयां मूल 
अष्टा जसु्रेय दो, ठे मन्ये उपयोगीनःं भावी अने अन- 
उपरोर्गन द्प्यी, ठे तो जिह्यं ते ख स्थानङ ते माफक 
साती. ठे मये सख्त हरतियौ देवी अने तेहन कारम 
आत्री जिय" वे तो उपदन कारण प्व खमे आत्म परिणाम 

३ 
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तपा जद्व अर्दिसा जघ्न तो सामान्ये तो ईषन्‌ जे युण- 
दाण्ड भिहां जिहां कल्प रग रदे ठे तरिष्ये अरहिसा विहां 
तहां साघीर्‌ अतिक्रमादिक ३ टगड भजना एकेकनी किदं 
अनाचारं तो कदे नरी इत्यादि घणो विचार 2, ठेतो 
श्नोयशोविरमगयी इत नयरहस्य ेयमर््य छे, स्पष्टपणे, सुबु- 
द्विरदे तो बडी कोइ समये जगा ते प्रखर तथा 
अरनेतचनुष्टम आधौ टिल्युं ठे तो केवटी मगवानने निरुपा- 
पिक च्या कमं ादीकषय कान १ दशन २ समकिति ३ 
दोषै ए स्वामाविक चलुष्टय धयां अनेतपये देषु ध्या 
करना क्षपय अन्तयस्थिति-१ अस्षपभनिर्वोच्य अपैरलिक 
सख-२ एक्त्दपगाहना असूपी-रे अगुरुटदपयं प्रपर 
पर्यायत अविनाशायरं-४ ए धतुष्पं सिदे यपां, वे मारि 
सिद्धै तदा केवर्निं आपे यणे फर नटी न्यूनाधिक 
नद हल्पादि, तया किन ऊगटणा आभर ट्यु वे जाणडु 
दिति भक्तिनि आपं ऊगटये करतो दोष नयी, पि आपि 
ङ्न नारिङादि अदे उपरोगरपी उग्रं कटं अने पीले 
डेसर सेतङ मीना रागं वेतछं ज वेपावद के, इम 
क्तं इनो असे संर घसाईतो प्त 
उाप्डु, भाद्रविषि मयुष दये पनि प्रतिमनें उगणा 
ह्रदा कटां र, वे मारि वेपदद क्ग्नां दोप नहा ते जाप. 
श्दा। 
सान्तः द्ध पदर दर्यो अनरपम । 
सर धम्म न्य भ्यं है उमा अथर श्म ॥१॥ 

5 स्म दर्ने दोप। 

स्नेरममय कै निटेन, हनं ह निन मोर॥२॥ 

द्‌ 









१०५८ श्रीमद्‌ दैवर्चदरनीनां व्खेढा पत. 


तम्ड जेते ज्ञायक््‌ यणी समलो श्ुतसतोष 1 

भिल्यां ज्ञान विमणी ववे, ठह ज्ञान मरपोषु ॥ ३॥ 

या चित्ते नित वाच्यो, श्रीजिनायनमः शुद्ध ।. ` 

स्वामि तुमह वटपुरी अह्‌ निशि जान विशुद्ध ॥ ४॥. 
इति टिः पादठीकषतीर्ये स्नददरेण । 











(२३) 


॥ खस्ति श्री आदिजिनं प्रणम्य अहस्मदावादयी पं 
देवद ठिलिते भी स॒र्रिदरे सुश्राविकरा जिनागमरुषि बाई 
जानी हरप्ाई परयुख खरूप धरमरुषि जीवर योग्य धरै 
खाम्‌ वांचन्योजी. अव साता ठ अपव तु्दे यथां ज्ञानी 
वीतराग स्मज्ञ सर्मद्ी अरिहेत परमात्मा ये प्रगट कर्यो सि- 
द्वात्मनि जे सैप्यै नीपनो छे, ते सवं ओवन अत्र्या गदे 
व्याप्य व्यापकपगं अनादि अनत सेतर रलो ठे, ते घमाद- 
घर्मनी रुचिपर्णे र्नो जे धर्मं ते आत्मानो अन्वय सभाव ठँ, 
सहन अङ्ृत खूप छे, ते उच्टरंग घम ठे, जाणयो देषवो 
ते सका ¢. तेहनी प्रदसि ते र्मगदिक रै, ते .यद धर 
जेन समरणे मगस्यो ते देवतच्व ते तपू धर्मेनी इहा वे 
संपू धर्मी सिद्ध परमात्मनो बरहुमान कंसो ते साधन परि" 
णवि तपण वाना काट्गपणा मारे तेहन धर्म क्दीरय. पट 
वस्तु ध खखमर तेहज धर्म ए श्रद्रा क्ली. ते वर्य 
मदृ्ति योगनी आचरणी तेहन धम मानि तेना क्ट सिद्र 
ते ध्म रदित षयि, ते मठे कए ते मूढ वरमवी मित्र 
यद्यपि उपादान कारण आत्मपरिणवि द परण साथननी रत 

[ ) 
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ते सिमानयी तेनो २ [द्‌] ड. ददामा यणराणाना सुनिनिं 
श्रौ भगवती उस्सतत रिति इम कल्यो छै, तो ते खवरूपरुषि 
विना पातादि गाख मं सेयम शुनाम्पासन सेमर देतु ठे, 
ए आचारागे षृताव्ययने चोय उदरो क्लोरठे, ते मरि एूरण 
सिद्धादर्पायं से उतो पामीयं ते धमं साणयो. तेहनी रुचि 
ले जागम भ्रमणं पोताना प्रागूभागी यण तथा दीक गुणी 
अतुपापी करयो ए सावक्ता्ेने क्रतां सेपूणं चमे प्र 
तेहनो उदम क्रयो ए सदं जीवनं हिन ठ, ए आत्मसत्ता 
ग्रगर करदा मदि परमेश्वर परमपुरुष परमानंदमपी सैपणं आ- 
त्मप्त्ताऽमोगी सहज अत्पेतिक एकोतिक्‌ क्ञानानेदभोगी पर 
स्मानो बडुमान घ्यान करयो. आत्मिक दाक्ति कता भोक्ता- 
दिक कारक धकर वे विमावरूप कार्यं कर्तां अद्ध सेतर 
कत्तापो कर्तां अनंत पुद्रर-परायत बही गयां, ते क्षपोप- 
शमी देतनादिक्‌ इद निरंजन निरामप निददर निष्प प्‌ 
मात्मगुणानुपापीक, ते स्वरुप प्रगट करदाना कारण पया, ते 
पटी खषूपादरेगी धमा एदे परम सिद्धिताना काए्ण धपे, ते 
माटे प्रयम मशग्ताटेवी थर्‌ सदरूपट्वीपण परणमी खरूप 
निष्पत्ति कवी प दित जाण्डेजी । तपा द्व्य सायन ते 
भवुह्तायन नो काएण, मादसायन ते सेर सिद्रनो दतु 
ते रते भद्रा रखवीजी, पोद्रटिक भरनो त्याग वे आत्मान 
स्वस्धसूप प्रगट करवाने करो ए निमित्तक्छएण साधन द, 
अने अआत्म्देतना आ्मस्दक्पारेयीपभे वते ते उपादान 
प्रान छ, से उपादान क्ति प्रग्र था मारे सिद ड्द 
अविर निष्पन्न निमंड जज सहच उपिनारी अपरयासी 


श्षानानेर एणं क्षायिक प्रह पारिणाभिङ रलन्रपीनो प्र से 
छै र 











। १ छ _ श्रीमद्‌ देवयेद्रजीना च्खेटा प्व 


परमात्मा पामेश्वय्यमय तेहनी सेवना से प्रमु वहुमान भाषन 
र्मणपर्ण कटवा वतमानका्ठे खरूप निरद्धार मास्तनपिण इठभ 
छ, तो खरूमनो रमण ते तो भ्नेणिमतिप् जीवन ह तपं 
स्वरूपानदी वीतरागनी भक्तिर्न अवन रहयोजी. श्रीआचाः- 
शे खोकसाराध्ययनें आत्मखसूपावटंयी जीव वे साधक ठ, 
वीजा साधक नयी, इम कल्यो 2. ते मो शद्ध साव्यरुषि अने 
यथापरणे वस्त॒ परमार्यज्ञानी क्म्षय॒कखानो अर्थी निस्तग 
आत्मानो परिणमन ठे धर्म तेहना भ्राग्‌भावना अरथी वे प्रायक्‌ 
जीव परमसिद्धतानें के, ए रवे प्रतीत राखवीजी. आक्ञा श्री 
तीर्थकर देवनी ते प्रमाण, सायन रसी गणी मान खतत्त 
प्रणैताना रसिक वरतन्यो ए तत्व ठजी। 
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श्रौ महावीर जम्म्‌ चरेवी गीत पारणे. १०८१ 








शी महावोर जन्म जयंती गौत पारण. 





माना धिदाटा भरत पुच्र पारणे. ए राग, 


जते महावीरं जन्या जगमां अनेद आपदा, 
कोटि षद छरजनी श्चद्डी जगम ज्यत 
प्रगरयो धण युवनमां आनेदमभय उयोत, 
दर्पा जादी पारी पंडित खदोत. आ० १ 
लगमां सात्विक आनेदना शापो सभ वापग, 
पार्या नारके पण मन्मांदि आनेरः 
रुढा आनेदना इर्य बट्टा शम मेदुरा, 
भागन उद्धम्भु हग्ये पाप पटापां मेद आ 
स्री सर दिदाभो आनंद जपे नीतरे, 
टसोटस देड देवीदी भरियुं बट्‌ आङ्गशः 
ह्यो गा दृष्ते ने नापे ह्दादिओे, 
यादा देते भासे पातम आदत. आ० ९ 
प्रते ने सोस्य भेह गणे कील्त रक, 
हिष्ोष्ारक प्रदनो उारनि अकरः 
प्रसुने येररर म्हरये रुरदति भादी, 
ररी भागते पग्र प्रगदी सेगटमर. 

द्रष्य ऊति र्दी पप्रय मौ द्विउ्वस, 
हरस्य पपिरे र्ट्‌ क्षयी र्‌ अदतरः 
प्ईदट्नरग्ना मन्द्ट इया इरः, 


मोदं न्दने जनेदनो नद एः आन ५ 
ॐ ष्‌ 


० ४ 








हण्थ्दाः ओरी महीर्‌ जन्म जर्वती गीत पा, 
गेम आनदना श्रातो ॐ भारत गाजीने, 
शांति आनंदना उश्वासो ठे नरनार; 
हृर््यां पिरटामातने सिद्धास्य राजवी; 
हरश्या जोपीओ जाणी भाएत उद्वार. आ० € 
राजा वैशाखी येरक मनमां आनंदिषा, । 
धरवर आनेद उत्सव वर्ते जयजयकार 
आखा भारत देरो धरवर पुत्र वधामरणा, 
` प्रगस्यो जगदगुरु प्रु महाघ्रीरनो अव्रता आ० ५ 
भरेवीदा तीरधकर भाषित चोविदामा जिनपति, 
आने प्रकस्या जागी सीने थयो निर्धार 
मठे वेसी करतां कलोटो सड पंीओ, 
` करतां आनंदना नादो तेम प्यओ साह आ < 
सषठे प्रसिद्ध थद तेरस महावीरना जन्मर्यी, 
जगमां महव्रीर वेर्न धेरेषेर गवाफः 
चोद स्न अने रूपा हीराना पाणे, ~ 
ˆ वीते ्यटावे त्रिज्ञया माता सुखदाय. आ० ९ 
विटा ओके मारी कखे प्रगरया वीरनिन, 
तेयी सतीभोमांदी यड्‌ प्रपम शिनाजः 
म्हारी करसे आव्य धर्मद्राएक राजवी, 
 रास्री मारनजननी धर्मनगी गम टज. आ" १० 
ग्रमुनी उनमी जवे टेन किंत सोमक, 
ममुजी रविट्नी वेदे कगे पकम वेशः 
-द्पाना उपदे निद्पता र्ट विश्रयी, 
टष्टो नट्नारी प पसीना स्टरष्टेस. आ० ?{ 
3 








५ 


ध्नी महरी जन्म उरी मीन्‌ पयं, ५१०८३ 





वीरनिन एक हयार ने टक्तत्र जटे शोभा, 

ठेदी साष्पा दोीदामा मोय जिनः 

केदीहृमर डखयौ भिख्य जायी याती, 

र्डं दाटदानां गीतो यग सिता.  अ० १२ 

सममा जोर मग ज्ये दिता पपठै 

क्रतां नरनारीओ प्रादि पाहि पोञ्मरः 

जगमा छर्म धया ने अवक अन्ञननो,.. 

त्वरे सीरधङ्नो जन्म थाप नियौ. , आ० १३ 

भारत आर्यं देद्यमां सोनाष्ूरज उगीपो, 

अनने लागु भा स्वं देश गुरून, . -3. 

साये जन्म्या कैट गणय आदि कषिपो, ~. 

जन्म्या देवी जयो का सेवे साज. 

रुडं भारतते तप एवय भिनेखर जन्मयी! . 

करवा सवे वेदनो सायो अवं म्ररूरः ` “` ` 

जम्म्पा जाप्या इदहिङना वचने भारे, 

पाम्पा ऋषि तपस्वी पोगीपो उदास. आ १५ 

बैरीखनेयी रोया सव्या येदिजनो, 

भारत देश नगरां उद बहुडा पापः 

नगरां नाभो ठेर ठेर धाता घणा, 

जमरएर सम क्षतो $ड सुख उभगय. आ० १8 

प्रसुने जोका अपे देददेवी नरनारीओ, 

जोपी जोगीओ स्ह सोवा अपरे दोडिः 

वसे सिद्धाए्य षर केचननी खय दोडीजो, 

मधुनी जगमां लोतां मञे न बीजी सोड, 

सीएना वेजयपि -कोई्‌ करे म उमां होड- भ!० १७ 
बे 






१०८४ श्री महाबीर जन्म जती गीतं पां 


म्रमजी तीयं स्थापदो समवसरणमां वेने, 

करो केवलज्ञान स्त्य धम उपदे 

गणयर द्व्शांगी युयीने धम वारर, 

जेयी उव्टये आपि व्यापिना सहद्धेदाः आ० १८ 
महवीर्‌ मारन धरधर ज्ञानाग्नि प्रमराव्छे, 

कररो दुर्यणोनो बोधयकी संहार 

स आर्यो एक सखरूपी थडने चाट्दो, 

राजा र सकटने सरखा ह निर्यारः आ० १९ 
सवै आये) इुःख येयनने छेदी नाखरो, 

ऊँचा नीवानो हेये नही मन अहंकाः 

सनो न्पाय थरो समभावपणे जग सारीखोः, 

खद्धो ईिसायज्ञो तया मतु संहार. आ० २० 
थारे प्रजासंषनां रान्य अने ुनीतिओ, 

रक्तयी खरडे नहीं सवं प्रजानो सैकः 

राजा रयत सव आत्मरूपयी एक यड्‌, 

करदो अरसपरपत साहाय्य धरी मनग. आ० २१ 
परमुजी अत्मज्ञानयी बाह्मण मुख्य कहावरो, 

क्षी बनीने कटौ स्वं कमं सहारः 

जगतूमां धर्मानो क्षव्रपणायी जप्रापरो, 

अंतर धैदय अनीने करदो गण व्यापा. आ २२ 
केवटक्ञानी वनीने सेवा चटनी सारे, 

गामोगाम करीने पद्रयफी विहा 

सेवाधमेतणो फेटात्नो करदो विश्वगो, 

शूुर्िय छव यनावी करये जग उद्धा, आ २६ 


धी पटादौ जनम सेद्वी मीत पश्य॑ १०८५ 


शद भक्ति मायो कपे स्मे गवर, 

शिरो आधेयं चारै एद रदम्‌ 

दानो केलास षष्टो भागां माव्य, 

पगे ददीत भाष्या इण्ट निद. अः" ४ 

आती पणपने निए हरो निर, 

आपै क्षतो सितति अलतद्ठग्तो दिनगत) 

हाद्व सायस्ानीजो एनम १९ हर्द, 

मर र्ट पग भगत्‌ पमि. ७ २५ 

चमे धम) ररिदयन्‌ ररोया स्एररे, 

एरोपर आ ग्लानना प्रगाय शगः 

रदा श्सदरागे दत्रे सादी रीरि, 

श्लानीसो सोमी सरः भ मनः ए. > २६ 

ध प््भाषनः सो दभ्‌ प्रर 

शिनि सोदे महाक्ादटे यर 

भ गष देस श्लो दे श जद, 

५१ शृषीने एकप भवन्‌ नगर अट* २७ 

सए दैन पदुम उद्‌ + > गे, 

धर धट एनप्‌ छन एनम अने 

प्षस्ते गड स स्र म्‌ ङ्ह, 

म [५५ भल्ल टट" द्द्‌ उ २८ 

५५० हष स्टू उट ७८ स 

शूष्यः शल वसम = 

षदे भ्यर्‌ ष्क चठ स्ने स्र, 

न्त्र हषर सर दाष द्ध 
५, 


श्री महावीर पमुख पार. १०८८ 








श्री महाबोर भसु पारो. 





श्रीराटा मातन गन. श्री महावीर प्रशुवं शाट. 


सहाये व्हा दनो प्राण. महावीर वादो 
भारं सवं मनोरथ स्यान, महीर बालो, 
आंखंडी अगीयागी अमू्टी, जोतां वृष्ठि न धाती रे 
माच नवे आख इसारे, निर्मैर मेदे सोहावी. म० 
अ्र्मतेन आंखे अभरत, मियजनो श्षर पत्येरे; 
आंख उट विश्च उटजे, सह रखी हरखे. म० १ 
कारम नपणां टो्तोत्तर रया, कारजडनि कोरे रे; 
मासक नातं नाक मजाते, उभरे आनन्द ठो, म० २ 
ाडमदठी सम दिनी पेक्ति, हेत पेक्ति श्वर जविरे 
उपभाराय वो न जगमा, अभव सीत प्रवीवे. म० २ 
दसतां पुश्य सरे उपम मोति, हास्य मुरुं हात रे 
स्वं ब्रह्ारोेनी सद टीट, कतं दीठ जणातु. म० ४ 
काटजं हरे काठ वोरी, करे तन्मय मन टारी र 
अद्धेत बना मठे यो, प्रमोदषि अवतारी. म ५ 
श्त कमठ अट्ताना जेरा, एनित पमं भरतो 
इगुमगु चाटी रिश्च लेटे, खादीए्‌ बाद्ची पठतो. ५० ६ 
उण आनदो उडञ, खोड पडी यम खेदे र 
अये सुखमोदी धरादी, रमतो नव नव भे. ० ७ 
॥ 1 


श्री मडादीरं प्रमुते पारण. १०८९ 
नाचे रयि धवे भ्रमे, मीची आंख उवाडे रेः 
जोर रदे मुज साघु धाना, अद्रेन तद्म जगडे, भ० १९ 
ष्टा कनि अगे उव्योे, उपे नही क्वणे रे; 
विश्वासीमां सड्यी सायो; शद सरटता धारे. म० २० 
कुद्रती डोभा सवी सारी, रवि दासी बारी जञ रे; 
चाटक राजा आनंद ताजा, ग॒ण केरा हु गा३. ० २१ 
आत्मप्रतिवियं निमेल न्हाते, मरे मुग्वयी मातु रे; 
दिटयी दिट परव नयने, मौन रही कदे छतं. म० २२ 
सृमि न पाम टाड टे, ममु खेढे मुज खोरे रेः 
जन्म स्ट थयो पुण्योदपयी, आये न गो मृज नदे. म० २३ 
अरेकाग्वी जग ओपाे, ्षभटां सरस पेदेरष रे 
दिल आंगीप्‌ बाट्डनि, रप टाव पथरवुं. म० २४ 
चाटुडाना राडना स्वे, हरसी धानो धाते रे 
पू्या प्र मनोर्य प्रमुए्‌, जाय जीदन ह्खाते., म० २५ 
कल्पदृक्त घीञ चेद्रनी पेठे, वधो हप वरधरे रे; 
्ररीने पण वच्हाटो टे, घेटी वनी अनार, म २६ 
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जोषनमो अमीरस रेदयो, पत्नी सीन यभ सिम्युरे; 


कोटि दनक नेदन जीयो, पमु ङी अमूल पी. म २। 
क. 
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रत्न कुसीने जननी हिरोमणि त्रिराया मात गणाणी रे 
चण मुवरनमां श्‌ हं चावी, विश्वकृर ब्रह्माणी. म 


अंब्रदेवी शक्ति पुराणी, नाम अनेके गाद्‌ रे; 
दुनिया शाति श्वास ग्रहतो, घर्‌ करती वधाद; म० 


बार प्रभुमां देव देवीओ, भियपणु सद जोती रे; 
बुद्धिसागर वारि जा, मरमुने वाव मोती. म 
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